क्‍ उवादू। के...“ 
अथ हैं जलका नाम नार हैं ओर जल नरसूनु हैं वह नर 
अथात्‌ जल उसका अयन अथात्‌ निवासस्थान है इस- 
लिये उसको नारायण कहते हैं उस सत्‌ असत्रूप अव्यक्क 
नित्य कारण से उत्पन्न भये इससे उनका नाम ब्रह्मा मया 
ब्रह्माजीने बहुतकाल ध्यान किया ओर उस अरड के दोखरड 
किये एक खण्ड से भूमि ओर दूसरे से आकाश को रचा ओर 
आठो दिशा: तथा वरुण का स्थान अर्थात्‌ समेद्र बनाया 
महत्तत्व अहंकार तीनगण येही- सब भंतोीद्धी उत्पत्तिके हेत 
है प्रथम परमात्मांने आकाशकी उत्पन्न किया ओर पीछे क्रम 
से वायुआदि त॑त्व रचे ओर देवताओं के तषित आदिगर ग्रह 
नंदी -समद्र पेत आदि उत्पन्न कर काल के विभाग ओर ऋत 
कल्पना किये काम क्राध आदि को रच कर्मा के विवेक के 
लिये धम ओर अधथम को सिरजा ओर भांति २ की प्रजा सि 
फर उनको सुख दुःखआंददे इंड। से युक्क किया जो कर्म जिस 
ने पहिले किया था वह कर्म 'उस को आपही प्राप्त होगय 
हिंख अथात्‌ हिंसा- करनेहारा अहिंस ढ़ कूर धर्म अधम 


सत्य असत्य आाद जीँवा की आपही प्राप्त भय जैसे ऋत 


में दक्ष के पुष्प फल आदि आपही प्राप्त होते हैं लोक की 
ठद्धि के अथ ब्रह्माजी ने अपने मुख से आ्राह्मण मजा से क्षत्रिय 
ऊंरु अथात्‌ जांघ से वेश्य ओर चरणों से शद्रों को उत्पन्न 
किया ब्रह्माजी के पू् मुख से ऋग्वेद उत्पन्न हुआ उस को 
वाशेष्ठ मनि ने ग्रहण किया दक्षिण शखसे यज़बेंद प्रकूट भया 
वह याज्ञवल्क्य म॒नि ने पाया पश्चम मुख से सामवेद नि 
कला वह गोतम ऋषिने धारण किया ओर उत्तर मख से अथ- 
वण वेद की उत्पत्ति भई वह शोनक ऋषि ने ग्रहण किया और 
ब्रह्माजी के लोक प्रसिद्ध पंचम मख से अठारह पुराण इति- 


हास ओर स्शखति उत्पन्न भई इस भांति-चार वेदों को उत्फा 
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हु भविष्यप्राय भाषा । 
ब्रद्माजी ने अपने देहके दो भाग किये दृहिने भाग को 
 परूष ओर बायें भाग को खी बनाया ओर उनसे विराट उत्पन्न 
या और भाँति माँति की प्रजा उत्पन्न करने के: अर्थ बहुत 
काल तप किया ओर प्रथम दश ऋषियों को उत्पन्न किया जो 
प्रजापति कहलाये उनके नाम ये हैं नारद शृगु प्रचेता पुलह 
कत॒ पुलस्त्य अत्रि अंगिरा और मरीचि जो पहिला भ्जा- 
पति हे इस भांति ओर भी बड़े २ तेजस्वी उत्पन्न किये पीछे 
देवता ऋषि देत्य यक्ष राक्षस पिशाच गंधवे अप्सरा पितर 
मनष्य नाग सर्प आदिकों के अनेक गण" उत्पन्न किये बि 
जली बादल वज इंद्रधनुष्‌ धूमकेतु अर्थात्‌ पूंडलतारे उल्का 
निर्यात ओर नक्षत्र आदि रचे किन्नर वानर मत्स्य शूकर पक्षी 
थी घोड़े मूंग कीट पतंग मक्खी मच्छर आदि छोटे २ 
जीव सिरजे इस भांति ब्रह्माजी ने सब र्ष्टि कों रचा जिन 
जीकों का जेसा कम है ओर जन्ममे जो क्रम हे अब हम वह 
बणेन करते हैं हाथी रूग भांति २ के पशु पिशाच मनुष्य 
दि जरायज़ हैं मत्स्य कछुवे मगर अनेक प्रकार के पक्षी 
अण्डज हैं अथात्‌ अरंडे से उत्पन्न होते हैं मकखी मच्छर जं 
बटमल आदि जीव स्वेदजहैं अर्थात्‌ पसीने की ऊष्मा से उपं- 
नतेंह रक्ष ओषधी आदि उड्धिज हैं अर्थात्‌ भमिको उद्बेदन 
करके उत्पन्न होते हैं जो फल के पकनेतक रहें ओर पीछे नष्ट 
दोजायेँ वे ओषधी कहाती हैं विना पुष्प जिनके फल लगें वे 
बनस्पति है पृष्प आर फल करके जो युक्कहोयँ उनको दक्ष कहते 
6 इसी भांति ग॒ल्म वल्ली प्रतान आदि ओर भी भेद जानो 
थे सब बीजसे ओर कारडसे अथात्‌ उस ठक्षकी छोटीसी शाखा 
काटकर ममिम गाड़ देनेसे उत्पन्न होते हैं क्ष आदि भी 
अंतर कक पे याोतू हृद्यम सुख दुःख आएदे सब समभतते हैं 
रन्तु कमेरूप घोर तमसे घिर रहे हैं इसहेतु मनष्योंकी भांति 
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पुवाद । 

बातचात आंरद नहीं कंरसक्के इसप्रकार यह अति विचित्र 
संसार इंश्वर से उत्पन्न हुआ है जब वह परमात्मा निद्रावश 
होकर शयन करता है तब यह सब संसार उसमें लीन हो जाता 
है ओर जब निद्रा का त्याग करता है तब सब सष्टि उत्पन्न होती 
है और जीव पहिली भाँति अपने २ घंधेमें लगते हैं कल्पके 
प्रारम्भमे सृष्टि ओर कल्पके अन्तमें प्रलय परमेश्वर करता है. 
कल्प परमेश्वरका दिनहे इसकारण पंरमेश्वर के दिनमें सृष्ठि 
और रात्रिमें प्रलय होताहे हे राजा शतानीक ! अब हम कल्प 
की संख्या कहते'हैं अठारह निमेष अर्थात्‌ आंख के भाप- 
कनेसे एक काष्ठा होती है अर्थात्‌ जितने काल में अठारह 
बार नेत्र का निमिष होय उतने काल को काष्ठा कहते हैं तीस 
काष्ठा की एक कला तीसकला का एकक्षण बारह क्षयका एक 
मुहत्त तीस महूत्ते का एक दिनरात तीस॑ दिन रात्रि का एक 
महीना दो महीनोंका एक ऋत तीन ऋत॒का एक अयन दो 
 अयनका एक वष हांता है इसप्रकार सयभगवान दिन रात्रि 
करके कालके विभाग करते हैं सम्पूण जीव रात्रि फो विश्वाम 
करते हैं. ओर दिनमें अपने: २ कममे प्रदत्त होते हैं इसीमाति 
पितरोंका दिन रात्रि एक महीने का होता है अथोत शक़पक्ष 
रात्रि ओर कृष्णपक्ष दिन होता हे देवताओंका अहोरात्र एक 
वर्षकां हे अर्थात्‌ उत्तरायण दिन ओर दंक्षिणायन देवताओं 
की रात्रि गिनीजाती है अब हम ब्रह्माजी के दिन रात्रि ओर 
युगोंका प्रमाण कहते हैं सत्ययुग चारहजार वर्ष का हे ओर 
 आ्वाठ्सोवर्ष उसकी संन्ध्या ओर सन्ध्यांश हैं अर्थात्‌ चारसों 
. ब्ष सन्ध्या ओर चारसो वर्ष सन्ध्यांश गिनाजातहि इसी भाँति 
 तीनहजार वर्ष का त्रेतायग होता है और तीन २ सोवर्षके उस 
के सन्ध्या सन्ध्यांश हैं ह्ापर यग दोहजार वर्ष का है ओर चार 
सोवषे हापरके सन्ध्या सन्ध्यांश हैं कलियगका प्रमाण एक 


भविष्यपराण भाषा । क्‍ 
(है और दोसोवर्ष कलिके सन्ध्या ओर सन्ध्योंश गिने 
. झते हैं ये सब वर्ष मिलके बारहहजार वर्ष होते हैं यही दे- : 
बताओंका एक युग कहलाता है देवताओं्क हजारयुग हॉने 
में ब्ह्माजीका एक दिन होता है आर यहीं श्रमाय उनका शात्र 
काहे अथात एकहजार यगक़ीही ब्रह्माजीं की रात्र हांता हे 
जब ब्रह्माजी अपनी रात्रि के अन्तमें सोकर उठते हैं तब सत्‌ 
असतरूप मंनको उत्पन्न करते हैं वह मन खाष्टिकरनका इच्छा 
वे विकार को प्राप्त होता है तब उससे आकाश उत्पन्न होता 
है जिसका गण शब्द हैं आकाश [वक्त हांतो है तब अति 
बलवान वाय को उत्पन्न करता है जिस वाया गुश स्पशहे इसी. 
एकीए वायुसे रुपगुख करके युक्त तंज तंजस रसगुण करक 
बुक जले ओर जलसे गंध गुरायक्क ममिकी उत्पत्ति. 
हसने बारहहंजार वर्ष का एक दिव्य युग केह। वेसे इकहत्तर युग 
होनेसे एक मन्वन्तर होता है आरे ब्रह्माजीके एक दिन में चो- 
देह मन्चन्तर व्यतीत होते हैं अब यगांकी व्यवस्था कहते हैं. 
स्ययुग में धर्म के चारोंपाद वर्तमान रहते हैं फिर त्रेताआदि 
यगोम ऋ्मसे एक २ चरण घटता जाता हे संत्यंयगके मनष्य 
आंरोग्य धर्मनिंछ्ठ सत्यवादी होते हें ओर चारसो वर्ष तक 
जीते हैं किर त्रेताआदि युग में इन सब बांतोका एक २ चतु- 
थौश न्यून होताजाता है त्रेता के मनुष्यों का आयुष्‌ तीन 
सौंचर्ष हपर के मनुष्यों का दोसो ओर कलियुग के मनुष्यों 
का आयुष्‌ एकसो वर्ष होता है ओर इन चारों युगों में घम भी 
भिन्न २ भाँति के हैं सत्ययुग में तप त्रेता में ज्ञान छापर में यज्ञ 
औरें कलियुग में दान करनाही मुख्यहे ब्रह्माजीने सम्पूर्ण सृष्टि 
की रक्षा के हेतु ऋपने मुख भुजा ऊरु अथोत जांघ और चरणों 
ते ब्राह्मत आदि चारवर्ण उत्पन्न किये पढ़ना पढ़ाना यज्ञ क्‌- 
न यज्ञ कराना हान ठेसा आर दान लेना यह कमे ब्राह्मण के 






















































नियत किये गये पढ़ना यज्ञ करना दान देना प्रजाका पा- 
बनुकरना ओर विषयों का भोग करना ये सब बाते क्षत्रियों के 
लिये कल्पत कीगई पढ़ना यज्ञ करना दान देना पशुओं की 
रक्षाकरना सता करना व्यापार सं चन सम्पादन करना येंकाम 
वेश्योंके लिये ठहराये गये ओर श॒द्र के लिये इन तीन वर्णोकी 
सेवा करना यही सख्यकम-नियत किया गया प्रुषके ठेहमे नासि 
से ऊपर-का भाग उत्तम हे उसमें भी खख प्रधान हे ओर ब्रा- 
प्ंसु ब्रह्म के मुख से उत्पन्न हँआ इसलिंये- ब्राह्मण संबसे 
उत्तम है यहं वेदकी श्रति है ब्रह्माजी ने बहुत काल तप करके 
ब्राह्मण को उत्पन्न किया इससे. ब्राह्मण सष्टि भर का स्वामी है 
देवता ओर पितर हव्य और कव्य को मख से भक्षण करते हैं 
आर ब्राह्मण मुखस्त्ररूप हे इसलिये सब में अधान है सब. सूततों 
में प्राणी श्रेष्ठ है प्राणियों में बद्धिमान “बदिमानों में मसष्यं 
मनष्यों में ब्राह्मण ब्राह्मणों में विह्यन विह्यानों में कृतबद्धि कृत- 
बुद्धियों में कम करनेंहारे ओर कम करनेहारों में भी ब्ह्मवेत्ता 
श्रेष्ठ होते हैं ब्राह्मगका जन्म घमसम्पादन करने के लिये है 
ओर धस के आचरण से ब्राह्मण ब्रह्मलोक॑ को जाता है धम की 
रक्षा ओर घेड़ि की उत्पत्तिके लिये ब्राह्मणका जन्म है सष्टिमे जि- 
तने पदार्थ हैं सबका स्वामी ब्राह्मण हे ब्राह्मरा : अपने धनका 
उपभोग कंरता है ओर वबंण ब्राह्मण की कृपा खरे ब्राह्म॑ण केही 
धन से अपना कालक्षेप करते हैं तीनवणा फे भाव और अभाव 
करनें में ब्राह्मण समय है जो प्रसन्न होय तो तीलों 
ल्याण आर क्रोध कर तो तीना वश।का अभाव क्र ६ 
लिये ब्राह्मण सदा फ्जनीय है ब्राह्मणक आगे किसी का प्रभद्र 
नहीं चद्मसक्का ब्राह्मण अपनी इच्छा से स्वग में जाताहे स्वगंसे 
महलोंक महलोंक से जनलोक.को चलाजाताहे आर ब्रह्मलवको 
भी प्राप्त होता हे इतनी कथा सन शाजा शतानीक बोले कि 
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है समन्तमनि ! ब्रह्मलोक ओरे ब्रह्मत्व अतिदुर्लभ है किन गुणों 
' कूरके युक्ष ब्राह्मण ब्रह्मलोक को जाता है ओर ब्रह्मत्व॑ को- प्राप्त 
होताहे यह आप कृपा करके वर्णन करें यह राजा का: वचन सनि 
मनिने कहा कि हे राजा | जिस ब्राह्मण के गर्भाधांन आदि 
अड़तालीस संस्कार विधिपूर्वक हुये हों वही ब्राह्मण ब्रह्म- 
लोक ओर ब्रह्मत्व को भ्राप्त होताहे संस्कार ही ब्रह्मंलोक की 
प्राप्तिका कारण है यह सुन राजा ने कहा कि हे मुनीश्वरजी ! 
संस्कार कौन से हैं आप सुनाइये तब मुनि बोले कि हे 
राजा | आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया वेंद मे और शाखमें 
जो संस्कार कहे हैं वे हम वर्णन करते हैं गर्भाधानं पुंसवन 
सीमन्ते जातकर्म नामकरण अन्नप्राशन चोड़ मेखला तार 
प्रकारका वेदत्रत स्नान विवाह पंचमहायज्ञों को करेला जिन 
से देवता पितर मनुष्य॑ मृत ओरे ब्रह्म की. ठ॒प्ति होती है अ- 
2काभ्राद पायंणश्राद श्रावणी आग्रहायणी चेत्री- आश्व- 
युजी अम्निहोत्रदश पोर्णमास चातुर्मास्थ निरूढ़. पंशबन्ध 
तीत्रामणी अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम पोड़ेशी वाजपेय अति- 
रात्र ओर सप्तसोम ये संब ब्राह्मण के संस्कार हैं' ओर आठ 
[सी त्रा चाहिये जिनसे ब्रह्म की प्रांसि होती है. 
| ये हैं अनसया दया क्षांति अनायास मद्ल अकांपेर्य 
४ ४ कि ररि रुूरहा अबं इन आठगयों के लक्षश्॒ सुँनिये गुणी द 
के भुझो को न दिपान की भी स्तृति करना दे है 
गीष से भी अप्रस अनसूया कहांता है अपने में 
पाये में सित्र में और शत्रु में अपने समान बर्ना आर दूः 
'+ न कर्म देर करने की इच्छा रखना इसका नाम दया है 
मई बने कल करके कोई पुरुष दुःख देवे तोमी उस पर क्रोध 
कहते हैं अभक्ष्य बस्त न खाना नि 
और आचार में रहना इसका नाम 
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शोच है जिस शुभ कर्म गर को कष्ट होय 
कम को अत्यन्त न करना यही अत्तायास है नित्य भले काम 
करना ओर बुरे कर्मोको त्यागना इसको महल कहते हैं कछसे 
उपाजित किये हुये घन से भी थोड़ा बहुत नित्य देना इसक 
नाम अकापेरय है इश्वंरकी इच्छासे जो थोड़ा बहुत मिलजाय 
उतनेही में सन्तुष्ट हो जाना ओर पराये धनकी इच्छा न रखना 
इसका नाम सरएहा हे इन आठगगणों ओर संस्कारों करके जो 
ब्राह्मण यक्कहोय वही ब्रह्मत्वको प्रांतहोय-बरह्मलोक को जाता है 
निषेक आदि. वंदिक पवित्र संस्कारों से शरीर को शरू. करना 
चाहियेजिसकी गर्म शद्धिहों ओर सब संस्कारहयेहों ओर वर्णा- 
' श्रम घमम का आचरंण करता रहे वह अवश्य मुक्ति पाता 
यह निश्चय इंस प्राण का है इन संस्कारों को जो सने अथब् 
पढे वह ऋषि लक्ष्मी कीसि धन धान्य यश पृत्र बन्ध जोर 
'उत्तमरूप को पाताह ओर क॒छ काल सर्यलोकम रहकर ब्रह्म- 
लोक में प्राप्त होता हे॥ हा 
दूसरा अध्याय । 

यज्ञोपवांतांदे सस्कारोंकी विधि ओर सॉजन ववाधे व निषेध | - 

इतना सन राजा शतानीक ने कहा कि महाराज इन सं- 
कार के लक्षण और वर्णोश्रम घम आप मम्दे श्रवण करांइये 
हु राजा: का वचन सुन सुमनन्‍्तु मनि कहने लगे कि 
जाओ गमभांधान पंसवत साम ६ 5 
शशन.- चोड़ ओर यज्ञोपवीत इन संस्कारों करके बीज के 
गैर गर्भ के सब दोष निठत्त हो जाते हैं ओर स्वाध्याय ब्र 
मे महायज्ञ यज्ञओर इज्याआदि:से यह शरीर ब्रह्महूप 
जाता है नालच्छेदन से पहिले जातक होता है जिससे 
दे के मन्‍्त्रों करके सब शहद ओर घतका बालक को प्रा 
न्‌.कराया जाता हे दशवे दिन बारहवें दिन अठारेहवे दिन . 
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१० भविष्यपराण भाषा । क्‍ 
क्‍ ख्पर वा एक महीना पूरा होनेपर गामकरण अत्छ मुहत्त हे 
किया जाता है उस समय ब्राह्मण का नाम मड्गलदायक रखना 

ः ज्ाहिये जेसा शिवशमा क्षत्रिय का बलयुक्व, नाम जेसा 
इम्ज्व्मा वरय वा चचनयर्क्क जसी चंनवधन आर एक का नाम 
जगप्सित अर्थात्‌ वरा रखना चाहिये जसा सवंदास ओर 
मनजी ने कहा है कि ब्राह्मण के नाम में शर्मा लगा. देना 
' क्षत्रिय का नाम रक्षायक्क वेश्य का पुष्टिसयक्त ओर ,शूद्र का 
दासान्त नाम रखना अर्थात्‌ जिसके अन्त .में दास आदि 
शब्दहों और खियों का नाम. ऐसा रखना चाहिये कि जिसके 
बोलने में कष्ट न पड़े कर न हो अर्थ स्पष्ट ओर अच्छा हो 
जिसके सुनने से मन प्रसन्न हो .महुलदायक आशीर्वाद . 
क् ओर जिसके अन्त में आकार इंकार आदि दीधस्वर हों 
बारहवें दिन अथवा चोथे. महीने बालक की प्ररसे बाहर-ले 
-जाना छठे मास अन्नप्राशन कराना. पहिले वषे अथवा तीसरे 
वड़ाकमं अर्थात्‌ मरडन करना गे से आठवें वर्ष में 
ब्राह्यय का यज्ञोपवीत. गर्भ से ग्यारहव में क्षत्रिय का और 
गर्भ से बारहवें वर्ष में वेश्य का करना चाहिये परन्त ब्रह्मवर्च॑स 
की इच्छावाला ब्राह्मण पांचवे वर्ष में. बल .की.इच्छा वाला 
म्रिय और धनकी कामना वाला ब्रेश्य आठवें 
बर्ष में अपने २ बालकों का यंज्ञोपबीत करें सोलह. वर्ष तक 
ब्राह्मण बाईस वर्ष तक्‌ क्षत्रिय और .चोबीस वर्ष तक वेश्य 
गायत्री के अधिकारी रहते हैं इसके अनन्तर गायत्री के अधि- 































नामक संस्कार उनका न किया जाय तबतक शुद्ध नहीं होते.इन 
त्थों केसाथ आपत्ति में भी कभी पठतल पाठनका अथवा 
बेवाह आदे का सम्बन्ध न करे यज्ञोपवीत.के. समय तीन 
$ के लिये क्रम में तीन चरम होते हैं सिंहका रुरूनाम मगका 





ः .. पवाड। ११ 
आर बकरे का इसीपग्रकार तीन प्रकार के वख्र शण के अलर्स 
के और भेड़की ऊंनके तीनवर्णों के लिये कहे हैं तीन लडीकी 
सुन्दर चिकनी मूजकी मेखला ब्राह्मण के लिये मरानाम तण 
को क्षत्रियके लिये और शरण तन्तओं की वेश्यके लिये कही है 
मज आदि न मिले तो कुशा अश्मतक और बल्वज नाम तण 
की मेखला बनाबे मेखलाकों तिलड़ा करके एक तीन अथवा 
पांच ग्रन्थि उसमें लगावें ब्राह्मण. कर्पास के सन्नका यज्ञोपवीत 
पहिने क्षत्रिय शरण के सत्रका ओर वेश्य भेड़के ऊनका जनेऊ 
धारण कर ब्राह्मण बि्व और पलाश के काछुका दरोड शिर 
तक ऊंचा थारे क्षत्रिय बढ़ ओर खेरके काका दरड मस्तक 
ऊचा ग्रहण करे ओर वेश्य पीपल ओर गलर के काछका 

दरड नासिकापयत-ऊंचा धारणकरे ये दरड सधे चिकने ओर 
ब्रेण' रहित होने चाहिये यज्ञोपवीत के समय माता बहिन 
अथवा मोसी से पहिले मिक्षा मांगे जो इसका अपमान न करे 
बह. भी सुवर्ण चांदी ओर अप्न्न इसके पात्र में डाले इस भांति 
भिक्षा ग्रहण कर गुरुके आगे निवेदन करे और गरु की आंज्ञा 
पीय आचमन कर पवामिमख बेठ उसी अन्न को भक्षण करे 
पूवे को मुख करके भोजन करने से आयघकी ठडि होती है 
दक्षिण को यशकी पश्चिमको लक्ष्मीकी ओर उत्तर को संत्य 
का आचमन करके एकाग्रचित्त हो उत्तम अन्न को भोजन करे 
ओर भोजन करके फिर आचमन कर सब इन्द्रियों को जल से 
स्पश करे अन्नकी नित्य स्तति करे और अन्नको देख प्रसन्न 
होजाय ओर हे से भोजन करे कभी अन्नकी निन्‍्दा न करे 
यह मनुर्जी की आज्ञा हे पिजित अन्न के भोजन से बल और 
तेजकी ढंड़ि होती है ओर निन्दित अन्न के भोजन से दोनों 
की हानि इस कारण सदा सन्दर अन्न को मोजन करे उच्छिषछ 
किसी को न देवे ओर भोजन करके जिस अन्न को छोड़देबे 








१२ भविष्यपराण भाषा । 
उमझ्ले फिर्न भक्षण करे अर्थात्‌ बार बार में छोड़ कर 
जेजन ने करे एकवार बेठकर तप्तियवंक भोजन करलेबे 


| | ४॥ 





जी परुष बीच ष्‌ रस विच्छेद करके भाजिन करता है उसके 
दोनों लोक नए होते हैं जिसभांति पूवेकाल में धनवद्धेन नाम 
वेश्यके भये यह सन राजा ने पछ्ठा के महाराज वेश्य ने क्या 
व भाजनाकेया और उसका क्या फल जात हुआ यह जाप 
वर्गनकर तव समस्नमनि बोले कि हैं राजा | सत्ययुग मे एक 

वर्दन नाम वेश्य पुष्कर में रहता था एक दिन भ्रीष्मऋतु 
में मध्याहके समय बलिवेश्वदेव कर अपने पत्र मित्र बन्ध 
आदि के संग बेठा भोजन करता था इतने में अकस्मात्‌ 
एक बड़ा दीन शब्द बाहर हुआ वह उस शब्दको सुनतेही ' 
देया | मोजन छोड़ डू उठ धाया बाहर गया तबतक वह शब्द 
निदत्त होंगया ओर वेश्य ने भी अपने घरमें आय उसी 

(जनको खाया जो पात्रमे छोड़गया था भोजन करतेही वह. 
उत्ययश हुआ और इसी अपराध से परलोक में भी उसकी 
दुगेलि भ्ठ इसलिये अन्तर करके भोजन ने करें अधिक 
भोजन न भी न कर ओर उच्छिष्ट होकर अथात्‌ जूठे मुख से 
कहीं बाहर न जाय बहुत खाने से रसकी उत्पत्ति होती हे 
आर रस होनेसे अनेक भांति के रोग शरीर मे खड़े होते हैं 
जब अजीण होय तब स्नान, दान, जप, होम, तर्पण, पूजा 
पाठ आदि कोई कम नहीं बन पड़ता अति भोजन करने से 
अनेकरोंस्‌ उत्पन्न होते हैं आयुष्‌ घटता है लोक में निन्दा 
होती है ओर अन्न में सद्गति भी नहीं होती इस कारण कभी 
हुत भाजन न कर जो पुरुष उच्द्विष्ट हो उसको यक्ष भत 
पिशाच राक्षस आदि दबा लेते हैं ओर पविन्र परुषके समीप 
नहीं आते इससे सदा शुचि रहना चाहिये पवित्र मनष्य 
पह सुख से रहता हैं आर अन्त में स्वर्ग में जाता है इतना 














: पवाडू। १३ 

सुन राजाने पछा कि हे मनीश्वर | ब्राह्मण कोन कम से पवित्र 
होता है यह आप वर्णन करें यह राजा का वचन सुनि म॒नि 
कहनेलगे कि हे राजा |! विधि से जो ब्राह्मण आचमन करे 
वह पवित्र होजाता है ओर आचमन की विधि यह है कि हाथ 
पाँव धोय पविन्र स्थानमं आसनके ऊपर पवेकी ओर अथवा 
उत्तरकी ओर मखकरके बेठे ओर दहिने हाथको जानके भीतर- 
कर दोनों चरण बरोबर रख शिखामें ग्रंथ लगाय निमंल और 
शीतल जलसे आचमन करे खड़े २ बात करते इधर उधर 
देखते शीघ्रता से ओर क्रोधयक्क,. होकर आचमन न करे ओर 
गरम जलसे अथवा मलिन जलसे भी आचमन न करे ब्राह्मण 
के हाथमें पांच तीर्थ हें देवतीर्थ पिदतीथ ब्रह्मतीथ प्राजापत्य 
और सोम्य अब इनके लक्षण कहते हैं अगलियों के आगे 
देवतीर्थ तजनी ओर अंगुष्ठ के बीच पिततीर्थ अंगुष्ठ के 
मलमें ब्रह्मतीथ कनिष्ठा के मलमें प्राजापत्य तीर्थ ओर हाथ 
के मध्यमाग में सोम्यतीथ हे देवप॒जा और बलि देवतीर्थ से 
करे ओर ब्राह्मण को दक्षिणा भी देवती्थ से ही देवे तर्पण 
पि्ण्डदान आदि कर्म पिठतीर्थ करके करे ब्रह्मतीर्थ करके 
आचमन करें विवाह के समय लाजा होम ओर सोमपान 
प्राजापत्यती्थ करकें करें कमरडल ग्रहण ओर दधिप्राशन 
नाम कमे साम्यर्ता्थ से करें हाथकी अँगलियों को इकट्ठा 
कर एकाग्रचित्त हो तीन आचमन पवित्र जले से करे ओर 
रंखसे शब्द न करे उसको बहुत फल होता है. पहिले आच- 
मन से ऋग्वेदकी ठप्ति होती है दूसरे आचमन से यजुर्वेंद 
की ओर तीसरे से सामवेद की तृप्ति होती है आचमन करके 
दहिने अंगछ से जलकरके मख को स्पशे करे तो. अथवंण 
वेदकी ठ॒म्ति होतीहे ओशके मार्जन से इतिहास ओरे पुराणों 
की तृप्ति होती हे मस्तक में अभिषेक करने से. रुद्र भगवान 


५५० भविष्यपराण भाषा । | 
प्रसन्न होने हैं शिखा के स्पर्श से ऋषि दक्षिण वामनेत्र के 
स्पर्श से सर्य ओर चन्द्र नासिका स्पश से वायु कर्णो के 
स्पश से दिशा भजाके स्पशे से यम कुबेर वरुण इन्द्र अग्नि 
तप्त हांते हें पेर धोने से विष्ण सगवाबव प्रसन्न हांत॑ हैँ भमिमे 
जल छोड़ने से वासकि आदि नाग सन्‍्तुष्ट होते हैं ओर बीच 
में जो जलबिन्ड गिरें उनसे चारप्रकार के भतग्रामकी तृप्ति 
होती हे अंगठ और तजंनी से नेत्र स्पशेकरे अग॒प्ठ अनामिका 
से नासिका अंगछ मध्यमा से मुख अंगछ कनिष्ठा से कर्ण 
ओर सब अगलियों से मजाओं को स्पर्श करे अंगष्ठ करके 
नामि ओर सब आँगलियों से शिरको स्पशे, करें अंग अग्नि 
रूप है तजनी वायरूप मध्यमा प्रजापतिरुप अनासिका 
सयरूप आर कनिष्ठा इन्द्ररूप हे इस विधि से ब्राह्मण आच- 
मन करे तो सम्परण जगत देवता ओर लोक तंत्त होते हैं ब्रा 
ह्ण सदा पजनीय हे क्योंकि वह सब देवमय हे ब्राह्मतीर्थ 
करके आचमन करे अथवा प्राजापत्य और देवतीथ करके 
कर परन्तु पितृतीथ करके कभी आचमन न करे ब्राह्मण 
इतने जल से आचमन करें कि जल हृदय तक जाय तब 
पवित्र होता है क्षत्रिय करठतक जाने से ओर वेश्य जल के 
प्राशनमात्र से शुद्ध होजाता हे ओर श॒द्र भी जल के स्पर्श से 
शुद्ध होता है दहिना हाथ उठा रहे और वाम के ऊपर यज्ञोप- 
वीतरह उसको उपवीत कहते हैं वाम हाथ उठे रहने से प्राची- 
















पस्तु नष्ट हाजाय तो आचमन कर दूसरी 
इस्तुका गहरा करे उपवीती होकर ओर दहिने हाथको जान 
अथात्‌ घुटने के भीतर रखकर जो ब्राह्मण आचमन करे 
पद पत्रित्र होजाताह ब्राह्मण के हाथकी सब रेखा गंगाआदि 


पवोाड । १३४ 
नदी हैं ओर अँगुलियों के पर्व हिमालयआदि पर्वत हैं इसं- 
लिये ब्राह्मणका द॒हिना हाथ सर्व देवमय है हे राजा ! हमने 
जो यह आचमनका विधान कहा इस विधि से जो आचमन 
करे वह अवश्य स्वर्गको जाय ॥ 

 तीमरा अध्याय 
वेद व विद्याध्ययनविधि और गायत्रीमाहात्म्य 

.... वफलआचारादिका अभिवादन॥..... 
सुमन्तु मुनि कहते हैं कि हे राजां ! केशांत्‌ नाम संस्कार 
ब्राह्मण का सोलहवें ब्षमें क्षत्रिय का बाइसव में ओर वेश्य 
का पचीसवें वष्न में होता है केशांत संस्कार होने के अनन्तर 
चाहे तो गुरुके घंरमें रहे अथवा अपने घरमें आय विवाह 
कर अग्निहोत्रका ग्रहण करे स्त्रियों के लिये मख्य संस्कार 
विवाह है हे राजा | यह उपनयन का विधान हमने कहा अब 
इसके आगे का. कर्म कहते हैं शिष्यका यज्ञोपवीत कर गुरु 
पहिले उसको शोच आचार सन्ध्योपासन ओर अग्नि कार्य 
सिखावे ओर वेद पूढ़ावे शिष्य भी आचमनकर उत्तरामिमुख 
बेठ दोनों हाथों करके अ्रह्माज्ञलि बांध एंकाग्रचित्त हो बेद 
पढ़े पढ़ने के आरम्भ और समाप्ति में गुरुके चरणों का वन्‍्दन 
करें पढ़ने के समय दोनों हाथोंकी जो अज्ञली बांधी जाती 
है उसको त्रह्माज्ञली कहते हैं शिष्य दहिने हाथ से गुरु का 
दहिना चरण आर बायें से बायां ग्रहण करे पढ़ने के आरम्भ 
में ( अधीष्वभोः ) यह वाक्य शिष्यसे गुरु कहै और समाप्ति 
के समय ( विरामोस्तु ) यह वाक्य कहे वेद पढ़ने के समय 
आदि में ओर अन्त में 3“कार का उच्चारण करे विना 3*कार 
के उच्चारण करने से फल नहीं होता पहिले पवित्रहो तीन 
प्राणायाम करे पीछे »कार का उच्चारण करे प्रजापतिने अ- 
कार उकारं और मकार ये तीन वर्ण तीन वेदों का सांर निकाले 
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> जिनसे 3'कार बनता है ओर भूः भुवः स्वः ये तीनों व्याहति 
ओर गायत्री के तीनपाद तीन वेदों से निकले हैं इस लय जो 
ब्राह्मण दोनों सन्ध्याओं में इसकी जपे वह वेदपाठ के फल 
को प्राप्त होता है जो घर के बाहर नदी के तटपर बंठ +8 से 
दस्र गायत्री नित्य जपै वह बड़े मारी पाप से भी एक महीने में 
बूटजाता है जो ब्राह्मण क्षत्रिय आर वेश्य अपनी क्रिया से 
हीन होते हैं उनकी साधुपुरुओों में निन्दा होती है और पर- 
लोक में भी कल्याण के भागी नहीं होते इस कारण कम का 
त्याग न करना चाहिये प्रणव तीन व्याह्ांद आरात्रपदा गा- 
यत्री ये सब मिल के जो मंत्र होता है वंही ब्रह्मा का मुख हैं 
इस को जो तीनवर्ष नित्य जपे वह परत्रह्म में लीन होता है 
होम दान यज्ञ आदि क्रियाओं का क्षरण अथात्‌ चाश हाजाता 
हैं आर प्रणवस्वरूप एकाक्षर ब्रह्म अक्षर है 3वीविय्ञ्ञा स॑ 
जपयज्ञ उत्तम है जप में भी उपांशु जप करने से सोगुणा फल 
होता हे आर मानस जप से सहखगण सम्पूर्ण विधि यज्ञ जप 
यज्ञ की सोलहर्वी कलाकी भी त॒ल्यता, नहीं करसकी ब्राह्मण 
को सब सिद्धि जप सेही प्राप्त होती हैं ओर कृद्ध कर अथवा न 
करे परनन्‍त ब्राह्मण को गायत्री जप अवश्य करना चाहिये 
क्याकि ब्राह्मण मेत्र कहलाता है तारा दीखते होये तब भात 
सन्ध्याका आरम्म करें ओर सर्योदयपर्यत गायतन्नी जप क- 
रता रहे इसीमांति सयास्त से पहिलेही सायंसन्ध्या का 
आरम्भ कर और तारा दशनतक गायत्री जप प्रातःकाल की 
सन्ध्या से रात्रि के किये पाप दूर होते हैं ओर सायंसन्ध्या से 
दिन के किये इसलिये दोनों काल की सन्ध्या अवश्य करनी 
हिये जो दोनों सन्ध्या न करे वह शूद्र के समान होता है 
घर के बाहर जाय जल के तटपर गायत्री जप ओर सन्ध्याकरने 
से बहत फल हैं सन्ध्यां के मंत्र होससंत्र ओर जो ब्रह्मयल 
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आदि नित्य कर्म हैं इन के मंत्रों के उच्चारण में अनध्याय का 
विचार न करे यज्ञोपवीत के अनन्तर समावर्त्तन संस्कार तक 
गुरु के घर में रहे भूमिशयन करे ओर सर्व प्रकार से गुरुकी शु- 


भूषा करता रहे ओर वेद पढ़े विनापूल्रे किसी से न बोले ओर 


खेर 


जो अन्याय से पूछे उस से भी कुछ न कहे जानता हुआ भी 
जड़ की भांति होजाय जो आअधम से पूले ओर अधम से कहे 
5० दीना नरक मे जाते हैं ओर जगत्‌ में मी सब के अप्निय 
होते हैं जिसको पढ़ाने से धर्म अथवा अर्थ की प्राप्ति न हो 

पह कुछ शुश्षुवा भी न करे उस को कभी न पढ़ावे क्योंकि 
ऐसे विद्यार्थी को'विद्या देना ऊषर में बीज बोना है विद्या ब्राह्मण 
से यद्द कहती है कि मेरी भली भांति रक्षा कर तो में तेरे लिये 
शेवधि हूं ओर असूयावाले पुरुष को मुझे मत दे जिससे बलवती 
रहूं शेवनाम सुख ओरे ज्ञान का है इन दोनों को जो धारण करे 
वह शेवधि कहलाती हे अर्थात्‌ सुख ओर ज्ञान के देनेहारी 
ओर विद्या यह भी कहती है कि जो ब्राह्यण शुचि ब्रह्मचारी 

ऊ कप पम्प सच ऐ० रा + किक दशा | 

आर प्रमादसे रहितहो उसको मुझे दे जो गुरु के बिना वेदशाख 
आदि को आपही ग्रहण करे वह अतिभयंकर सैरव नरक 
में वास करता है जिस से वेद पढ़े सदा प्रथम उसको प्रणाम 
करे केवल गायत्री जानताहो परन्त शाख की मयांदा में चले 
वह सब से उत्तम है और जो सब वेद ओर शाख जानकर भी 
मयादा में न रहे सब वस्तु भोजन करे ओर सब पदार्थ बेचे 
वह अधम है गुरु के आगे शय्या अथवा आसन आदि पर 
न बेठे जो बेठा होय तो गुरु को आते देख नीचे उतर कर 
आभिवादन अर्थात्‌ प्रणाम करे ठडकों आते देख तरुण पु- 
रुप के प्राण ऊपर को उठते हैं जब वह ठ्ड्को ४ 28 
देकर भणाम करलेवे तब फिर ठिकाने आजाते हैं जो प्रुष 
टडों की सेवा करे और उनको --ज्राम आदि करें उपके 
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प्रायप वद्धि यश और बलकी ढुदि होती है बड़ेको जब अभि 
बादन करें तब अपना नाम लेवे कि में अमुकशमा आपको 

अभिवादन करता हैं अथवा केदले इतनाड कहे कि 
पे झख्ता हु गरुभी आभद दन सनकर आधशावाद दर्द 
( आयष्मानमव ) थात्‌ बड़े आयुषवाला हो जो अभि- 
के अनन्तर प्रत्यमिवांदत अथोत्‌ लोटकर अभि- 
दादन 


ल्‍े 


ह। 
शंद्र के तल्य है ओर जो अभिवादन करने पर अभिमान से 
प्रत्यमिवा 
को जाता है ब्राह्ममको कशल पे क्षत्रियकी अनामय वेश्य 
को सम ओर शद्रकों आरोग्य पत्नें जो यज्ञ की दीक्षा लिये 
हो येँह चाहे अपने से छोटामी हो परन्तु उसको नाम ले 
नहीं पकारना पराई ख्री को जिससे कृढ सम्बन्ध न हों 


सकी भवती सभगे मगिनि इन संम्बोधनों से बोले पि 






तृव्य अथीत्‌ चाचा ओर ताऊं मामा श्वशुर ऋतिक गुर 
इनको सदा उत्थान देवे मोसी मामी सास बुआ अथात्‌ 


पिताकी बहिन ओर गरुकी झ्ी ये सब मान्य है . बड़े भाई की 
जो सवर्णा खी उसका नित्य जो आदर करे ओर माता के 
समान जाने वह विष्णुलोक पांव माताकी बहिन पिलताक 
प्हिन ओर अपनी बड़ी बहिन ये तीनो भी माता के सम 
होती हैं परन्त माताका आदर सबसे अंधिक रखना चांहिये 
बड़ापत्र मित्र ओर भानजां इनको अपने समांन समझे दश 
बषका ब्राह्मण हो ओर सोच का क्षत्रिय परन्‍्त उनमें पिता 
सम्बन्ध होता है अथात ब्राह्मण पिता ओर क्षत्रिय 
 पश्च इर भांति ब्राह्मण दलेनिय की पिता ध्श्य का पितामह 
और शूद्रका अ्रपितामह होता हैं धन बन्धु अवस्था आच 
रण ओर विदा ये पांचो बड़ाई के हेतु हैं इनमें पहिले ऐ 








उतना न जाने उसकों कमी अभिवादन न करे बह . 


वादन ने करें अथवा आंशावाद न देवें वह नरक 


जज हे 
हे. पआ 


घ दे नै ३6 
परे से तीसरा रे से चौथा ओर चाथसे पांचवां 
अतिटद शमी मान के योग्य होता हे अतिदद्ध 


शो 





९ 


रोगी भारयुक्त खी ऋषि और शजा इनको रस्ता देना चा- 


बिक 


हिये अथात ये आगे से आते होयेँ तो मार्ग छोड़ अलग 
खड़ा हो जाय ओर विवाह करने के अथ जो वर जाता होय 
उसको भी मा देवे इनमें जो -दो तीन आगेसे आज तो . 
ऋषि और राजा सख्य हैं और इन दोनों में भी ऋषि पअधात 
है जो यज्ञोपवीत करके शिष्यको- रहस्थं और कल्प के सहित 
बेद पढ़ावे उसको आचारये कहते हैं जो वेद का एक भाग 
अथका वेद के' अड जीविका के अर्थ पढ़ावे उसकी उपाध्याय 
संज्ञा हे जो निषेक अर्थात्‌ मर्भाधान आदि सब संस्कार करे 
आर खाने को अन्न देवे उसको गरु कहते हैं जो अग्निणोम्त 
आदि बज्ञ वरणी लेकर जिसके अथ करे बह उसका ऋत्विक 
कहलाता हैं जो परुषके दोनों कान वेदसे मरता हे ओह पवित्र 
करता है वही माता पिता है उसके साथ कभी द्रोह न कश्मा 
चाहिये उपाध्याय से दशगणा गोरव आचार्यका ओर आचार्य 
से सोगणा पिता का ओर पिता से हज़ारगणा गोरव माता का 
कर्ना चाहिये जन्म देनेहारा ओर वेद पदानेहाश ये दोनों 
पिता हैं परन्तु वेद पढ़ानेहारा झख्य हे क्योंकि ब्राह्मण का 
मुख्य जन्म तो वेद पढनेसेही होता हे ओर माता पिंता तो 
काम से उत्पन्न करते हैं ये उपाध्याय आदि जितने पच्य 
हमने कहे इन सब से अधिक गोर्व के योग्य महागरु होता है 
आर चारा वर्णा में पजनीय है यह सन राजा ने पछा कि महा- 
शज उपाध्याय आदि के लक्षण तो मेंने सने अब कृपाकर 
महागरु की लक्षण भी वर्णन कीजिये यह राजा वचन सन 
सुमन्त घनि ने कहा कि हे राजा | जो ब्राह्मण जपोपजीदी हो 
अथात्‌ जप से अपना उपजीवन केरे और अठारहप्र 


का 
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२० भविष्यपुराण भाषा। 
रामायण भारत विष्णाधर्म आदित्यधम शिवधर्म आर वेद 
इन सव॒ को भलीमांति जाने वह महागुरु कहाता है वह 
सब का पय्य है हे राजा शतानीक ! जो जिस को थोड़ा बहुत 
तुटाव वह उसका गर हाता ह चाहे अवस्था में छोटाही है 
पद़ाने से वालक ढुडका भी पिता होसक्का है पूवेकाल में अं- 
गिरा सनि का बालक पत्र बृहस्पति बड़े ठुद् पितरों को 
पद़ाता था और पढ़ाने के. समय यह कहंता कि हे पुत्रो ! 
भली भांति पढ़ो पितर बालक के इस वचन को सन क्षोभ 
कर देवताओं के समीप गये ओर सब ठत्तान्त कहा तब 
देवताओं ने कहा कि हे पितरो ! जो अज्ञ हो अर्थात्‌ कछ न 
जानताहो दह बालक कहाता है ओर जो पढ़ावे वह पिता 
मिनाजाता है नतो अवस्था अधिंक होने से न श्वेत केश 
होने से और न बहुतसे मित्र बन्ध होने से बड़ा होता है ऋषियों 
ने यह घम नियत किया है कि जो विद्या में अधिकहो वही 
सब से दुड गिनाजाय ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ओर शद्रों में जो 
ज्ञान बल जन्म शील विद्या आदि से बड़ाहो वही बड़ा होता है 
शिर के बाल श्वेत होजाने से ठद्व नहीं होता जो तरुण भी हो 
परन्तु भली भांति विद्या सम्पादन कंरलेंबे उसी को ठद 
जाना जैसे काठ का हाथी अथवा केवल चम का मग किसी 
काम का नहीं होता इसी भांति विना पढ़ा ब्राह्मण नाममात्र 
के। त्राय्मण है जिस भांति स्त्रियों का परस्पर संमागम निष्फल 
ता हैं जैसे मूख को दान देना विफल है इसी भांति वेदसे हीन 
त्रलज का जन्म ढथा है जो वेद पढ़के भी वेश्वदेवआदि कर्म 
ने कर वह शूद्र के समान हे जो बेद न पढ़े वैश्यकी तृत्ति करे शुद्र 
। $ नटठत्ति चोरी ओर चिकित्सा से अपना निर्वाह करे 
+ हि मी कहाता है जिस ग्राम में वेद विना पढ़े और ब्रत 
कि भाजन भिले वह ग्राम राजा को दरडनीय है 








है 


हु थु 
की पूवादे । हर 
वेद पढ़कर अग्निहोत्र का ग्रहण करे तब वेदपढ़ना सफल हे 


यह वेदमेंही लिखा है जो वेद पढ़कर अग्निहोत्र नहीं करते उन् 


का वेद पढ़ने का परिश्रम ढथा होता हे वेद कहते हैं कि जो हम 
को पढ़कर हमारा अनुष्ठान न करे वह हमारे पढ़ने का व्यर्थ 
क्लेश उठाता है इसलिये वेद पढ़कर वेद में कहेहुये कर्मों को 
धपनुष्ठान करे तब वेदपढ़ना सफल है वेदको जानकर जो धर्म का. 
उपदेश करे वही उपदेश ठीक है जो मूर्ख वेद बिना जाने धर्म 
का उपदेश करते हैं वे बड़े पाप के भागी होते हैं शोच से हीन 
बेद से रहित नष्टेत्रत _ ब्राह्मण को जो अन्न दिया जाता है 
वह अन्न रोदन करता हे कि मैंने क्या पाप किया था जो ऐसे 
मूख ब्राह्मण के हाथ में पड़ा ओर वही अन्न जो जपोपजीवी 
को दियाजाय तो प्रसन्नता से नाचता है कि मेरे बड़े भाग्य 
हैं जो ऐसे पात्र में आया विद्या और तप॑ करके युक्क ब्राह्मण 
जब घरमें आवबे तब सब ओषधी जो घरमें विद्यमान हैं 
अतिग्रसन्न होतीहें ओर कहती हैं कि अब हमारी भी सद्गति हो 
जायगी ब्रत वेद ओर जपसे हीन ब्राह्मणको कभी दान न देवे . 
क्योंकि पत्थरकी नाव नदी के पार नहीं उतार सक्ली वेदपाठी 
कोही हव्य कव्य देनेसे देवता ओर पितरोंकी ठत्ति होती है 
घरके समीप मूखे ब्राह्मण रहता हो ओर विद्यान घरसे दूर हो 
तो भी विहान्‌ कोही बुलाकर दान देना मूर्ख ब्राह्मण को त्याग 
करनेमें कुड दोष नहीं क्योंकि भ्रज्वयलित अग्निको छोड़कर 
कोई बुद्धमान्‌ भस्ममें हवन नहीं करता है परन्तु घरके स- 
मीप रहनेहारा ब्राह्मण जो गायत्रीमात्र भी जानता होय तो 
उसका त्याग न करे जो उसका त्याग करे तो रोरव नरक को 
जाय क्योंकि ब्राह्मण चाहे निगुण हो वा गुणवान्‌ परन्तु गा- 
यत्री जानता होय तो परमदेव स्वरूप है परन्तु पतित न 
होय धान्यसे हीन ग्राम ओर जलबिन कूप जेसे किसी अर्थ 





२२ भविष्यपराण भाषा । 
नहा बाते पेड पनी ई8 ट्र| ह्रीं हजी पातत ब्राह्षणश फँः 
साथ स्नेहसे अथवा मयसे भोजन आदि का व्यवंहार रकखे 
ब्रह्महत्या समान पातक को भ्राप्त होता हैं सब जीवों को 
अहिसासे शासन करे ओर सदा मीठा सच्चा वचन- बोले जिस 
के मन और वचन शहू है वह बंद आर यज्ञका प्रा फल पाता 
ऐसा वचन कभी ने कहे कि.जिससे किसी का आत्मा दुःख 
पाये ओर सननेदालों को अच्छा न लगे पृरुषको बेसा आः 
नन्‍्द ने चन्ध के किरणों से न चन्दन से मे शीतल छाया से 
ओर न ठेडे जल से मिले जेसा मीठे वचन सनकर मिलता है 
आदर से ब्राह्मण सदा डउरता रहे जेसा विषसे और अवमान 
को सदा अहत के समान माने क्योंकि जिसका अवमान करो 
उसकी कृठ हानि नहीं होती अवमान करनेहाराही नाश को 
प्रात्त होजाता है वेद पहकर तप करे वही वेदके फ़लको पाता 
है जो सखके अथ वेद पढ़े ओर उससे और जीविका करे बह 
शद्रके समान होता हे ब्राह्मणके तीन जन्म होते हैं एक तो 
माताक गम से दूसरा यज्ञापवीतसे और तीसरा यज्ञकी दीक्षा 
लेने से यज्ञोपरवीतकें समय गायत्री माता ओर आचार्य पिता 
होता है यज्ञोपवीतं के पहिले किसी कर्मका अधिकारी नहीं 
हता इस कारण वह कभी बेदका उच्चारण न करे जब यश्लीप- 
बीत होजाय तब वेद पढ़ने का अधिकारी होता है यज्ञोपधीत 
के समय पे मेखला चमेंद्रड और यज्ञोपवीत का धारण करे 
ओर तभी से देवता पितर मंन॒ष्यों का तर्पण किया करे ष्प्‌ः 
इल जल संमिधा झत्तिका कुशा ओर अनेक प्रकार के काषों 
का सभह रखे मद मांस गम्ध पृष्वमाला अनेक श्रकार के 

े कं 0 स्याग रकख अनक प्रकारके शक्त॑ अथात्‌ 
और अफादा खाना पीना आंखोंमें सर्मा डालना शरीर _ 


+ तेल लगाना जूता आर छत्रका धारण गीत सुनना नाच 





और 


कह 
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पुवाद्ध । २३ 
देखना जआ खेलना मभूंठ बोलना निनन्‍्दा करना खियाँके सं- 
मीप बेठना काम क्रोध लोभ आदि के वश होना व्यभिचा 
रिणी खियों से वात चीत करना दवीर्थपात्‌ करना ये सब बातें 
ब्रह्मंचारी के लिये निषिड हैं अर्थात ब्रह्मचारी ये बातें न करे 
जो स्वप्न में अह्मचारी का वीये स्खलन होजायथ तो उठकर 
स्नान करे ओर सर्यनारायण की प्रजाकर गायत्री जपे तब 
शब्द होताहे जल पष्प गोबर रतिका कशा ओर. भिक्षा इनको 
नित्य लाया करे परनत जो परुष अपने कम में तत्पर रहें ओर 
वेद पढे हैं अतिथिका आदर करते हैं उनके घरोंसे ही भिक्षा 
पहणकरे गरुके कलमें और अपने जाति के घरोंम भिक्षा न 
मांस जो अन्यत्र भिक्षा न मिले तो इनकी भी ग्रहण करे 
परन्त जो किसी भाँति कलंकित होथ उसकी भिक्षा न लेवे 
नित्य समिधा लाकर सायझ्ाल ओर प्रातःकाल हवन करे 
मिक्षा मांगनेंके समय मोनसे रहे जो ब्रह्मचारी भिक्षा के 
अन्नविना सातदिन पंयनन्‍त और अन्न खाय ओर रोग आदि 
निमित्तके विना सात दिन अग्निहोत्र भी न करे वह नछबत 
होजाताहे ब्रह्मचारी के लिये भिक्षाका अन्न मख्य है इस 
कारण एकका अन्न नित्य न लेबे भिक्षान्नके भोज़नसे नित्य 
उपवास का फल होता है यह धरम केवल ब्राह्मशका कहा 
हे क्षत्रिय ओर वेश्यके धम में कुछ भेद है गरुके सम्मख 
हाथ जोड़ खंड़ारहे जब गरुकी आज्ञा होय तब बेठे एरन्त 
आसनंपर न बेठे गरुके सोते उठनेसे पहिले उठे ओर सोने 
से पीछे शयंन करे गुरुकफे सम्मख अति नम्नता से बेठे किसी 
बौतैम गरुका अनकरण अथोत्‌ नकल न करे गरुकी निन्‍्दा 
न करे ओर जहाँ निन्‍दा होती होय॑ वहसे उठकर चलाजाय 
अथवा कान मंदलेवे गरुकी निन्‍दा सननेसे ग्देमकी योनि 


में जाता हैं ओर निनन्‍्दा करने से श्वान.होता हे वाहनपरं चढ़ा 


२५ भविष्यपुराण भाषा । 
हुआ गरुको अमिवादन न करे अर्थात्‌ सवारी से उतरकर 
प्रणाम कर गरुके साथ एक वाहन शब्या आसन शिला च- 
टाई पढ़ा आदिपर न बैठे जो गुरु समीप न होयेँ तो यही 
आचरण गरुपत्रके साथ रक्खे परन्तु उन्द्निष्ट भोज॑न. गुरु 
काही करे गुरुकी सवर्णा ख्लीको गुरुके समान माने परन्तु गुरु 
पत्नीके देहमें तेल लगाना स्नानकराना इत्यादि कमे न 
करे ओर तरुण शिष्य अनेक प्रकारके गण दोष समभकर 
गरुपल्लीके पेरमी न दबावे क्योंकि स्त्रियों के संगसे परुषों को 
बता रहे माता वहिन अथवा अपनी कन्याहों परन्तु इनके 
पाथ भी एकान्त में वातचीत न करे क्‍योंकि ये इन्द्रिय बड़ी - 
बलवान हैं विद्दनकी बद्धिमी चलादेती हैं राजांकी खी ओर 
गुरुकी स्री को अपना नाम लेकर प्रणाम करे. जिसप्रकार 
मिं को खोदते २ जल मिलंजाता है इसीमांति शुश्रूषा 
करते २ गृस्से विद्या प्राप्त होती है शिर मड़ाये रहे अथवा 
जटा धारण करे सूर्योदय और सूर्यास्तके समय ग्राम में न 
रहे अर्थात्‌ जलके तटपर जाय सन्ध्यावन्दन करे जिसके सोते 
सात सयादय अथवा सूयास्त होय वह बड़े पाप का भागी 
हाता है बिना प्रायश्रित्त शुद्ध नहीं होता माता पिता ओर 
आचायका विपत्ति में भी अनादर न करे माता एथिवी 
की मृत्ति है पिता प्रजापतिकी और आचार्य ब्रह्माकी इस- 
लिये इनका सदा आदर रक्‍्खे पन्नके उत्पन्न करने ओर 
गलन करन मे माता पिता जितना क्लेश उठाते हैं उसका 
बदला सो वर्षतक सेवा करने सेमी पत्र नहीं देसक्का इस- 
लिये सदा माता पिता ओर गुरुकी शुश्रृषा करे जिससे सब 
पकारके तपका फल हो ओर इनकी शश्नषाही बड़ा तप है ये 
नी तीनलोक हैं तीन आश्रम हैं तीन बेदहें और येही तीन २ 



















पवांझू । र्‌घ्‌ 
अग्नि हैं माता गाहंपत्यनामक अग्नि है पिता दक्षिणार्नि 
हैं और गरु आहवनीय नाम अच्निका रूप हे जिसपर ये 
तीन प्रसन्न होये वह तीनोंलोक जीतलेता हे ओर देवताओं 
की भांति स्वग में विहार करताहे जो इनका आदर न रबखे 
उसका सब किया निष्फकल है जब तक ये तीना जीते रहें तब 
तक इनकी शुश्रूषाके विना और कोई धन्धा न करे यही बड़ा. 
तप ब्रत ओर धम है और जो. कुछ कम करे तोभी इनकी 
आज्ञा से करे उत्तमविया अधम परुष में होय तोभी यहण 
करलेवे क्योंकि विष से अछत बालक से सुभाषित अर्थात्‌ 
अच्छीबात शत्रे से भी उत्तम आचरण कर्दम अथात कीच 
सें भी काञ्नन ओर दृष्कल से भी खीरल अर्थात उत्तम खी 
प्रहण करते है उत्तम ख्री रत्न विद्या धर्म शोच समाषित ओर 
अनेक प्रकार के शिल्प जहां से मिलें वहांसे ही महण कशलेवे 
ओर विपत्तिकाल में क्षत्रिय और वेश्य से भी वेद पढ़े प्रन्‍्त 
उतने कालतकही उनके समीप रहे ओरे ब्राह्मण गरुके समीप 
तो शरीर रहे तब तक रहने में कठ॒ दोब नहों जो जन्मभर 
गुरुकी शुश्रषा करे वह ब्रह्मलोक में निवास करता है पढ़ने के 
पमय गरुकी कछ देनेकी इच्छा न करे पढने के अनन्तर गरु 
को आज्ञा पाय भममि सवरणे गो घोड़ा छत्र धान्य बख आदि 
अपनी शक्तिके अनसार समपंण करे गरु का जब देहान्त 
ही जाय तब गरुपत्र ओर गरुखी को गरु के स्थान में माने 
ओर ये भी न होय तो जो गरुके माइबन्ध होयेँ उनको माने 
ओर अग्निहान्र नित्य करता रहे इस मांति जो बह्मचारी घधमंका 
आचरण कर वह ब्रह्मलोक में जाय ब्रह्माजी के समीप निवास 
करे इतना कह समन्तमनि बोले कि है राजा ! यह्च हमने ब्रह्म 
चारीका धम वर्णन किया अब गहस्थ के घम का वरणन करते 
हैं आप सनो ब्राह्मणआदि अपने २ समय में त्रतकी समाप्ति 





भविष्यपुराण भाषा। हे क्‍ 
ण का यज्ञोपवीत वसन्‍्त ऋतु में क्षत्रिय का 
वश्यका शरदू ऋतु में करना चाहिये ॥ 
चौथा अध्याय । 
स्रीके सवोड्ोंका लक्षण॥ का व 
समन्‍्तमनि कहते हैं कि हे राजा | यह (३ के. जो 
कहा इतना करे इससे आधा अथवा चतुर्थाशही करे ब्रतके 
अन्त में गुंक्क्ो सिंहासनपर बैठाय माला पहिनाय पूजा करे 
ओर उत्तम गो निवेदन करे फिर समावत्तेन ; नाम संस्कारकर 
गुरुकी आज्ञा पाय घर आय सुन्दर लक्षणों से युक्त अपने 
वर्णकी ख्रीसे विवाह करे यह सुन राजाने कहा कि हे मनीश्वर ! 
प्रथम आप खत्रियों के लक्षण वर्णन कीजिये कि किन लक्षणों | 
करके युक्ष कन्या शुभदायक होती है यह राजाका वचन सुनि 
मुनि कहनेलगे कि हे राजा ! पूर्वकाल में ऋषियों के प्राति जो 
मह्माजीने ख्लीलक्षण कहा है वह हम वर्रान करते हैं आप 
एकाग्रचित्त होकर सुनो जिसके श्रवण करने से सब शुभाशभ 
ज्ञात होय एक समय ब्रह्माजी अपने लोकम सुखपूवक बेठे 
पे उस समय सम्पूरो ऋषि गये ओर ब्रह्माजी को प्रणाम कर 
बिनय से आर्थना करतेमये कि महाराज सम्पूर्ण लोकों के 
कस्‍्याया के अथ हम ख्री के लक्षण सुनना चाहते हैं आप 
पा कर कथन कीजिये यह सुन ब्रह्माजी कहने लगे कि हे 
मुनीसकरो के खरीलक्षण 234 हैं आप 2 एकाग्रचित्त पु 
५ अजय रक्त कमलके समान ओर भमिपर सम्पर्ण 
टेकजायं बीचसे ऊंचे नरहें और आते कमल हा ऐसे सी 
+ चरस उत्तम होते ६ भोग के देनेहारे हें ओर जिनके च- 
9 ये मांससे हीन नाढ़ियों करके व्याप्त होय॑ँ वे 
' सीधी गो होती हैं पेरकी अंगुली आपस में मिली. 
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क्‍ ... पवादधे। की 
ऐश्वर्य देनेहारी हैं ओर खीको रानी बनाती हैं छोटी की 
गुली होने से आयुष्‌ न्यून होता है ओर विरली अंगुलियों स 
धनकी हानि होती है मूलमे जो टेढ़ी होये तो दारिद्र करें और 
मोटी अंगुलियों वाली ख्री दासी होयेँ जिस ख्री की अंगुली 
एकके ऊपर एक चढ़ जाय इस भांति सब अंगुली हों वह 
अनेक पतियों को मार अन्त में दासी होय पैर की अंगुलियों: 
के नख स्निग्ध अथोत्‌ चिकने -लाल ऊँचे ओर छोटे होयें 
तो सौभाग्य धन्‌ पुत्र और राज्य मिले श्वेत रहके फूटे हुये 
रूखे नीले धुन्धले नखों से दरिद्र होय और पीले नख होयेँं 
तो अभक्ष्य वस्तु खाय गुल्फ अर्थात्‌ टेकने गोल स्निग्ध 

ओर नसें जिनमें न दीखती होयेँ वे गुल्फ उत्तम होते हैं रोमों 
से रहित गोल गोर वर्ण की जंघा सौभाग्य और. चढ़ने के लिये 
हाथी पालकी देनेहारी होती हैं रोमयुक्क जंघा होयँ तो वह 
सत्री श्रमण करे जिसकी पिंडली ऊपर को खिंची हों -वह स्त्री 
क्वेश भोगे काक के समान जिसकी जंघा हों वह पति को हनन 
क्रे जिसके जानु अर्थात्‌ घुटने मार्जार अर्थात्‌ बिल्ली और 
सिंहके जानुफे समान होयँ वह पुत्र धन और सोभाग्य को पाती 
है ओर जिसके जानु घटके समान होयेँ वह निर्दन होय निर्मास 
जानुओं से कलह करनेहारी होय नाड़ी दीखती होयें तो हिंसा 
करें जिस ख्रीके रोम अथवा केश कुंचित अर्थात्‌ घूंघरवाले 
होयें रूखे आगे से फटे और एक २ रोमकूपमें तीन २ चार २ हों 
ओर उस ख््रीका पिंगल वर्ण हो वह विषके समान प्राण हरने- 
हारी होती है वह सातदिन के भीतर अपने पतिके प्राण हरे 
स्त्रियों के ऊरु हाथी की सूंड़के समान गोल और केलाके स्तंभ 
से गोर ओर कोमल होयेँ तो कामदेवका सुख देनेहारे होतेहें ओर 
सूखे रोमों से व्याप्त ऊरु दोर्माग्य देतेहें जिसकी भग शेमों से 
हीन हो ओर उसकी सन्धि आपसमे शिलंष्टहों वह खत्री चाहे नीच 


र्ञ् भाविष्यपराण भाषा । 
कुक न्भा उत्पन्न भई हो प्रन्त राजा की रानी हाय पीपल व्‌ 
पैत्रके समान कछुवा की पीठके सहश ऊँची आर चन्द्रबिम्ध 
के समान योनि अनेक प्रकार के सख देती है जो योनि; तिल 
पृष्प के सम हों ओर आगे से खरके सहश हो वह' दरिद्वे करनें 
हारी हाती ह नितम्व पृष्ठ होय तो उत्तम होता है. ऊखलके सः 
मान होय तो शोक देनेहारा होता हे स्तनों के भारसे नमः 
रोमावली से भषित अति कृश ओर त्रिवली करके शोमिह 
मध्यभाग शुभ होता है इससे विपरीत लक्षण होये तो अशुभ 
निये पीठ ऊंची न होय॑ ओर रोमों से रहित होय तो उत्तम 
हाता है आर जो कुबड़ी ओर रोमों करके यक्क होय तो उसकी 
कमी पतिका सुख नहीं प्राप्त होता वह पतिके प्राण हरती है 
[जनक पंट सुकुमार ओर चोड़े होयें उनके सन्‍्तान बहुत होती 
दे जिसकों कुक्षि मण्डक के समान हो बह राजाकी माता होय छूँचे 
उटव ला वन्ध्या गांलपंट से व्यभिचारिशी और दासी होती 
है ओर ऊँचे नीचे पेटवाली खत्री क्षद्र होती है मोल उँचेभारी 
_रि वैस्तारयुक् स्तन उत्तम होते हैं गर्भभे समय जिस ख्त्री 
| दहिना कुच ऊचा होजाय उसके पुत्रउत्पन्न होय ओर बायां 
. >'पा होने से कन्या जिसका चिबुक अर्थात्‌ ठोढ़ी लम्बी 
होये पर ली ध्त होय ओर जिसकी ठोढी दबीहई 
पति के साथ 6५ रहे जिनके इच्च संपके फणके समान अथवा 
कुत्ताकी जीम के तुल्य हों वे दरिद्रा होती हैं जिसका वक्षस्स्थल, 
अथत्‌ छाती मांस से पृष्ठ रोम ओर नाड़ियों से रहित हो वह 
अनेक भकारके भोग भोगे गोलछातीवाली हिंसा करे रोमयंक 
॥ती होय तो कुशीला होय निर्मांस होय तो विधवा ओर ब 
हुत चाड़ी छाती होने से कलह करनेहारी होय जिस ख्री के हाथ 
की रेखा गहरी स्निग्ध और रक्कवर्ण होये वह सख भोगे ओर 
टूटी रेखाओं से दरिद्रा होतीहे जिसके हाथमें कनिष्ठा 


























प्वोड। २६ 

से तजेनी तक एक पूरी रेखा चलीजाय वह सो वर्षका आ- 
य॒ुष्‌ पावे जो रेखा न्यून होय तो आयुष भी न्‍्यून होथ हाथकी 
अगली गोल लम्बी पतली छिद्रराहित और कॉमल तथा 
रक़्व॒रण होयेँ तो अनेक प्रकारके भोग मिलें अत्यन्त लाल ऊँचे 
ओर स्निग्ध नख होयें तो ऐश्वयं मिले जो रूखे श्वेत नीले 
पीले नख होयँ तो दोभाग्य ओर-दरिद्र होय ख्रीके हाथ फटे . 
हुये रूखे ओर विषम अथांत ऊँचे नीचे व छोटे बड़े होयेँ वह 
केश भोगे ओर कोमंल रक्वर्ण स्निग्ध ओर छो टे २ हाथोंवाली 
खत्री सखमें रहती हें जिसके अँगलियों के पर्वो्मे यवके चिह्न 
होयेँ उसको बहैत सख ओर धन धान्य .मिलता है जिस खी 
का सणिबंध अर्थात्‌ हथकी कलाई तीन रेखाओं से भूषितहो 
वह उत्तम भोग ओर दीर्च आयष पार्तीहे जिसके हाथमें श्री- 
व॒त्स ध्वजा कंमल हाथी घोड़ा चंक्र- स्वस्तिक वज्र खंडग पूर्ण 
कलश अंकश प्रासाद अर्थात्‌ महल छंत्र मकुट हार केयर 
“ कंडल शंख तोरण आदि के चिह्न होय वह राजाकी सत्री होती 
है तला अर्थात्‌ तखड़ी का चिट्ठ होने से धनवान वेश्यकी 
खी होय दराती जञआ हल फाल ऊखलं आदिका चिह्न होने से 
धनाव्य कृषीबल अथांत्‌ जमींदारकी पत्नी होय ख्लरीकी भजा 
ऊपर से नम्न रोमरहित ओर गोपच्छ॒के आकार होयेँ तो उत्तम 
होते हैं कपेर अर्थात्‌ कहनीमी रोमरहित ओर गढ़ होय तो 
श्रेष्ठटे स्कन्ध नतः अर्थात्‌ नया हुआ. उत्तम है स्थल स्कन्ध 
होने से वन्ध्या होतीहें जिसका कन्धा ऊँचा नीचा होय वह 
व्येभिचारिणी होय जिसकी ग्रीवामें तीन रेखा होयँ वह सदा 
रत्ञोंके भषण पहिने दुर्बल ग्रीवावाली ख्री निर्दन स्थल ग्रीवा . 
वाली दुःख भांगनेहारी छोटी ग्रीवावाली झरूतवत्सा आअ- 
थांत जिसके संतान होकर मरजायेँ ओर लम्बी ग्रीवावार्ल 
ख्री व्यभिचारिणी होय जिसके दोनों कन्धे और क्ृकाटिका 


३० भावेष्यपुराण भाषोा। ्ि 
अथोत्‌ घेंटू ऊंचे न होयेँ वह ख्री दीर्थ आयुष्‌ पाती है 
ओर उसका पति भी चिरकाल तक जीता है जिसका मुख 
चाखंटा होय वह स्त्री धृता होती है गोल मुखवाली ३ 
छोटे मुखवाली सन्तानहीन बढ़े मुखवाली ढुभगा होती 
है श्वान शकर भेड़िया उल्लू बन्दर ओर काक के समान 
. जिस का क्र मुख होय वह- पापिनी ओर संतान तथा बं- 
घुओं से हीन होती है जिनका मुख कमल दर्पण अथवा 
चन्द्रके समान होय वे सब उत्तम भोग पाती हैं रक्वर्स 
रिनग्ध ओर पतला ओष्ठ अच्छा होता है जिसका ऊपर का 
औओएछ मोटा होय वह कलह करे नीले आदि रंगका ओछ्ठ होय 
दुख भोगे और जिसका ऊपरका ओए्ठ तीक्ष्ण होय"वह 
अति कोधयुक्ष होय जीम लालवर्ण थोड़े जल से युक्क पतली 
ओर लम्बी अच्छी होती है मोटी छोटी टेढ़ी फटी हुई ओर 
बुरे रंगकी अच्छी नहीं अतिर्वेत स्निग्ध ओर ऊँचे दांत उ- 
त्म होते हैं छोटे फूटे बिरिल रुक्ष विकट ओर उँचे नीचे दांत 
इःखदायक हैं न बहुत मोटी न पतली न- बहुत लम्बी ओर 
ऊँची नासिका श्रेष्ठ है नील कमल के समान ओर सुन्दर 

















क्ष्म अथात्‌ बांकन करके युक्ष नेत्र उत्तम होते हैं खंजनाक्षी 
इगाी और वराहके समान नेत्रोंवाली खत्री उत्तम भोग 
भार तो हैं और सहत के समान पिंगलवर्ण रखायक्त ओर मल 
| ते हैँ का 





और... हैत नेत्र ऐसर्य देते हैं जिसके नेत्र गड़े हुये होयें 
भर आति पिंगल वर्ण होयें वह है दुशखभागिनी होती है लाल 
“2 बड़े धखवर भ्रेतके नेत्रों के समान और श्वान के 
हो जिसके नेत्र हायें यह स्त्री सदा त्यागने योग्य 
बह सी उपज 2 आप और केकर अर्थात्‌ ऐंचेताने होयेँ 
सरल पक होय ओर मृद्य मांस. वानेबाली होय' 

सिः अरे लम्बे होयें वह अनेक प्रकार के 






. पूवर्ड। .. ३३ 
भूषण पहिने ओर गर्द मऊंट नते हैं और निर्धन के विद्यमान 
जिसके कान्‌ होयेँ वह दुःख भोगरें का साधन धन है धन के 
से रहित कपोल उत्तम होते हैं अर्डचन्शके गलथने की भांति 
कता हुआ ललाट अच्छा होताहे मस्तक घन मिलताहे ओर 
छोटा अच्छा होताहे हाथी के समान मस्तक उ झन्योन्याश्रय 
तले काले स्निग्ध ओर लम्बे केश उत्तम होते हैं हंस'म रीति. 
अमर मयूर वीणा अथवा बांसुरी के बी तुल्य जिनका सके 
होय वे भाग्य करके युक्त होती हैं जिनका स्वर फटी थाली 
के समान अथवा काक के तुल्यहों वे अनेक भाँति के दुःख 
भोगती हैं हंस ठघष अथवा मस्त हाथी के समान जिसकी 
गति होय वह अपना कुल विख्यात करे ओर राजाकी रानी 
होय जिसकी गति श्वान जम्बुक काक ओर म्गके समान होय 
आर बहुत जल्दी चले वह दासी होय मोरोचन सवर्ण चम्पा 
के पुष्प अथवा केसरिके समान ख्रीका रंग उत्तम होताहैे 
सम्पूरों श्री के अंग कोमल रोमों से और पसीने से रहित 
अच्छे होते हैं कपिल वर्ण की ख्री हीनांगी. अधिकांगी रोमों 
से रहित अथवा बहुत रोमों से व्याप्त जिसका देह होय दक्ष 
नदी ओर पव॑त के नामवाली अथवा यक्ष प्रेत आदि के नाम 
वाली स्त्री को न ब्याहे जिसके अछ् सब ठीक हो ओर केश रोम 
दन्त सृक्ष्महों ऐसी ख्री से विवाह करे क्रिया से हीन पुरुषों से 
रहित बेद शास्त्र से वर्जित क्षय कुष्ठ अपस्मार आदि रोगों से 
पीड़ित ओर बहुत रोमों करके युक्र जो कुल होय उसकी कन्या 
से विवाह न करें इतना कह ब्रह्माजी ने ऋषियों से कहा कि ये 
सब उत्तमलक्षण जिस ख्री में होयें ओर आचरण भी अच्छा 
होय ऐसी से विवाह करे तो धन धान्य सन्तान कीर्ति और ऐश्वर्य 
पावे हे मुनीश्वरो ! सबलक्षणों से अधिक सद्ढत्त अर्थात्‌ भला 
चालचलन है यह ख्री में अवश्य देखना चाहिये॥.. 





पुवाड। ३३ 
में अनेक उत्तम गुण होजाते हैं और निर्धन के विद्यमान 
गुणभी नष्ट होजाते हैं सब वस्तुओं का साधन धन है धन के 
बिना अजागलस्तन अर्थात्‌ बकरी के गलथने की भांति 
पुरुष का जन्म व्यर्थ है पूर्व जन्मके पुण्य से धन मिलताहै और 
धनसे पृरय होती है इसलिये धन ओर पुण्य अन्योन्याश्रय 
अर्थात्‌ एक दूसरे के सहारे हैं इस कारण पहिले उत्तम रीति 

धन सम्प्रादन करके विवाह करे जब तक विवाह न करे 
तब तक पुरुष अ्धे शरीर होता है जिस भांति एक पहिये 
मे रथ अथवा एके परका पक्षी किसी काम का नहीं होता 
इसी भांति खीहीन पुरुष _मभी किसी कर्म के योग्य नहीं 
“विवाह तीनप्रकार का होता है नीच कुल में समान कुल में और 
उत्तम ड्ल में नीच कुल में विवाह करने से निन्‍्दा होती है उत्तम 
>ावले अपना अनादर करते हैं इस कारण समान कुल 
में विवाह करना चाहिये और विजातीय सम्बन्ध भी ठोक 
* नहीं जेसा कोयल और हंसका जिस सम्बन्ध में प्रतिदिन 
स्नेहकी टद्धि होय ओर विपत्ति सम्पत्ति के समय आाण तक 
भी देने में विचार न करें वह उत्तम सम्बन्ध कहाता है परन्तु 
यह बात उनमेंही होती हे जो कुल शील और धनमें समान 
होते हैं मनुष्यों के स्नेह और कतज्ञताकी परीक्षा विपत्ति मेंही 
होती है विवाह ओर मंत्र अथात सलाह समानों के साथही 
करे उत्तम ओर अधमों के साथ कभी न करे जिससे सुख होय॥ 
. छठ अध्याय। 

: चारों वर्णों के ब्रिवराह व उनसे उत्पन्नहुये पुत्रों के लक्षण ॥ 
अह्माजी कहते हैं कि हे मुनीश्वरो ! जो कन्या माता की स- 
पिए्डा न हीय ओर पिताकी समोत्रा न होय वह तीन वर्ण 
को विवाह के योग्य होती .है धर्म साधन के लि ब्राह्मण 
त्रह्मणकी कन्यासे विवाह करे और कामवश होकर क्षत्रिय 


३४ भविष्यपुराण भाषा। पक 
ग्रादि ती। नंबणों की कन्या विवाह द््सती त॑ क्षात 
वर्ण की कन्या को धर्म से ओर वेश्य तथा शूद्रकी 
काम से विवाहे वेश्य धरम के लिये अपने वर्ण क्रो 
ओर कामवश हो शूद्र की कन्या से भी विवाह ' 
शद्र के लिये श॒द्र की कन्याही भायां कही है : 
क ४ के 








को ५ 
झ 


लिये चारों वर्ण की कन्या ब्याहनी लिखी हैं प 
से विवाह करना योग्य नहीं शूद्रा से विवाह कर 

पन्न कर उतथ्य शोनक भुगु आदि ऋषि प 
शद्रा के साथ संग करने से ब्राह्मण अधोगति 

है ओर उसमें पुत्र उत्पन्न करके ब्राह्मणपने से 
जाता है अर्थात्‌ वह भी शूद्र होजाता है देव 
उसका हव्य कृव्य ग्रहण नहीं करते है मुनीश्वरों 

आठ प्रकार के विंवाह कहते हैं बाह्य देव आपषे 
आसुर. गान्धर्व राक्षत ओर आठवां पेशाचनाम 
होता है इन में पहिले चार विवाह ब्राह्मणकों कर 
पिछले चारका अधिकारी क्षत्रिय हे आसुर ओर 
अधिकारी वैश्य है ओर शूद्रभी इन दोकाही अ 
पहिले चारविवाह ब्राह्मण के लिये उत्तमहें राक्षसविय 
के लिये ओर आसुर वेश्य ओर शूद्र के लिये मुख्य 
ओर आसुर ये दो विवाह निन्‍्य हैं वेद शाख पढ़े 
कुलके बरकों बुलाय विधिपूर्वक विवाह करदेना 
विवाह कहते है यज्ञ होरहाहे और ऋत्विक्‌ अपन 
हैं ह उस समय कन्याकों अलंकृत कर उत्तम वर 
श इसका नाम देवविवाह हे एक बेल ओर एक 
लेकर (विधिपुबक उसको कन्या देना यह आर्षः 
ता है वधूवरका व्वाह करदेना ओर यह कह 
दीनों साथ धमका आचरण करें इसका नाम प्राजाप 














ञ्री 


ः ... पूवादे। ३४ 
है कन्या के माता पिता ओर बन्धुओं को धन देकर विवाह 
करना आसुर विवाह कहलाता है कन्या ओर वर परस्पर 
अनुरक्त हो बातचीतकर आपही विवाह करलेंबें इसका नाम 
गान्धवेविवाह है मारपीट करके रोती चिल्लाती कन्या को 
ले आना राक्षसविवाह होता है सोई हुईं अथवा मत्तकन्या 
को गुप्त उठालाना यह पैशाच नामक विवाह है ब्राह्म विवाह 

उत्पन्न हुआ पुत्र दश अगले ओर दश पिंडले कलोंका 
उद्धार करता है देवविवाह से उपजा पुत्र सात ९ अगले 
पिछले कूलों को तारता है आधषेविवाह से उत्पन्न हुआ स॒त 
तीन अगले और तीन पिछले पुरुषोंका उद्धार करता हे बाकी 
ास्प्रकार के विवाहों से उत्पन्न हुये पुत्र क्ररस्वभाव धर्म के 
हेषी भूठ बोलनेहारे ओर दुए होते हैं अनिन्दित विवाहों से 
सनन्‍्तान उत्तम होती हे ओर निन्दित विवाहों से निन्दित इस 
कारण आसुर ३-७ “निन्दित विवाह न क्रे हम सं- 
स्कान सुबणा सती से चलन 7 आपिल का रक्षण पिता 

ल्‍ अं कलामि*पलभी वृरझ-हलव वेरका धन लेने से वह ऋं-- 
पत्यविक्रयी अथात्‌ सनन्‍्तान बेचनेहारा गिनाजाता है जो पुरुष 

कन्या के धन से अपना जीवन करते हैं कन्या के दिये वख्र पहिनते 

हैं अथवा कन्या देकर मिलेहये वाहनोंपर चढते हैं वे नरक में 
जाते हैं आर्षविवाह में गो मिथुन अर्थात्‌ एक बैल और एक मो 
लेनी ु हे बह (चल ७, 3 93 ३०५ हें हैक. कक 

लेनी कही है परन्तु वहभी ठीक नहीं क्योंकि चाहें थोड़ा लो चाहे 
बहुत परन्तु वह कन्याका मूल्यही गिना जाताहै इसलिये बरसे 
कुड् भी न लेना चाहिये इस भांति विवाह करके ब्राह्मण उत्तम 
देश में निवास करे जिससे बहुत यश होय यह ब्रह्म/।जी का 
वचन सुन ऋषियों ने पूछा कि महाराज कौनसा देश निवास 
करने के योग्य है कि जहां बसने से घमे और यशकी ढद्धि होय 
यह मुनि वचन सुन ब्रह्माजी कहनेलगे कि हे मनीश्वरो ! 








पूवोर्ड। ३७ 
नाम मध्य देश है ओर इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच पूर्व समुद्रस 
परिचम समुद्रतक जो देश है उसको आर्यावत्त कहते हैं 
जिस देश में क्ृष्णसार मग अपनी इच्छा से बिचरें वह देश 
यज्ञ करने के योग्य होता हे इनके विना और सब म्लेच्छ देश 
हैं इन देशों में आह्मणु उत्तम देखके कहीं निवास करे हे मुनी- 
श्व॒रो | यह हमने संक्षेप से देश व्यवस्था आपको सुनाई है वि- : 
स्तारसेनहीं॥ |... क्‍ 
.. सातवां अध्याय । 
उत्तमदेश में रहने व गृह बनाने का विचार व ल्लियोंके आचरण कथन ॥ 

त्रह्माजी कहते हें कि है मुनीश्वरो ! इसके अनन्तर जो ब्राह्मण 

फ्ोकरना चाहिये वह हम वर्णन करते हैं पहिली रीतिसे उत्तम 
देश में जाय ऐसा स्थान ढेंढ़े कि जिसमें अपने धन ओर ख्ी 
की रक्षा भलीभांति रहे क्‍योंकि ये दोनों ही त्रिवर्ग का 
हेतु हैं इसलिये इनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये हु 

ञ्प्रो 23 829.» पी (छू? पारत 
“उनके नाव को मर्ली भांति जाने इन बातों से दुष्ट खी का»... 
उससे अपने प्राणों को बचातारहे अपने केशों में श्र छि- 
पाय रानी ने राजा विदूरथ को मारदिया मेखला मणि देने 
से सोबीर राजा के प्राण हरे भाई से मिलकर रानी ने राजा 
भद्रसेन को यमलोक दिखाया काशिराज और रेवतनाम 
राजा दोनों उनकी रानियों ने विष देकर मारे इस भांति अ- 
नेक राजा ओर ब्राह्मण खत्रियों ने मारे हैं ओरोकी तो क्या 

हे कि स्त्रियां क्रे 

कथा है इस कारण सावधान हो ख्त्रियों की रक्षा करे ओर दुष्ट 
ख्त्रियों से आपभी बचे खत्री का अपराध देख उसके साथ संभोग 
न करे यही उनके लिये दरड हे भर्त्ता के साथ हेष होजाने से 
स्त्री नष्ट होतीहे ओर वह सत्कुल आचारधर्म गुण आदि कद 
भी नहीं देखती इसलिये इन दोषों से. बचावे ख्ी के पति 









पुवार्ध । ३६ 
५ का २ु हल ९ आर के की 
उनमे जो अधिक प्रिया होय उससे. अपनी प्रीति एकांत में 
प्रकट करे प्रकट में सबके साथ तुल्य व्यवहार रकखे अर्थात्‌ 
ठत्ति वल्ल भूषण आदि उपचार सत्र को समान देवे ओर ऋतु 
काल में सबके समीप गमन करें ओर नित्य भी क्रम से सबके 
पास रहे एक के साथ जो बातचीत एकांत में करे वह दूसरी 
से न कहे ओर जो एक दूसरी के दोष ईर्षा से कहै तो उसका 
अनादर्‌ न करे सुन लेवे परन्तु अपने मन में- सब विचार 
कर उनके जितने सन्‍्तान होयेँ उनको वख्े भषण और भो- 
जन तुल्य देवे माता के दोष से सन्‍्तान पर पिता को स्नेह 
न्यून न करना चाहिये उन सबकी शभ्रीति छेष अभिप्राय 
आज़ अशच आदि गुप्तरीति से सब जानतारहे पुराने से- 
वक बूढ़ीदासी दाई आदि अनेक प्रकार की कथा सुनाय 
उन के अभिपष्राय को जाने और कथा कहने के समय उनके 
कु त्प्रा है | ० कर किक | 4 शशि का आप 
नेत्र मुखआदि की चेष्टा देखे जिससे अभिप्राय विदित हो- 
. जाय सीता अरुंघती शकुन्तला आदि के चरित . सनाय 
उन के भाव को भरी भांति जाने इन बातों से दुष्ट खी को जान 
उससे अपने प्राणों को बचातारहे अपने केशों में शख्र छि- 
पाय रानी ने राजा विदूरथ को मारदिया मेखला मणि देने 
से सोबीर राजा के प्राण हरे भाई से मिलकर रानी ने राजा 
भद्रसेन को यमलोक दिखाया काशिराज और रैवतनाम 
राजा दोनों उनकी रानियों ने विष देकर सारे इस भांति अ- 
नेक राजा ओर ब्राह्मण स्त्रियों ने मारे हैं ओरोकी तो क्या 
कथा है इस कारण सावधान हो स्त्रियों की रक्षा करे ओर दुष्ट 
स्त्रियों से आपभी बचे खत्री का अपराध देख उसके साथ संभोग 
न करे यही उनके लिये दरड हे भर्त्ता के साथ हेष होजाने से 
स्त्री. नष्ट होतीहे ओर वह सत्कुल आचारघर्म गुण आदि कक 
भी नहीं देखती इसलिये इन दोषों से. बचावे ख्री के पति 


9२० विष्यपराण भाषा । क्‍ 
बताहोनेफे तीन कारण हैं पुरुष न मिले एकान्तरथान न. होय 
आर घरके धन्धेसे अवसर न मिले उत्तम ख्रीको.साम ओर 
दामसे अपने अधीन रक्‍्खे मध्यमको दाम ओर.भेद से ओर 
अधम खीकी भेद और दर्डसे स्वाधीन करे परन्तु दण्ड देले 
के अनन्तर मी साम दाम आदिसे- उसको प्रसन्न करलेबे 
भत्तांका बुरा करनेहारी ओर व्यंभिचारिणी खी कालकूट नाम 
विषके समान होती है इंसलिये उसका त्याग करे उत्तम कुलमें 
उत्पन्न पतित्रता विनीता ओर भर्त्ता का हित चाहनेवाली ख्री 
का सदा आदर रक्‍्खे हे मुनीश्वरो ! यह जो हमने स्त्रियों का 
व्यवहार वर्णन किया इस रीति पर जो पुरुष चले वह 
त्रिवंग और संसार में सुख पावे॥._+ किक 
. आठवां अध्याय। . हि 

शात्ष व परम्परा के धर्म व आचरणकां आवश्यकंता॥ 
ब्रह्माजी कहतेंद कि हे मुनीश्वरों | यह मनुष्योंको | 





के साथ जेपे बरतनाचाहिये वह हमने कहा अब हम पुरुषों 


के साथ ख््रियों को जिस विधि बरतना योग्य है वृह वर्णन 
हैं संपूरराकार्य विधिसे किये हुये उत्तम फल देते हैं ओर 
विधिनिषेध शाखसे जानाजाता हे. परन्तु खियोंको शाखका 


हि 

















सह ज्ञात होती है परन्तु परम्परासेभी जानते हैं जेसे व्याध 





है ब्यतिपात हैः औ बुरा जानते हैं इस. वास्ते चारों 





काटाओ आना ह रे हे 
बल हक, जी ३ आदि अभमीणय निकृष्ट मन प््भी भद्रा भो [स्‌« 
7, चर ४१ हु क्र ह पु 
५ श्ः का किक | * ला * 
"शोर दु !: थ ४ कक है ः न न श २ हे 30४82 हि | ह | हे | 
7 मी ६ 8 पं | किन । 
५ कक न. फिर मी 


मुख्य ओर गोण भेदकरके सब शाल्र- 


धिकार नहीं इसलिये उनको दूसरे से विधिनिषेध जा: - 
 ननेकी अपेक्षा रहती है पहिले तो भर्त्ता सब धर्मो-का उप-- 
देश करता रहे ओर भर्त्ता मरने के अनन्तर पत्र सब विधवा 
और पतित्रताके धर्म बतावे कोई ख्री शाखको भी समभती. 
हैं उनको उपदेश करना कुछ आवश्यक नहीं सब बात शास्त्र 


औ। 
| 
ही 
। 


त 
|] 
$ 


$ 


. फूड ४१ 
। रु ५ कोई है 

के अधिकारी हैं अर्थात्‌ को मुख्य अधिकरी हे ओर कोई 
गोण है लोकका ओर शांख्र का पोर्वापर्य जानना कठिन हे 


 अथोत्‌ लोक' व्यवहार शाखसे निकला है अथवा लोक 


व्यवहार के अनुकूल शाखत्र रचे गये यह निश्चय होना कठिन 


: है नास्तिकपना ओर बुदिके विकल्पों को छोड़ शाखके अनुसार 


अपने बड़े पुरुष जिस मार्ग में चलेहों उसपर चलाजाय इसी 


: में सब प्रकार का कल्याण हे एहस्थके धर्मों का मल पतित्रता 


स्रीहें वह पतित्रता पतिका आराधन किस विधिसे करे अब 


हम॑ इसका वर्णन करते हैं॥ 
|... नावांअध्याय। 
0७ .... पातंत्रता का आचरण ॥ 


। 
| 

।॒ 
री 


त्रह्माजी कहते हैं कि हे मुर्नाश्वरों | सब ऋरब्य अर्थात्‌ 
आराधन करनेके योग्य पुरुषों के आराप्न की यह विधि है 
कि उनकी चित्तठत्ति को भंलानाति जानकर उसके अनुकूल 


चलना ओर सदा उनका हित॑ चाहना भत्तके चित्तकेअनुकूल 
चलना यह पतित्रताः का मुख्यकार्य है पतिके माता पिता 


ज्येष्ठश्नाता पिलव्य गुरु मामा बहनोई आदिका बड़ा आदर 


. रक्‍्खे ओर जो अपने से सम्बन्ध में छोटे होयँ उनको आज्ञा 
: दिया करे पति के मित्र ओर देवर आदिसे भी हास्य न करे 
. किसी पुरुषके समीप एकांतमें बैठना और हास्यकी बात करना 


ये पतिब्रता धर्मके नाशके हेतुह्दें इस कारण उत्तम खर इनको 
कभी न करे दुष्टोंका संग स्वतन्त्रता बहुत हँसी करना अपने 
हाथसे किसी पुरुषकों वस्तु देना अथवा लेना घरके द्वारपर 


 ठहरना राजमार्ग का देखना बहुत पुरुषोंके आगे निकलना 
, छाँचे स्व॒रसें बोलना ओर हँसना दृष्टि से बचन से और शरीर- 


चंचलता करना दुष्ट ख्रियोंका सद्ठः करना इत्यादि ओर 





: भी बुरी बातें पतित्रता खरी न करे जो कोई परुष अपने को' 


0२ भविष्यपराण माषा । 
दि से देखे उसको आप पिता अथवा भाई के समान 
माने इस रीतिसे खी का शील नहीं बिगड़ता है ओर कलकी 
निन्द्रामी नहीं होती है॥ 
दशवां अध्याय । 
गहस्थका व्यवहार क्‍ 
: ब्रह्माजी कहते हैं कि हे मुनीश्वरो ! उत्तम ख्ली पतिको मन 
बचन कर्म करके देवता के समान जाने ओर सदा उसके हित 
करने में तत्पर रहे पतिके मित्रों को मित्रे जाने ओर शत्रओं को. 
शत्र अधर्म ओर अनथंसे प॑तिकों बचावे देवता ओर पितरों के 
कृत्य अभ्यागतों का सत्कार और पतिके स्नान भोजनादि कमे 
सपय्‌ पर सावधान होकर करे रहनेका घर ओर शरीर इन दोनी 
तुल्येरूपसे और शरीरसेमी अधिक घंरकों स्वच्छ ओर. 
पित रखे प्रातेकार मध्याह ओर सायड्ालके समय घरकी 
माजन करके स्वच्छ कर गौर मियां के हाथ गांबर 
उठवाय वहां काइड दिलाबे दास दोसिकों को मोजन आदि 
से सनन्‍्त॒ट्ठ कर अपने. अपने काममें लगा ठेंवे गहस्थीको उचित 
है कि शाक मूल फल बेल कन्द ओषधी आदि का अपने २ 
समय पर संग्रह करावे ओर समयपर इनको खेतआदियमें बच 
दे तांबा कांसी पीतल लोह काठ बांस और मत्तिका के बत्तेने 
का संग्रह रखे जलके लिये कुंड कंड़ी कलश भारी उर्देर्चा 
अथात बड़पात्र सं जल निकालतेके छोटे पात्र घी तेल रखने 
» वत्तेन दूध दही छाद्ठ आदि धरने के पात्र भांति २ के रसोः 
$ गत्र मुसल उखल छाज चलनी सिल लोढी चक्की दही 
भैपनेक रइ सनसी चिमटे पली कड़छी कड़ाही तवे तखड़ी 
५ नेक बॉट पिटार पिठारियां सन्दुक पलंग चोंकी आदि. 
अनेक प्रकार के उपकरण हींग. जीरा धनियां पीपल राई 
आद अनेक प्रकार के मसाले लघण भांति भांति 


















... पृवा। ७३ 
के खार सिर्के अचार कांजी सब भांति की दाल सब प्रकार के 
तेल स्नेह अनेक दूध दह्ीके पदार्थ सूखा काष्ठ आदि जो जो 
वस्तु नित्य ओर नेमित्तिक कार्यों में अपेक्षित हो सब पहिले 
से संग्रह कररक्‍्खे कि समय के ऊपर ढूँढ़नी न पड़े जिस वस्तु 
का आगे काम लगना हो वह पहिलेही संग्रह करलेवे सखे 
. गीले पासे बिनपीसे कच्चे पक्के आदि भांति भांति के अन्नोंका 
संग्रह विचारक्र करलेबे॥...... हक 

ग्यारहवां अध्याय । 
हर ” इहस्थका व्यवहार ॥ का 

ब्रह्माजी कहते हैं कि हे मुर्नाश्वरो ! धान कोदों कँँगुनी गेहूँ 
आदि अन्न अपने २ समय पर संग्रह करे और पतित्रतानारी 
शय्या आसन पीढ़े कंचकी ओढ़नी लहँगे कुरते आदि 
अनेक वखत्रों का संग्रह रकखे गुरु बालक ढुड अभ्यागत और 
पति की शुश्रुषा में आलस्थ न करे देवर आदि के पहिने हुये 
- माला वख भूषण आदि कभी न पहिने और उनके शयन 
करने की शय्या को कभी आक्रमण न करे अर्थात्‌ उसपर पैर 
भी न रक्‍्खे घर में पाककिया हुआ जो बांसी अन्न बचे वह 
गोओंके खाने में डालदेवे गोका दूध इतना निकाले कि जिस 
में उनके बछड़े भूखे न रहें और दहीको बिलोय उससे घी नि- 
काललेवे वर्षा शरद्‌ ओर वसन्त ऋतुमें दोनोंवक् गो दुह्े और 
बाक़ी ऋतुओं में एकबारही दूध निकाले छाह्ककर के घर की. 
रक्षाके अर्थ पालेहयये कुत्तोंका पोषण करे गोप आदिकों को 
गोकी चराई में अन्न देवे अथवा रुपया देवे परन्तु यह भी दृष्टि 
रक्‍्खे कि गाय मेंसोंका दूध न पीजाबे समय के ऊपर आय 
कर दोहन करनेवाला गोप आदि दूध निकाल जाया करे जब 
गो.ब्यावे तब एक महीनेतक उसका दूध न निकाले बड़े 
को चूंखने देवे पीछे एक महीने तक एक थन का किर एक 


९४ भविष्यपुराण भाषा । 

और इसके की 
महीनेतक दो धन का ओर इसके अनन्तर तीन थनका ड्ध 
निकाले एक थन सदा बहड़ेके लिये छोड़ता रहे तिलकी खल 
कोमल ठण लवण आटा आदि से बबड़ोंका पालन करे ओर 
समयपर उनको जल _पिलावे बूढ़ी गो ग्िणी दूध देती हुई 
ओर बछड़े वढ्षियाओं का बराबर पोषरा करे न्‍्यून अधिक ने 

सममभे तीन गोओंके अर्थ एकग्वाल होना चाहिये ओर पांच 

. बब़ड़ोंके लिये भी एकही होय गोके गले में घण्टा अवश्य बां- 
धना चाहिये एकतो घरेटा बाधने से शोभा होतीहै दूसरे उस 
के शब्द से कोई दुष्ट जीव गोके समीप नहीं आता ओर गो 
कहीं दोड़कर चलीजाय तो घर्टाके शब्द के'अनुसार उसको 
द्सक्षे हैं जहां सिंह व्याप्र आदि दुृष्टजीव न होयें तण ओ 











ही 


जल बहुत होय छाया के लिये घने ढ॒क्ष होयेँ ओर पशुओं के 


कोई रोग न होय ऐसे स्थानमें गोष्ठ अर्थात्‌ गोओं के रहने 
का स्थान बनावे और भेड़ बकरियों के लिये ग॒प्त स्थान 


बनावे ओर व में दोबार चेत्र और आशिवन में उनका ऊन. 
अत 5 के यूथर्म चार अथवा पांच सांड चाहिये ओर 
बक्रियों के यूथम दशसांड़ होने आवश्यकहें घोड़े ऊंट और 


महि के यूथ में जितने होयेँ उतनेहीं ठीकहैं कुछ नियम 
नह है पी नं है लो क्खे 

| खेती कराने के अर्थ जिन सेवकों को रकखे उनको भोजन 
और कुछ वेतन अर्थात्‌ तनज््वाह देंवे ओर जहां खेत खलि- 
ने अथवा वादेका आदि में वे काम करते होयेँ वहां 
और २ जायकर देखे और उनमें जो अच्छा क्राम करता होय 


!र अधिक करे और उसको भोजन भी ओरों से 








३... समय पर सबको खेतों में बुआवे घरका मूल खी 
होश कफ >ण अन्न इसकारण अन्न में मक्कहस्त न 
टेथा न खर्चे सदा संचय कर्ता रहै 





पू्वोर्ड । ४५ 
संचय करने में ओर खर्च करने में अन्नको थोड़ासा समभ 
अवज्ञा न करे देखो थोड़ा २ शहद इकझ् करते २ मक्खी कितना 
इकठा करलेती हैं चींटी जरा ?सी मिथ्ली लाकर कितना 
ऊंचा बल्मीक बनालेती हैं ओर बहुतसा अंजन भी नित्य २ 
आंख में डालते २ निबड़ जाता है इसी भांति सब वस्तुओंका 
संग्रह और खर्च भी होता है इसमें थोड़ी वस्तु की अवज्ञा 
न करनी चाहिये सब घरके काम ख्री पुछुष एकमत होने से 
अच्छे होते हैं ओर जगतमें ऐसेमी हज़ारों परुषहेँ कि जिनके 

सब कामों में खी प्रधान रहती हैं परन्तु जो ख्री बदिमान 
ओर सुशीला होय तो कुछ हानि नहीं होती नहीं तो अनेक 
“पक्कारके दुःखभी होतेहें इस कारण खसत्री की योग्यता अयो- 
ग्यताको समझ बुद्धिमान्‌ पुरुष उसको कार्य में नियुक्त करे 
कांगनी का पांचवां भाग धानका तीसरा भाग यव गेहूँ मूँग 
उड़द आदेका चोथा भाग भूनने से कमती होजाता हे ओर 
: येही अन्न रांधने से डिगुरा होजाते हैं कंगनी कोदों चीना 
ओर चावल इनका.भात चोगुना होता हे ओर पुराने चावलों 
का चोगुने से भी अधिक होता है परन्तु पाक करनेहारा चतुर 
चाहिये लाई परमल खील और भनेहुये चने पांचवां भाग 
अधिक होजाते हैं इसी भांति मूंग उड़द मसरआदि भी जानो 
अलसी में छठा भाग तेल निकलता है सरसों केथके बीज 
आर नींबके बीजों में पांचवां भाग तिल महुआ कुसुम्भ के 
बीज ओर इंगुदी अर्थात्‌ एक प्रकारका पहाड़ी फल उसके 
ब्रीज इनमें चोथाई तेल निकलता है बाक़ी सब खल होती है 
ये सब बातें अनुमान से कही हैं समय भेद और देश भेदसे 
इनमें अन्तर भी पड़ जाता है गोके सोलह सेर दूध में एक सेर 
घी ओर भेंसके सोलह सेर में सवा सेर घी निकलता है परन्तु 
भूमि और हण अर्थात्‌ चारेके भेद से न्यून अधिक भी होता है 


५६ भविष्यपुराण भाषा । कक है 
इसलिये इन सब बातों को अपने अनुभव से निश्चय करलेवे 
शम कपास शण आदि का सुधारना लोढना आदे कंघी 
लगड़ी वहरी आदि (्रियों से करावे जो थोड़ी मजूरी पर 
बालक टड अन्धे भूखे आंदिं मनुष्यों से भोजन 
आदि देकर काम करालेवे भर्ता विदेश में गया होय तो ये सब _ 
काम सावधान होकर ख््री कराया करे सूत्रों का व्यवहार भी 
भली भांति जाने अलंसी ओर कपास में पांचवां भांग सूत . 
बैठता है रुई के धुनने से तेईसवां भाग घंटजाता हे परन्तु 
धुनियां जानकर न उड़ा देवे ओर छिपा भी न लेवे अच्छे सूत्र 
का वस्र बनाने से पचासवां भाग घटता है परन्तु माड़ी देकर 
तंत॒वाय उसमें दशवां अथ्ववा ग्यारहवां भाग बँधादेते हैं ओर. 
सृत्रके मोटे महीन होने पर भी घटती बढ़ती देखी जाती है ओर 
बुनवाई भी सूत्रके ऊपरही हे इन सब बातोंकी जो शहस्थ 
पुरुष भल़ीभांति जाने ओर देशकालके अनुसार सब व्यवहार 
समभे वह सुखसे रहता है॥ ह 
. बारहवां अध्याय। . 
कक गहस्थको स्लीके आचरण॥ प 
त्रह्माजी कहते हैं कि हे मुनीश्व॒रो | घरमें ख्री प्रभात सबसे 
पहिले उठे ओर रात्रिको सबके पीछे भोजन करे और पीछे ही 








सोवे और आवश्यक कार्य के बिना घरकी देहली के बाहर पैर. 
न घरे जो वहुत प्रभात उठ बेढे तो मता के समीप बैठकर ही. 
सब सेवकों को अपने २ कामकी आज्ञा देवे बाहर न जाय 
जब पाते भी जग उठे तब वहांका आवश्यक कार्यकर घर 
वंधे में लगे रात्रिके पहिले उत्तम वल् भूषण, उतार घरके कार्य 
योन्‍्य बख्र पहिन सावधान हो सब काम करे पहिले रसोई 
# मकान ओर चूल्हेकी लीप पोतकर स्वच्छ करे और रसोई के 
पात्नोंकी मोजि घोय ओर पोंछकर वहां रक्‍्खे और भी सब रसोई 









. पवबाद। ७७ 
की सामग्री वहां इकट्ठी करे रसोईका स्थान भी न तो अति 
गुतन बहुत प्रकट स्वच्छ विस्तीर्ण ओर जिसमें धर्मा न 
हाय ऐसा हाना चाहिये दूध दही के बर्तनोंको सीपी रस्सी अ- 
थवा ठक्षकी त्वचासे खब रगड़कर धोडाले प॑:छे धपमें सखा- 
लेबे जिससे दही दूधमें कुड विकृति न होय बरे पात्रोंमें दही 
दूध बिगड़ जाते हैं घी दही दूध छा आदिको सावधानी से- 
रवखे फिर स्नानादि आवश्यक: कृत्य करके पतिके लिये अ- 
पने हाथसे रसोई बनावे और यह विचार करे कि कौनसा 
पदार्थ उनको प्रिय है अग्नि की ढड्धि किस भोजन से होती 

क्या पथ्य हैं क्या अपथ्यं हे ओर आरोग्य देनेहारा देश 
"कालके अनुकूल कौन भोजन है यह सब विचार कर प्रीति 
पूवेक रसोई बनावे ओर रसोई के स्थान में ऐसे वेसे स्त्री प- 
रुषो को न आनेदेवे इस विधि रसोई वनाय सब पदार्थों को 
स्वच्छ पात्रों से ढक बाहर आकर शरीर का प्रस्वेद पोंड गन्ध 


. तम्बूल माला बस आदे से अपने को थोड़ासा भषित करे 


फिर भोजन के लिये पति को ब॒लाय सब प्रकार के व्यंजन 
भात रांटो मिठाई आदि परसे जो देशकाल के विपरीत न 
हो और जिनका परस्पर विरोध भी न हो जेसा दूध और ल- 
वरणका है पति के भोजन समय आप पंखा लेकर धीरे धीरे 
पवन कर ओर जिस पदार्थ पर पतिकी अति रूचि देखे वह 
ओर परसे इस भांति पतिको भोजन करावे सब सपल्नियों 
को अपनी संगीबहिन के समान जाने ओर उनके सन्तानों को 
अपने सन्‍्तान से भी अधिक प्रिय समझे; उनके भाई बन्धओं 
को अपने भाइयों के बराबर माने भोजन वस्र अभ्यडुः 
भूषण ताम्बूल आदि जबंतक सपल्िियों को न दे लेवे तब 
तक आप भी न ग्रहण करे जो सपत्नी के अथवा अपने घर 
में ओर किसी मनुष्य के कुछ रोग होजाय तो उसकी मलीः 


९ भविष्यपुरार भाषा।.. 

बिधि चिकित्सा करावे नोकर बन्धु सपली आदि को ढुःखी 
देख आपभी दुःख पावे ओर उनको प्रसन्न जान आपभी सुख 
माने घरका सब ढत्तान्त पति से एकान्त में सुना देवे परन्तु 
सप्रलियों के दोष न कहे जो कोई व्यभिचार आदि बड़ा दोष 
देखे कि जिसके गुप्त रखने से कुछ अनर्थ हो ऐसे दोषको ऋ . 
बश्य पति से कह देवे दुर्भगा जिसका पति सदा तिरस्कार 


कै. 


करे ओर सन्तानहीन हो. ऐसी सपूल्ली को भी सदा आश्वासन - 
करे ओर भोजन वख भूषण आदि से दुःखी न होने देवे ओर भी 
जो किसी नोकरके ऊपर पतिं कोप करे उसका भी आश्वासन 
करदेवे परन्तु पहिले यह विचारलेबे कि इसंका आश्वासन 
करने से कुछ हानि न होय जो देखे कि बहुतकाल व्यतीत होर 
गया ओर भरे कोई सन्‍्तान न भया तो-पति को दूसरा विः 
वाह करने के लिये समभाय प्रीति से अपने हाथ पतिका बि- 
वाहकरे और नई सपल्ली को छोटी बहिन के समान जाने और 
उसके भाई वन्धुओं का आदर प्रसन्न॑चित्त होकर करे ओर माता 
की भांति घरके सत्र काम उसको सिखावे ओर सायंकाल के 
समय भली भांति श्ृज्ञर कराय रात्रिको पतिके समीप पहुँचाय 
देवे इसे प्रकार सब रीति से पतिकों प्रसन्न रखे क्योंकि खतयों 
का देवता पति है वर्णोंका देवता ब्राह्मण ब्राह्मणों का देवता 
अग्नि ओर प्रजाओं का देवता मेघहे खियोंका त्रिवर्म प्राप्ति क 
दो उपाय हैं एक तो सब प्रकार से पतिको प्रसन्नरखना दूसरे. 
चरण शद्धचित्त के अनुकूल चलने से जैसी पतिकी प्रीति 
ह्लीपर होती हे वेधी न रूपसे न योवनसे और न उत्तम श्ृ- 
बार करने से होय क्योंकि प्रायः देखते हैं कि उत्तम रूप और 
तह अवस्था करके युक्ष ख्री भी पति के विपरीत आचरण 
अर दभाय्यको प्राप्त होती हे और अति कुरूपा और अवस्था 
से होन भी पति के चित्तके अनुकुल चलनेहारी सुख भोगती हैं. 









पवार्ड । 9] 


इसलिये पति के चित्त का अभिप्राय भमलीभमाँति समभ 
आर उसके अन॒कल चलना यही खत्रीके लिये सब सखोंका हेत 
है जब जाने कि बाहर से अब पति को आनेका समय हे 
तव घरको स्वच्छ कर उत्तम आसन विल्लाय सावधान होकर 
बेठे और पतिके आतेही अपने हाथ उन्के चरण घोय शाम 
प्र बेठाय पंखा ले धीरे २ पवन करे ये सब काम दासी आदि 
से न करावे अपने बन्ध ओर पतिके बन्वओंका सत्कार आदि 
पातिकी इच्छानसार करे अथोत्‌ जिसपर पतिक्की रुचि न॑ 
देखे उससे आधिक शिष्ठटाचार न करे कोई कलीन पुरुष आ- 
. पनी कन्या से उपकारकी आशा नहीं रखता ओर जो रक्खे 
“बह अधम परुष होताहे कन्या दिवाहि कर फ़िर उससे आ- 
पनी ठत्तिकी इच्छा करना यह महात्मा और कलीम परुषों 
की रीति नहीं यह मार्ग नट भांड दास आदि नीच मनष्यों 
का है इसलिये खत्री के बन्ध केवल प्रीति के लिये व्यवहार रखे 
' और यथाशक्कि कढ् देते भी रहें उनसे आप कोई वस्त लेने 
की इच्छा न रकखें इस प्रकार जो स्री सदृठत्तको जान सच 
बात करे वह पति ओर उसके सब बन्धओंको सम्मत होतीहे 
परन्त पतिकी प्रिया ओर सशीला होकर भी खत्री को लोका- 
पवाद से डरना चाहिये क्योंकि सीता आंदे उत्तम ख्लियोक 
भी लोकापवाद होजाने से अनेक भांति के दुःख भोगने पड़े 
उत्तम आचरणवाली खी भी जो बुग सड़ कर अपनी इच्द्ा 
: से चाहे जहां चलीजाय उसके अवश्य कलंडझ लगताएे ओर 
फूठा दोष लगने से भी कुल कलक्कित होजाता है उत्तम कुल 
की खियांकों ये बातें आवश्यक हैं कि किसी भांति आपसे 
कुलकों दृषित न होने देना पतिके धर्म अर्थ ओर काम का 
साधन करना और सनन्‍्तति स्थापन .करना बरे आचरणवाली 
खी अपने कलोको नरकमें डालती हैं ओर मले आचरंण 














५० भविष्यपुराण भाषा। «| 
ली नरकमें गिरे हुओंको भी निकालती हैं पतिके चित्तकी 
अनकलता ओर शुद्ध आचरण ये दोनों खियों के भूषण हैं 
| रह्नआदि भूषण तो केवल शरीरपर बोभक लादना है 
जो खरी पतिको ओर लोककों भमलीमांति आराधन करे अथात्‌ 
पतिके चित्तके अनुकूल चले ओर लोक व्यवहार भली भांति . 
समभ उसके ऊपर आचरणकर कीर्ति सम्पादन करे किसी 
भांतिका कलछू अपनेको न.लगने देंवे वह नारी धर्म अर्थ . 
ओर कामको नि्विप्न पाती हैं॥ 
तेरहवां अध्याय । | 

प्रोषितगतिका आचरण छोटी बड़ी सपत्लियोंका परस्पर बतेना ॥ 

ब्रह्माजी कहते हैं कि हे मुनीश्वरो | अब हम प्रोषितपतिका 
अथात्‌ जिसका भर्ता प्रदेश में गया हो उसका आच- 
रण कहते हैं पति जब विदेश म॑ गया होय तब बहुत भूषण 
न पहिने महल के लिये एक आध करठसूत्र नथ आदि पहिने 
रहे पतिने जिस कामका आरम्भ किया हो उसको अपनी ' 
शक्किके अनुसार .करतीरहे देहका अधिक संस्कार न करे 
केशोंकी एक बेणी रखे रात्रिको सास आदि पृथ्य ख्री के 
समीप सोबे बहुत खर्च न करे त्रत उपवास आदि करती 
रहे पति का टर्तात सदा पूछती रहे नित्य उसके आने 
की बाट देखे ओर विदेश में उसके कल्याण के लिये नित्य देव- 
पूजा आदि शुभकम करती रहे जाति बिरादरी में किसी के घर 
न जाय जो आवश्यक कार्य होय तो अपने बड़ोंकी आज्ञा ले 
घरम से किसी शिष्ट दासी आदिको सट्ढकर जाय परन्तु वहां: 
पे न्‌ हरे ओर स्नान भोजन आदि भी न करे जब 
गाओं श से आजाय तब सुन्दर वल्र भूषण पंहिन देव- 


ताओं है जो उपयाचितक अर्थात्‌ मन्नत मान रक्खी होयेँ 


दे नम शक), ५ € ३ कर हिल हे 
नव पूरी करदेवे अपने से बड़ी सपलोक़ी माताके समान जाने 













पवांद्ध । द ५१ 
ओर उसके सन्‍्तान को अपनी सन्तान सेमी अधिक माने 
पिताके घरसे जो कुछ वस्त आवे पहिले उसको देवे वह भी 
थाड़ीसी ग्रहण करले ओर बाक़ी को भलीभांति रखदे जब २ 
छोटी को उस वस्त॒ की अपेक्षा हो तब २ देती रहे छोटी सपल्नी 
के दिये हुये पदार्थ को अनादर न करे सपल्नियों में परमहेष 
 होजाताहे परन्त बदिमती खी अपने उदार आचरण से कभी 
हेष नहीं होनेदेती हैं ऋत॒स्नानके अनन्तर बड़ीसपल्नी की प्रे 
रणास और उसी से अपना ग्टृड्भार करवाय लजासे संकुचित 
होती हुईं पति के निकट जाय आओरे वहां जाय एकान्त में उस 
समय के योग्य हावभाव और बातचीत से पतिका मन हरलेवे 

प्रभात उठकर लजित हुई २ बड़ी सपत्नीके समीप जाय 

आर सदा उसके साथ प्रीति रक्खे परन्त अपनी बडिमानी 
'से पतिको अधीन करलेवे सब काल में लजा खीका भपण हे 
परन्तु एकान्त में पति के समीप प्रगल्मता ही परम भषण हे 
पतिक़ों सब प्रकारसे अनकल करके भी बड़ी सपत्नी आदि 
[ गोरव ओर आदर न्यन न करे ओर घरके काम में जो पति 
आज्ञा देवे उसमें ऐसी बडिसत्ता करे कि सपन्नीकी आज्ञा 
लेलेबे ओर वह यही जाने कि मेरीही आज्ञासे काम करतीहे बड़ी 
सपली भी जब देखे कि पतिका चित्त इसमें आसक् होगया हैं 
तेंब कुछ क्षोम न करे और अपनी बेटी के समान उससे प्रीति 
रकक्‍खे इसी से उसकी बड़ाहे ओर पतिकी अनकलता होती है 
मन वचन कमे करके पतिकी अनकलता करे किसी भांति पति 
के आगे उद्धतपना ओर होष प्रकट न करे इस प्रदार सो- 
भाग्यकी दछ्धि होतीहे ओर पतिकी अतिप्यारी नारी से विरोध 
करने से पति से हेष होजाता है इसलिये बड़ी ख्री पति से ओर 
सपल्ी से प्रीति रक्खे घरका सब काम सन लगाय करे नोकरों 
को भरण पांषण आर पृज्याको पंजा भलीभांति करती रहे 


्‌ 


है. मा 


२ भविष्यपुराग भाषा। | 
र सर प्रकार से अपने शीलकी रक्षा रक्खे वह्‌ इस लोकमें 
प्रो: परलोडऊ में सुखपाती है और यश कमाती है॥ 
... चोदहवांअध्याय। 
दुभयाका याग्य आचरणका उपदेश ।जससे पाते अनुकूल हांजाय॥ 
त्रह्माजी कहते हैं कि हे मुनीश्वरो | अब हम दुभंगा अर्थात्‌. 
जिसपर पति अतिकोधयुक्क हो ओर कभी उसका आदर न: 
करे उसके लिये जो आचरण योग्य है उसका वर्णत् करते हैं 
दुभगा स्त्री त्रत उपवास आदि कियाकर ओर जिसदिन कुद्द . 
विशेष कृत्य घरमे हो उस दिन. सब काम प्रीति से करे अपनी 
निन्‍्दा सपञ्ियों की प्रशंसा करे ओर भर्ता के आगे कभी ईर्षा 
प्रकट न कर ओर सदा यह कहती रहे कि मेरी सरीखी ख्री को 
यह बहुत कुठहे कि ऐसे उत्तम पतिकी भार्या कहातीहूँ भूषरा 
उनम वख्र आदि सदा पहिने रहे परन्तु बहुत उद्धतमी न 
वन शरीर को हाथ पेरों को दांतों को अतिस्वच्छ रक्खे वे- 
तमादत्त धारणकर सब सपल्रियों में रहे अर्थात्‌ जैसे वेतका 
ठक्ष बड़े वेग से आतेहये जल में भुकजाता है और जलका 
पंग ।नकलजानेपर फिर खड़ा होजाता है और आनन्दसे उसी 
स्थानप्र वनारहता हे आर जो ठक्ष नहीं भुकते वे जड़से जा 
॥#* है लक साथही बहे चलेजाते हैं इसका नाम वेतसी- 
2 जि बहुत प्रिया हो उससे बहुत स्नेह रकखे 
नाम्बल गन्द झा ज पेले उसको करे भणडार वस्र अन्न 
४ + 3 आधपध पान केद्र॒त्य आदि को आज्ञा बिना 


न लगावे ओर घर में भाड़ू देना चोका लगाना आदि 
६ 


कल. 


डर की 


| 
| 


डे 


के ०० .बैना भी करे सपत्नी के सन्‍्तानों की स्नान 
" २3 आदि से सदा शुश्षुपा करती रहे' जाति 
भर्ता + प.. है गा अथवा सुभगा नहीं है उत्तम खतरी भी 
. » उत्तका आभिप्राय न जानने से उसके प्रतिकूल 





हम 





श्र 


पृवार्ड । ५३ 
चलने से ओर लोकविरुद्द आचरण से दुर्भगा होजातीहे 
ओर पति के अनुकूल चलने से सुभगा होती हे इसलिये 
सब अवस्था से मन वचन कर्म करके पति के चित्तके अनु- 
कूल चले जिस सपज्नीकी पति इच्छा करे उसको पति से 
'मिलाय देवे पतिकी प्रिया जो मानवती होगई होय तो उसको 
समभाय क्रोध शान्तकर पति के अनुकूल करदेवै पेर दबाना 
अगका मदन करना शिर मलना आदि भलीभांति सीखे और 
पतिका सेवा करे अंगांका संवाहन अर्थात्‌ दबाना तीन प्रकार 
काहे रदु मध्य ओर गाढ़ भुजा ऊरु कटि एष्ठ कंधे शिर और 
पेरों में गाढ़ मर्दन करना चाहिये अर्थात्‌ इनको जोरसे दबावे 
इनके विना ओर अंगों में मध्यम और नीचे अंग नामि मर्म- 
स्थान हृदय गल 8३५०३ आदि में ग्वढु संवाहन करे अर्थात्‌ 
इन अगोकी धीरे २ दबाव जो पति जागता होय तो गाढ़ मर्दन 
करें आधा सोया होय तो मध्य और भलीभांति सोगया. होय 
तो झदु मर्दन करे अथवां न करे ऐसी युक्ति से अंग संवाहन 
करे कि पतिको आनन्द होय रोमाञ्न होजाय और दबाते २ 
निद्रा आजाय सोता होय चाहे बैठा होय जब पतिको एकांत 
में देखे तब उसके अंगोंको मर्दन करे ओर जिस अंगके मर्दन 
करने से आंख मूंदे रोमाञ्न होय कामका उद्दीपन होय उस 
अंग को विशेष करके दबावे ओर ऊरुमूल को तथा जिस 
अंगपर पति बार २ हाथ रक्खे उस अंगको भलीभांति धीरे २ 
संवाहन करे इस भांति जो दुर्भगा ख्री भी पतिका सेवन करे 
वह पतिको अनुकूल करलेती है ओर संसारके सुख भोगती है 
आर त्रिवर्ग पाती है॥.._ की 

पन्द्रहवां अध्याय । 
ः तिथियों के ब्रतकी विधि, प्रतिपदा ब्रतका माहात्म्य ॥ 


क्‍ यं क्‍ 
. सुमस्तु मुनि कहते हैं कि हे राजा शतानीक ! इस प्रकार 


५९ भविष्यपुराण भाषा । 
ल्लरियोंके सम्पर्ण लक्षण ओर सदाचार ऋषियों के प्रति कह 
कर ब्रह्माजी हिमालयको गये ओर सब ऋषिभी प्रसन्न होते 
हये अपने २ आश्रमको जाते भये हे राजा ! यहः खीलक्षण ओर 
खी का आचरण जान आगे जो कब्द गहस्थी को करना चाहिये 
हम वरणन करते हैं वेवाहिक अग्नि में. गह्यकम करना चाहिये 
गहस्थी के घर पंचसना अथांत जीवहिंसा के स्थानह वहां जीव 
मरने से शहस्थ स्वगकों नहीं जाता उखली चक्की चल्हा मा 
जनी अथांत काड ओर उदकंसभी अर्थात्‌ जलका घड़ा इन 
पांचों स्थानों में जीवहिंसा होतीहे उस हिंसा दोषकी निठत्ति 
के लिये पांच महायज्ञ गहस्थी को अवश्य करने चाहिये 
ब्रह्मयज्ञ पित॒यज्ञ देवयज्ञ भतयज्ञ ओर अतिथियज्ञ वेब्पर 
को ब्रह्मयज्ञ कहते हैं तर्पणका नाम पिठ्यज्ञ हे होम देवयज्ञ 
कहाताहे भुतयज्ञ बलिवेश्वदेव की संज्ञा है और अतिथियज्ञ 
अभ्यागत के सत्कारको कहते हैं इन पांच यज्ञों को जो नियम 
करे वह घरमें बसकर भी पंचसना दोषों से लिप्त नहीं 
होता ओर जो सम होकरभी न करे वह ठुथा जीता हे 
श्वास लेताहुआ भी मरेके समान है इतना सुन राजा शता 
नीक ने पूछा कि महाराज जिस ब्राह्मणके घरमें अश्निहोत् 
नहीं वह मतकके समान होताहे यह आपने कहा परन्त वह 
देवप॒जा आदि क्योंकर करे देवता पितर उससे संतष्ठ कैसे 
होयें ओर उसका उद्धार किस विधि होय यह आप मेरा स 
न्देह निरत्त करें यह राजा का प्रश्न सन समन्‍्त मनि बोले ि 
राजा : जिन ब्राह्मणों के घर में अग्निहोत्र न हो उनका उ 
जार ब्रत उपवास दान देवता की स्तुति ओर देवभक्कि आदि' 
से होता हे ओर जिस देवता का जो तिथि हों उसमें उप 
वह देवता विशेष करके प्रसन्न होता है यह 
फिर पूछा कि महाराज तिथियों की विधि 

















परवाद्ध । बैड, 

 तिथियों के दिन जो अलग २ भोजन होयेँ और उपवास 
विधि यह सब आप वर्णन करें जिसके करने से संसार के 
जीव पाप से मक्क होजायेँ यह राजा का वचन सन समनन्‍्त मनि 
ने कहा कि हे राजा ! तिथियों की विधि हम वर्णन करतहें 
: जिसके सुनने से भी पाप कटजायेँ प्रतिपदा के दिन क्षीर का 
. भोजन करे पंष्पों का भोजन हितीया को लव॒णरहित भोजन 
* ढतीया को तिल चत॒थी को क्षीर पंचमी को फल ष्ठी को शाक 
. सप्तमी को बिल्व अष्टमी को पिषछठ नवमी की अग्निविना सिद्ध 
. किया भोजन दशमी को घत एकादशी को खीर दादशी को 
गोमन्र त्रयोदशी' को यव चतर्दशी को कशाका जल पोर्ण- 
मासी को ओर मंग चावल आदि हविष्य भोजन अमावास्या 

. को करे यह सब तिथियों के भोजन की विधि हे इस विधिसेजो 
. एक पक्ष भोजन करे वह दश अश्वमेध यज्ञों के फल को प्राप्त 
होय एक मन्वन्तर स्वर्ग, मे रहता हे ओर गंधवों सहित अ- 
 'घ्सरा उसके आगे नाचती गाती हैं जो इस विधि से चार 
महीने भोजन करे वह सो अश्वमेघ ओर सो राजसय यज्ञ 
का फल पाय स्वगे में जाय गंधवे ओर अप्सराजञों करके 
सेवित दो मन्वन्तर आनंद से निवास करता है आठमहीने पर्यत 

. जो इस विधिसे भोजन करे वह हज़ार यज्ञों का फल पावे ओर 
चोद॒ह मन्वन्तर स्व में निवास करें जो एक वर्ष इस भो 

. जन के नियम से व्यतीत करे वह सर्यलोक में कई मन्वन्तर 
 सख से निवास करे ब्रह्मचारी गहस्थ वानप्रस्थ खसत्री प्रुष 
. शद्रआदि सब इन तिथिन्नतों के अधिकारी हैं इन ब्रतों का 
' आरम्भ आश्विन की नवमी माध की सप्तमी वेशाख की त- 
। तीया कार्त्तिककी पूर्णिमा से करे इनका करनेहारा सूयेलोक को 
' जाता है जिन पुरुषों ने पूवजन्म में त्रत उपवास आदि किये 
। दान दिये अनेक प्रकार से ब्राह्मणों को संतष्ट किया माता पिता 


५६ भविष्यपराण भाषा । 
और गरु की शुश्र॒ग करी तथियात्रा विधिसे करी वे पुरुष स्व 
में बहत काल रहकर जब मूभिपर जन्म लेते हैं तब उनके 
बड़ प्रत्यक्षी देख पड़तेहें हाथी घोड़े पालकी रथ सुवर्ण 
रत्न ककण कंयर हार कृडल मकंट उत्तम वस्र सुन्दर सुन्दर 
स्री अच्छे सेवक आंदे उनको मिलते ह आाध व्यांध से 
रहित होकर वहत आयप भोगते हैं ओर पत्र पोत्रादिका सख 
देखते हैं ओर बन्दीजनों के स्तति शब्द से सोतेहये उठते हैं 
प्रोर जिनने ब्रत दान आदि सत्कम नहीं किये वे काये अंधे 
लँगड़े कबड़े गंगे रोग ओर दरिद्व से पीड़ित होते हें यह ही परय 
ओर पाप की प्रत्यक्ष परीक्षा हे इतनी विधि समंतमनि से सन 
राजा ने कहा कि महाराज आपने संक्षेप से तिथियों का व- 
णेन किया अब यह वर्णन कीजिये कि कोन देवता की किस 
तिथि में पजा करनी चाहिये ओर ब्रतआदि किसविधि से करने 
चाहिये कि जिनके किये से यज्ञों का फ़ल प्राप्त होय यह राजां 
का प्रश्न सनि मुनि कहने लगे कि हे राजा ! तिथियों का 
रहस्य पूजा का. विधान फल नियम देवता अधिकारी हम 
कहते हैं आप श्रवण करें यह सब आज तक हमने किसी से 
नहं। कहा है पहिले संक्षेप से हम सष्टि का वर्णन करते हैं प्र- 
थम परमात्मा ने जल उत्पन्न कर उसमें अपना वीर्य डाला 
जिससे एक अएड बनगया उस अरड से ब्रह्मा उत्पन्न भये 
आर छा्ट करत का इच्छा कर अरड के एक कपालसे भमि 
ओर दूसर से आकाश रचा ओर दिशा उपदिशा देवता दानव 
आठ रच आर जिस दिन यह सब काम किया उसका नाम 
अतिपदा रदखा सब तिथियों में ब्रह्माजी ने इसको अ्रवर अ 
ते उत्तर बनाया सब तिथियों के प्रारम्भ सें प्रतिपादन 
कया और सब तिथेयों का पद इससे आगे भया इसलिये 
“पका नास भ्रतिपदा रक्‍्खा हे राजा | अब इस तिथि के उप 





कि जे. 











४३ 


पूर्वार्ध । ५७ 


वास ओर नियमों का हम वर्णन करते हैं प्रतिपदा के दिन 
यथाशक्षि दुग्ध ब्राह्मण को देवे और पीछे यह कहे कि ब्रह्माजी 
मेरे ऊपर प्रसन्न होयँ और आप भी क्षीरही भोजन करे इस 
विधि एक वर्ष व्रत कर अन्त में गायत्री सहित ब्रह्माजी का 
पुजन कर त्रत समाप्त करे इस विधि ब्रत करने से सब पाप दूर 





होते हैं और सुन्दर अप्सराओं करके युक्त दिव्यरत्रों से जड़ा. 


हुआ सुबर्णका विमान ब्रह्माजी उसको देते हैं जिसमें बेठ- 
कर सब लोकों में जासक्वा है इस भांति बहुतकाल स्वर्गआदि 
लोकों में निवासकर एथिवी में जन्म लेता है तब भी दशजन्म 
तक वेद विद्याका पारगामी धनवान दीर्घायुष्‌ आरोग्य भोगी 
ओर यज्ञ करनेहारा ब्राह्मण होता है विश्वामित्र मुनि ने ब्राह्मण 
होने के लिये बहुत काल तक घोर तप किया पर्तु ब्राह्मण न बने 
तब नियम से प्रतिपदा का ब्रत करनेलगे इससे थोड़े काल में 
ही प्रसन्न हो ब्रह्माजी ने उनको ब्राह्मण बनादिया “क्षत्रिय 
' वैश्य शूद्र आदि कोई इस तिथि का ब्रत करे वह सब पापों 
से मुक्त हो दूसरे जन्म में ब्राह्मण होता है- यह प्रतिपदा का 
रहस्य हमने वर्णन कियाहे हेहय तालजंघ तुरुष्क पवन शक 
आदि म्लेच्छ जाति के मनुष्य भी इस बतसे ब्राह्मण होसक्के 
हैं यह तिथि परमपुरय ओर कल्यांण की देनेहारी है जो इसके 
माहात्म्य को भी पढ़े अथवा सुने वह ऋद्ि टदि और कीर्ति 
पाकर अन्त में सद्गति पाता है॥ जा 
 । : संलिहवा अध्याय । 

ब्रह्माजीके पूजन व मंदिरबनाने व दुग्धादिद्वव्योंसे स्नानकरानेका फल ॥ 
राजा शतानीक पूछते हैं कि है सुमंतुमुनि ! प्रतिपंदाका कल्प 


ब्रह्माजी के पूजन का विधान ओर पूजनका फल आप विस्तार 


से वरान करें यह सुन सुमंतुमुनि कहने लगे कि हे राजा! पवे 
काल में जब सब स्थावर जंगम जंगत्‌ नष्ट हुआ आर सबंत्र 


|; 


पूछ भविष्यपरांण भाषा । द 
जलहीं जल होगया उस समय ब्रह्माजी उत्पन्न भये और अ- 
नेक प्रकारके देवता भत मनुष्य नदी पवत समंदर आदि उनसे 
सिरजे इससे ये सब देवताओं के पिता ओर ओर जीवोंके पिता: _ 
ह ठहरे इसकरण इनकी सदा पूजा करनी चाहिये येही जगत्‌ 
की उत्पन्न करते हैं ओर संहार करनेहारेभी येही हैं रुद्र इनके 
' मनसे उत्पन्न भये विष्ण वक्षस्थथल से ओर अपने २ न्ञ्र्ज्ग 
सहित चारोबेद इनके चारो सुखों से त्रिकले हैं सब देवता देत्य 
गन्बवे यक्ष राक्षस नाग आदि इनकी पजा करते हैं सम्पर् 
जगत्‌ ब्रह्ममय ओर ब्रह्मामें स्थितहे इसलिये ब्रह्माजी सबके 
पज्य हैं जो ब्रह्माजीको भक्ति से नहीं पजता वह' राज्य स्वर्ग 
आर माक्ष कभी नहीं पाता ये तीनों पदार्थ इनके सेवन से 
मिलते हैं इसकारण सदा प्रसन्नचित्त हो ब्रह्माजीकी पजा केरमी 
चाहिये ब्रह्माजीका पूजन बिन किये भोजन करने से प्राण 
ययागदेना अथवा नरकमें गिरना अच्छाहे जो भकि से सदा 
ऋह्माजीका पूजन करे वह मनुष्यरूपमें साक्षात्‌ अह्माही हे ब्रह्मा 
जीके पूजन से अधिक कोई पुण्य नहीं यह समझ सदा 
नहाजीका अचन करता रहे ऐसे पुरुषके दशन ओर स्पश से 
इस कुलोंका उद्धार होजाता है ब्रह्माजीकी पंजनेहारा म- 
<..। अत काल ब्रह्मलोक सें निवासकर मत्थलोक में जन्म 
वे तब चक्रवती राजा अथवा वेद वेद्ंगका पारगामी कर 
सीन ब्राह्मण होय न तो बड़े कठिन तपोंसे और न यज्ञासे कछ 
नह केवल ब्रह्माजीकी पूजासे ही सब पदार्थ मिल सक्के 
है भरद्य इंट काष्ठ अथवा पत्थरों से जी का मन्दिर 
बनावे | इकसि कुलों सहित ब्रह्मलोकमें निवास करे 
० रकी करके पुरुष काछठ और ईंट 
और इससे दूना पुण्य पायाणों 


7 मा्दर बनाने करके प्राप्त होताहे जो कीड़ा करके भी ब्रह न्‍"ज 
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पवार । ५6 
के नामसे एक शाला बनवा टच वह ब्रह्मलोकमें निवास करे ओर 
उत्तम अप्सराञों करके यक्ष पृष्पमाला मोतियों के हार घेंटा 
चामर दोला आदि से भूषित मधर शब्द करनेहारी किंकि 
णियों की मालाओं से अलंकृत और सब ऋतओं में सख 
देनेहारा विमान पाताहे ओर उसमें बेठ सब उत्तम लोकों में 

देवताओं के सांथ विहार करताहे ब्रह्माजी के मन्दिर में जो 
छोटे जीवोंको बचांकर धीरे २ भाड़ देबे वह चान्द्रायण बंत 
का फल पाता है बखसे जल छान जो मन्दिर में लेपन करे 
ओर जीवोंकों ब्रचावे वह भी चान्द्रायरी के फलका भागी 
होताहे जो एक पक्ष तक ब्रह्माजी के मन्दिर में जीव रक्षापर्वक 
भकांड लंगाय उपलेपन करे वह सो कोटि यगसे भी अधिक 
ब्रह्मलोक में निवास करताहे और उसके अन्त में भमिपर 
आय सब गयणों करके यक्क धर्मात्मा राजा होताहे जो कपट 
से भी ब्रह्मांजी के मन्दिर में माजेन आदि करे वह भीं ब्रह्म- 
लोक पंवे जब तक भक्षिसें ब्रग्माजीं का पतन न करे तब 
तकही संसारंमें भटकताहे जेसा मनुष्य का चित्त विषयों में 
मग्न होता है ऐसा जो ब्रह्माजी में लगे तो कोन परुष मक्कि 
न पावे जो ब्रह्माजी के मन्दिर का जीणोंडार करे अर्थात 
फूटेटूट मन्दिर का सुधरावे वहभी ब्रह्मलोक में निवास करे 
ब्रह्माजीके समान देवता गरु ज्ञान ओर तप कोई भी नहीं 
अंतिपदा आदि सब तिथियां में भंक्निसे ब्रह्माजी का पजन 
करे ओर पूर्णमासी को विशेष करके पजाकर शंख मेरी आदि 
के शब्दों सहित आरती करें और मौत वत्यभी करावे इस 
भांति जितने पंर्क में आरती करें उतने हज़ार य॒ग ब्रह्म 
लोकमें निवास करे ओर आनन्द भोगे कपिला गोके पश्ञ-. 
ग्य आर कृशाके जलसे वेदमन्त्रों करके ब्रह्माजी को स्नान 
करावे इसका. नाम अद्यस्नान है और ओर स्थानों से सोगणा 





६० भविष्यपुराण भाषा । है 
पुण्य इसमें अधिक है देवकार्य और अग्निकार्य के लिये ब्रा- 
हाण क्षत्रिय और वेश्य कपिला गोको रकखें शूद्र कमी कपिला 
को अपने घरमें न लांवे जो शूद्र कपिला का दुग्ध पान करे. 
वह महाधोर रोरव नरक में गिरे ब्रह्माजीकी म॒तिको सुगन्ध 
तैलंसे अभ्यंग करे तो करोड़ों वर्षों के किये पापोंसे मुक्त होंय 
: ब्रह्माजी को घतसे स्नान करावे तो अनेक जन्मों के पार्प 
दग्घ होजायेँ प्रतिपदा के-दिन जो घतसे स्नान करावे वह 
इकीस कुलका उद्धारकरे स॒वर्ग वख आदि से मृषित दशहज़ार 
सवत्सा गो वेदवेत्ता ब्राह्मणों को देने से जो पुण्य होता है वही 
पुरय ब्रह्माजी को दुग्ध करके स्नान कराने से प्राप्त होताहे एक 
बार भी जो पुरुष चारसेर दूध से ब्रह्माजी को स्नान करादेवे 
वह सुवर्ण के विमान में विराजमान हो ब्रह्मलोक को-सिधारे 
दही से स्नान कराय विष्णुलोक पावे शहद से नहवाय वीर- 
लोककी जावे ईंख के रससे स्नान कराय सूर्यलोककी प्राप्ति 
होय फ्लोके रससे जो स्नान करावे वह सब पापों से मुक्कहों 
ब्रह्मलोक में निवास करे जो पुरुष बख्र से छने हुये जल करके 
त्रह्माजी को स्नान करावे वह सदा ठप्तरहे ओर अन्त में ब्रह्म- 
लोक पावे सर्वोषधियों के जलसे स्नान कराय बह्मलोक चन्दन 
के जल से स्नान कराय रुद्लोक और गड्माजल से स्नान 
क्राय विष्णुलोक पावे कमल के पृष्प नीलकमल पाटला 
करवीर मालती बाण आदि हक से स्नान कराने से चन्द्र- 
लोककी प्राप्ति होती है कपूर ओर अगर के जलसे स्नान करावे 
थवा गायत्रीमन्त्र से सो बार जलको अभिमंत्रित कर उस 
स्नान करावे तो ब्रह्मलोक पावै शीतल जल से अथवा 
णदुग्ध अर्थात्‌ «थनसे निकलते ९ गरम २ कपिला 
ध से स्नान कराय पीछे घृतसे स्नान कराबै तो सब पापों 
गक्त होजाय ये तीनों स्नान कराय भक्षिसे पूजाकरे तो हजार 








हा श 


पट, 





ध्कीः 





पवाद्ध । ६१ 
अश्वमेधघका फल पावे मत्तिका के घटसे स्नान करावे तो 
एकगुण फल ताखके घट से सोगुणा चांदी के से लाखगुणा 
ओर सुवर्ण के कलश से ब्रह्माजी को स्नान कराबे तो कोटि 
गुण फल पावे ब्रह्माजी के दशन से उनका स्पशे करना उत्तम 
है स्पशेन से अच॑ंन ओर अचन से भी घतस्नान अधिक 
फलदायक है कायिक वाचिक मानसिक पाप घतस्नान करने 
से कटजाते हैं इस विधि स्नान कराय भक्कि से पजन करे 
पवित्र वस्र पहिन आसन पर बेठ सम्पर्ण न्यास करे पहिले 
चार हस्त के विस्तार में एक अष्ठदल लिखकर उसके मध्य 
में द्ादश दल यन्त्र लिखे ओर पांच रछ्लों से उसको भरे इस 
विधि यन्त्र लिखकर गायत्री के वर्णोका न्यास करे मस्तक से 
चरणोॉतक प्रणव का न्यासकर तत्‌ को मस्तक में स-को मख 
में वि-कों कण्ठ में तःअंगसंधियों में व-हृदय में रे-दोनों पाश्वों 
मे ए-दक्षिणक॒ृक्षि मं स्-वोमक॒क्षि में भःकटि ओर नाभि में 
' गो-जानुओं मे दे-जंघाओं में व-चरणों में स्थ-अंगष्ठों में धी 
ऊरुओ में म-जानओं में हि-गद्य में घि-हदयमें योयो-दोनोंओशष्ठों 
से न+नासिका मे प्र-नेत्रों में चो-श्रमध्य में द-प्राण में या- 
मस्तक में ओर अन्त के त-को केशों में न्यास करे अपने देह. में 
ये न्यासकर देवता के शरीर में भी करे केसर अगर चन्द्रन 

कपूर आदिक करके युक्त जल से गायत्रामन्त्र पढ़ सब पूजा- 

या को माजेन करे प्रणव करके पीठस्थापन करे ओर प्रणव 
करके ही तेजोरूप ब्रह्माजी का आवाहन करे पद्ममें विराजमान 
चार मर्खों करके यक्न सब जगत के सिरजनेहारे श्रीत्रह्माजी 
का ध्यान कर पजा करे गायत्री मन्त्र करके पाद्य अधे 
सआराचमन स्नान गन्ध पृष्प धप दीप भांति भांति के नेवेद्य 
पकेहये फल ताम्बल आचमन आदि उपचारों से भक्ति करके 
ब्रह्माजी का पूजन करे पहिले मूल मन्त्र करके ब्रह्माजी की 


भावष्यपरास भाषा। 


मृति कल्पना करे प्रथम देहशाद्धि के लिये तीन प्राणायाम 
कर पीठ में अनन्त कालाग्नि रुद्र ओर कमेरूप विष्ण का 
ध्यानकर उसके ऊपर कमल में विराजमान ब्रह्माजी को ध्यावै 
ओर ऋग्वेद यजुर्वेद सामबेद अथर्ववेद ज्ञान वेराग्य ऐश्वर्य 
र धर्म इनकी पूजा: दिशा विदिशाओं में कर शिक्षा कल्प 
' व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष उपवेद इतिहास पराण आदि 
का पूजन करें शिक्षा ओर व्याकरण का ब्रद्माजी. के सम्मुख 
पजन करे ओर बाक़ी चारों ओर पजै प्रणव सहित महाव्या- 

तिया का पृवादि दिशाओं में पूजन करे ये व्यांहति ब्रह्मा 
की शक्ति हैं इसलिये अवश्य पजनीय हैं सात समुद्र नक्षत्र 
ऋषि नाग गरुड़ देवता नदी कलपर्व॑त आदि सबे की 
यथायोग्य पूजा करे पीछे शुद्ध जल से आचमन देवे फिर 
शिखा नेत्र कवच ओर अख्र इन चारों का न्यासकर पवे आदि 
चारों दिशाओं में पूजन करे इस विधि भक्ति से पजनकर । वेस- 
मुठ्ठा से त्रझ्माजीका विसजेन करे ओर आपोहिष्ठा इस ऋक 
से हृदय ऋतंचसत्यं इससे शिखा उदुत्ये इस करके नेत्र चि- 
तन्‍्दवाना इससे अख ममाणिते वर्मणा इस कंरके कवच और 
गावत्री मन्त्र करके शिरका न्यास करे यह पषहंगन्यास है गा- 
पत्रीमन्त्र मुख्य है ओर सब कंर्म साधनेहारा है इससे ब्रह्माजी 
गन प्रणवयुक्त गायत्रीमन्त्र करके करे केवल प्रणव 
के ऋषवेद आदि का पूजन करे आवाहन विसर्जन आदि - 
गायत्री मन्त्रसे ही करे इस प्रकार जो परुष प्रतिपदा के दिन 
ते ठ गायत्री मन्त्र करके ब्रह्माजी का पजन करे वह चिर- 
“ ... मनत्रहवा अध्याय। के 

. के अंक रक्षयात्रा का विधान पत्तिकशुक्ल पंतिपदाकी प्रशंसा 
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में जो ब्रह्माजी की रथयांत्रा करे वह ब्रह्मलोक को जाता है 
कात्तिक की पूर्णमासी को झूगचर्म के ऊपर साविन्नी सहित 
त्रह्मांजी को विराज सब उपचारों से उसका पृजन करे और 
उनके अग्रभाग में शांडिलीपृत्रकी पूजा करे जो ब्रह्माजी का 
कक बाह्मग था ब्राह्मण भोजन कराय बड़े उत्सव से. 
>झार्नो को रथपर बठावे और रथ के आगे .शांडिलीपृत्र 
की स्थापन कर उस रात्‌ को जामंरण करे नृत्य गीत आदि 
उत्सव भांति २ के तमाशे ब्रह्माजी के सम्मुख रात भर होते 


कर 


रहें इस विधि जागरण कर प्रतिपदा के दिन ब्रह्माजी का पू- 


ह] 


जन करे और ब्राह्मणको भोजन कराय रथयात्रा करे चारों वेदों 
के जाननेहारे उत्तम ब्राह्मण उस रथ को खैंचें ओर रथ के 
आगे ब्राह्मण वेद पढ़ते चलें शूद्र इस रथ को स्पर्श न करे 
आगे शह्न भेरी दंग आदि भांति भांति के बाजे बाजते चलें 
_इसप्रकार सारें नगर में. रथकों घुमाय और नगरकी भ्रदेक्षिणा 
कराय अपने स्थानपर ले आये और आरतीकर त्रह्माजी को 
उनके मन्दिर में स्थांपन करें इसप्रकार जो 'रथयात्रा करें जो 
रथको खेंचें जो दर्शन करें वे सब ब्रह्मलोक को जायेँ दीप- 
मालाको जो त्रह्माजी के मन्दिर में दीप प्रज्वलित करे वह 
अह्मलोक पावे दूसरे दिन प्रतिपदाको ब्रह्माजीका सब उपचारों 
से पूजन करे ओर अपने को भी वख भूषण आदि से अलंकृत 
करें यह तिथि ब्रह्माजी को बहुत प्रिय हे और इसी तिथि से 
बलि के राज्य की प्रठतत्ति भई है जो इस दिन ब्रह्माजी का 
पूजन कर त्राह्मण भोजन करावे वह विषंणुलोक पाबै चेत्र 
में कृष्णप्रतिपदा के दिन चांडालको स्पर्शकर स्नान करे तो 
आधि व्याधियों से छूटजाय उस दिन गो मेंस आदि को: 
भूषितकर तोरण के नीचे से निकाले ओर ब्राह्मणों को भोजन 
5६. घर का /€५ [8 नो ही के की च्र ते 

करावें चेत्र आश्विन और कार्तिक इन तीनों महीनों की प्रति- 
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पदा उत्तम हैं परन्तु कार्तिक की विशेष करके प्रधान है उस 
में किया हुआ स्नान दान आदि सोगुण फल को देता है 
और राजा वलिको राज्य उसी दिन-मिला है इसलिंये कात्तिक 
की प्रतिपदा बहुत उत्तम मानीजाती है॥.. 


अठारहवां अध्याय । हु 
इक म च्यवनमानका कथा, पष्पद्वितीया ब्रतावोधि 


कं समनन्‍त मनि कहते हैं कि हे राजा शतानीक ! हिर्तायाकें दिन 
च्यवंन ऋषि ने इन्द्रके देखते ? अश्विनीकुमारों को यज्ञ में 
पोमपान करा दिया यह सन राजाने पछ्ठा कि महाराज इन्द्र के 












देखते २ च्यवन मुनि ने किस विधि अश्विनीकुमारों को सोम 


पिलाया क्‍या च्यवनजी के तपका प्रभाव ऐसा प्रबल है कि 
इन्द्रभी कुछ न करसका तब समनन्‍्त मनि कहनेलगे हे राजा! 


सत्ययुगकी पिछली सन्ध्या में च्यवनमुनि गद्स्‍भातीर समाधि : 
लगाय बहुत कालसे तप करते थे एक समय अपनी सेना ओर 

अन्तःपुरको साथ लेकर राजा शर्याति गद्भास्नान करने आया 
ओर च्यवनके आश्रममें उतर गढ़ स्नानकर देवता और पि- 


तरों का तपंण किया इतने में सब सेना व्याकूल भई और मत्र 
विष्ठा सबके बन्द होगये यह सेनाकी दशा देख राजाभी घबराया 
आर प्रति मनष्यसे पछने लगा कि किसी ने कछ अपराध तो 
नहीं कियाहे यह बड़े तपस्वी च्यवनमनि का आश्रम हे इस 
वैधि सब मन॒प्यां से पद्धा परन्त किसी ने कठ न बताया तब 
राजाका पुत्री सुकन्या नाम अपने पितासे - बोली कि महाराज 









पहेलिय लिये वनविहार कररही थी कि एकओर -से 
हर शब्द हुआ कि है सुकन्ये ! इधर आव इधर आव यह सुनते 
हें बहुत ऊँचा एक मंहीका बल्मीक देखा और उसके 


शक आश्चर्य मेने देखा वह आपसे वर्णन करतीहूँ में अपनी 


। 
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भीतर. छिद्रों में दीपक की मांति जलतेहये दो पदार्थ देखे वे 
देख मुझे बड़ा आएचये हुआ कि यह पद्मराग मणि से क्‍या 
चमक रहे हैं ओर मैंने मूखता आर चंचलता से कुशाके अग्र- 
भाग करके दोनो फोड़ दिये तब वह तेज शान्‍्त होगया यह सुन 
राजा अतिव्याकुल भया ओर अपनी कन्या को साथ ले वहां 
गया जहां च्यवनऋषि तप करते थे और उनको इतना काल 
' वहां बेढे २ बीत गया था कि उनके ऊपर बल्मीक बनगया 
ओर उनके सुकन्याने जो कुशासे फोड़डाले वे उनके अति 
प्रकाशमान नेत्र थे राजा वहां जाय अतिदीनता से बिनती 
करनेलगा कि महाराज मेरी कन्या से बड़ा अपराध बनपड़ा 
आप क्षमा करें यह राजाकी प्रार्थना सुन मुनि बोले कि हे 
राजा ! अपराध तोः हमने क्षमा किया परन्तु अपनी कन्या 
हमसे विवाहदे इसी में तेरा कल्याण है यह मुनिका वचन सुन 
राजा ने कटपट सुकन्याकों च्यवन ऋषि से ब्याहदियां ओर 
सब सेना भी सुखी होगई इसविधि मुनिकों प्रसन्नकर सुख- 
प॒वेक अपने नगरमें आय राज्य करनेलगां खुकन्या भी विवाह 
अनन्तर भक्ति से मुनिकी सेवा करनेलगी दक्षकी छाल 
ओर झगचम पहिन लिया राजके वख भूषण उतारडाले इस 
भांति मुनिकी सेवा करते २ कुछकाल व्यतीत हुआ ओर व- 
. सन्त ऋतु आया सब वन फूल गया कोकिल बोलने लगे अमरों 
ने कोलाहल मचाया मन्द मन्द सुगन्‍्ध पवन बहनेलगा ऐसे 
समय में एक दिन मुनि ने अतिरूपवती अपनी पल्नी स॒- 
. कन्यासे कहा कि हे श्रिये ! हमारे समीप आओ इस उत्तमऋत 
. में हम तुम भी विहार करें ओर दोनों क॒लों को आनन्द देनेहारा 
. पुत्र तुम्हारे गर्भसे उत्पन्न होय यह सुन सुकन्या ने कर जोर 
. विनय से बिनती करी कि महाराज आपकी आज्ञा में किसी 
. अकार नहीं भंग करसकती परन्तु जेसी उत्तम शब्यापर में 
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था के घरमें सोती थी वेसी शब्या होये आर आएपे 
प्‌ और योवन करके यक्क हो उत्तम वख भूषण ओर 
| अपने को अलंकृत करें ओर में भी सब शंकर कह 
उत्तम ऋत में विहार करने का आनन्द है-यह सुन 
नि उदास हो बोले कि हे प्रिये | न तो मेरा उत्तम 
न तेरे पिताकासा धन मेरे पास कि जिस से से 
सामग्री इकठ्टी करूं यह सन सकंनन्‍्या बोली के 
आप तपके प्रभाव से सब कछ करने को संमंथ हैं 
केतनी बड़ी बात है तब मनि ने कहां कि हे राजपत्नि: 
के लिये में अपना तप व्यथ नहीं करूंगा इतना कह 
गति तप करने लगे ओर सुकन्या भी उनकी: सेंवा मे 
है इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने के अनन्तरे अ- 
पार वहां आये ओर दोनों सकनन्‍्या का अतिरूप देख 
हे भद्दे ! त कोन हे ओर इस धोर वनमें इकल्ली क्योंर्किर 
यह सन सकनन्‍्या ने कहा कि शयाते राजा की सकेन्‍्या 
प्री ह मरे पति च्यवनमानि यहां तप करते हैं उनकी 
नये मे उनके समीप रहती हैँ यह मेरा उत्तान्त हे अंब 
हो कि दोनों कौन हो तब अश्विनीकमारों ने कहा कि 
ञञआ के बेच अश्विनीकुमार हैं ओर इस हद प्रेलिंसे 
| सुख मिलेगा हम दोनोमसे एक को बर ले तब सकें 
हे देवताओं! आप ऐसा मत कहो में पतिबरताहँ ओर 
र स अनुरक्त होकर दिन रात अपने पति की सेवा 
यह सुन अश्विनीकुमारों ने कहा कि जो ऐसी बात 
अपने पतिका बुला ला हंम उसको उत्तम रूप बंनां 
₹ ताना गड्मे सस्‍नानकर बाहर निकलें तंब जिस 
इच्छा हाय उसको बर लेना यह सन सकनयाने कह 
अपने पाते से पृठआती हैँ अश्विनीकमारों ने कही 
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बाड।... ६७ 
केज्जच्छा पूठआ जबतक त आवेगी तबतक हम यहां हीं 
ट८हरत हैं यह सुन घुकन्या अपने पतिके समीप गई ओर सब 
अत्तान्त कहा उनने भी स्वीकार किया और सकन्या अपने 
. पते च्यवनमुनि को सह ले अश्विनीकृमारों के समीप आई 
- चव्यवनमाले ने कहा कि हे अश्विनीकमारों ! आपका वचन 
हसकी स्वीकार है आप हमारा रूप उत्तम बनादेयें पीछे 

' सुकन्या चाहे जिसको बरलेबवे यह कहने के अनन्तर आ- 
श्विन्नाकुमार च्यवनम्लुनि को लेकर जलमें प्रविष्ठ मये और 
थोड़े कालके अनुन्तर निकले तब सकनन्‍्याने देखा कि ये तीनों 
समातन्रूप समान अवस्थावांले समान वचस्र भषणों से अलंकृत 
हैं: इनमें भरे पति का निश्चय क्योंकर होय इस चिस्ता में 
विचारकर अश्विनीकुमारों की प्रार्थना करनेलगी कि हे देवो 

' अतिकुरूप पति का भी मेंने त्याग नहीं किया अब तो उस 
का रूप आपके समान होगया फिर मैं क्योंकर त्याग करूँ इस 
से आपके शरणहूँ यह सकनन्‍याकी प्राथना सन प्रसन्न हो अ- 
शवनाकुमारों ने अपने देवाचिनह्न धारण किये तब सकन्याने 
देखा कि दो परुषों के नेत्र निमेष नहीं करते और उनके चरण 


कम 
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भी भामिकों नहीं स्पशे करते केवल दीसश परुष ममिपर खड़ा 
ओर नेत्रों से निमेष कररहा है यह चिह्न देख सकन्या ने 
च्यवन मनिको बरलिया तब उसके ऊपर आकाश से पण्प- 
दृष्टि मई और देवताओं ने दुन्दुमि बजाये इस प्रकार उत्तम 
रूप पाय वच्यवनमुनि ने अश्विनीकमारों से कहा कि तमने 
2 रे ऊपर बड़ा उपकार किया कि यह उत्तम रूप दिया आ 

















से कम से जाता है इस कारण में तुम्हारे ऊपर 
र किया चाहताहूँ जो तुम्हारी इच्छा होय 





ध्ट् मविष्यपुराण भाषा । कल 
>> उतने च्यवनमनि को प्रसन्न देख कहा कि हमको 
यन्न मे भाग दिलाइये यह बात च्यवनमुनि ने अगोकार करी 
ओर उनको विदाकर अपने आश्रम में आये यह सब द्त्तात 
पन राजा शर्याति भी अपनी रानीसहित च्यवन ऋषि के 
आश्रम में आये और प्रणाम किया च्यवनमुनि ने भी उनका 
आदर सत्कार किया सुकन्‍्या अपनी माताके गले लगकर 
ली राजा भी आपने जामाताको उत्तम रूप करके युक्व देख 
बहुत प्रसन्न भया च्यवनमुनिने राजा से कहा कि यज्ञ की 
सामग्री इकद्ी करो हम तमको यज्ञ करावेंगे यह च्यवनमुनि 
की आह पाय अपनी राजधानी में आय संब यज्ञ की सा 
मग्री इकठ्ी करी ओर मंत्री परोहित आचाय आादे 
लाय यज्ञकी आज्ञा दी च्यवन भी अपनी पत्नीसहित यज्ञ 
आय ओर भी सब ऋषि यज्ञेम निमंत्रण देकर बुलाये गये 
यश होनेलगा ऋतिक हवनमें प्रदयमये सब देवता अपना 
भाग लेने आये और च्यवनशानेि के कहने से अश्विनीकृमार 
भी आय पहुँचें उनके आते का प्रयोजन जान इन्द्र ने 
वनमनि से कहा कि ये दोनों देवताओं के वेद्य हैं इसलिय 
यज्ञभाग के अधिकारी नहीं आप इनका पक्ष न कीजिये तब 
वनमृनि ने कहा कि ये देवताई और मेरे ऊपर इनका बड़ 
 उपझर है मेरे ही बुलाये से यहां आये हैं इसलिये में इनका: 
अवश्य यज्ञ मे साग हंगा यह सन क्रोध से इन्द्र ने कहा कि 
हे म॒नि | जो मेरा वचन न मानेगा तो वज्र से तेरा मस्तक; 
उड़॒दूंगा यह इन्द्र का कठोर वचन सुनकर भी मुनि ने कोध 
. न किया आर अश्विनीकुमारों को भाग देदिया तब तो इन्द्र 
अतिकोप कर च्यवनम॒नि के ऊपर वज्र उठाया च्यवन ने 
ने तपके प्रभाव से इन्द्र को स्तम्मन करदिया कि हाथ 
: में वच्च उठाये खड़े के खड़े रहगये च्यवन मुनि ने भी अश्विनी- 








पुवोर्ध । ६६ 


कमारों को भाग दे अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर यज्ञ समा 
किया इस अवसर में ब्रह्माजी ने आयकर च्यवन से कहा कि 
इन्द्र का स्तम्भन खोलदो ओर यही वचन इन्द्र ने भी कहा 
और यह भी कहा कि आपके तपको ख्याते होने के 

मैंने इनको भाग देने मे निषेध किया आज से सब यज्ञों में 
इनको भाग मिला करेगा और इस आपक अभाव को जो स॒-. 
शैगा अथवा पढ़ेगा वहमी उत्तम रूप आर वादन पावेगा यह 
सन च्यवनमनि ने इन्द्र को (विसर्जन किया आप अपनी खली 

हित आश्रम को आये वहां देखा के बहुत उत्तम महल बन 
गये हैं जिनमें सन्दर उपवन आर वापी विहार के लिये 
हैं मांति भांति को शब्या बिल्ली है रल्लों के जड़ाऊ भूषणा 
नानाप्रकार के उत्तम २ बच्चों के ढेर ले हैं सब भक्ष्य मोज्य 
रखे हैं यह सब देख च्यवनमुनि बहुत भसन्न भय आर इन्द्र 
की प्रशंसा करी इतनी कैथा सुनाय सुमन्‍्तु मन दा कि हे 
राजा | इस प्रकार छवितीया के दिन अश्विन कुमार को यज्ञ- 
भाग मिला था अब हम इसके न्नत के! विधि कहते हैं 
पुरुष उत्तम रूपकी इच्छा कर [हैं कार्तिक शक्ल छवितीया से 
ब्रतका आरम्भ करे ओर पृष्पनोजन कर इस विधि प्रतिदि: 
तीया को त्रत करे ओर जो उत्तम हाविष्य पुष्य उस ऋग्त में 
होयेँ उनका फलाहार करे इसभमाँति उकर वर त्रतकर चांदी 
सोने के पृष्प बनाय ब्राह्मण को देवे ओर व्रत समाप्त करें उसको 
अश्विनीकुमार उत्तम रूप देते है आर वह उत्तम विमान 
में बैठ स्वर्ग में जाय अप्सराञं से विहार करता दे फि 
मत्येलोक में जन्म लेकर वेद वंदांग जाननेहारा दानी नी 
रोग पत्र पात्रो करके युक्त आर उत्तम पत्नी करके सावंत ब्राह्मस 
होंताहे अथवा मध्यदेश के उत्तम नगर में राजा होताहे है राजा ! 
यह पुष्पद्धितीया का विधान हमने कहा एसाडा फूलहितीया 


(७७ भविष्यपुराण भाषा । 
भी होती है जिसको अशृन्‍्य शयना भी कहते हैं फलह्वितीया 
को ५ *ह 225 7:8॥ से थ््ल व्झ््र चह अंधाध्ध छ्ाड पाय॑ अपनों भायाी 
सहित आनन्द मोगता है॥ 
क्‍ द उन्नसवी अध्याय । 
फल्नद्वितीया का वरतविधान ओर कल्पकी समाप्त ॥ 

राजा शतानीक कहते हैं कि है सुमन्‍्तुमनि |! अब आप 
कृपाकर फलहितीया का विधान कहें जिसके करने से उत्तम 
फल होय यह सुन सुमन्तुम॑निकहने लगे कि हे राजा | हम फूल- 
छितोया के अलतका विधान कहते हैँ जिस ब्रतके करने से ज्री 
वेधवा नहीं होती आर खत्री पुरुषका कभी विद्योग भी नहीं होता 
जब भगवान्‌ लक्ष्मीजी के संग क्षीरसागर में शयन करें तबे 
यह ब्रत होताह श्रावणकृष्ण छितीया के दिन लक्ष्मीसहित 
भगवान्‌ का पूजन कर हाथजोर ये श्लोक पढ़े ( श्रीवत्सधारिन्‌ 
शीकान्त श्रीवत्स श्रीपते प्रभो। गाहस्थ्यं मा प्रणश्येत मम धर्मा 
थंकामद १ गावश्च मा प्रशश्यन्त मा प्रसश्यन्त में जना:। जाम- 
| मा प्णास्यन्तु मत्त दाम्पत्यभेदतः २ लक्ष्म्या वियज्यते देव न 
कद चिद्यथा भवान। तथा कलत्रसम्बन्धो देव मा मे वियज्यत ३ 
बज 33 वरद यथा ते शयन सदा। शब्या ममाप्थश- 
पस्तु तथा तु मधुसृदन ७ ) इसंप्रकार ग्रार्थनाकर त्रत करे 
आर जो फल भगवान को प्रिय हैं वे भगवान्‌ के शयन 











बन रा राजा शतानीक ने पा कि महाराज कोन फल भगवान्‌ 
को प्रिय हैं हु । आप कह आर दूसरे दिन आह्यण को क्‍या 
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न चढ़ावे ऐसे फल! से भगवान्‌ प्रसन्न नहीं होते हैं ओर दू. 
सरे दिन ऐसेही फल वख्र और अन्न सवर्ण ब्राह्मणकों भी देवे 
इसप्रकार जा पुरुष चार महीने ब्रत करे तीन जन्मपर्यन्त उस 
का घर न बिगड़े ओर ऐश्वय भंग न होय ओर जो स्त्री इस 
ब्रतको कर वह तीन जन्म विधवा दुर्भगा और पतिसे वियक् 
न होय परन्तु भगवान्‌ को खज़ूर नारिकेल मातुलंग अथात 
बिजोराआदि फूल चढ़ाये विना यह ब्रत सफल नहीं होताहे 
इसकारण फल अवश्य चढ़ाने चाहिये ओर ब्राह्मण को भी 
अपनी शक्षिके अनुसार दान देना चाहिये ओर इस ब्रतके 
दिन अश्विनीकमारों का भी पूजन करे हे राजा ! यह डितीया 
का कल्प हमने वर्णन किया इसके सनने से लक्ष्मी मिलती हे ॥ 
बीसदी अव्याय । 


तृतीयाकल्पारम्भ, गोरी तृतीया ब्त विधान और फल ॥ 
सुमन्‍्तुमुनि कहते हैं. कि हे राजा | जो स्त्री सब प्रकारका सख 


चाहे वह ततीयांका ब्रत करे ओर लवण न्र खाय तो उसको 
गोरी भगवती रूप सोमाग्य और लावर्य देती हैं इस ब्रव 
का विधान गोरी ने अपने मुखसे धमेराज प्रति कहा है वही 
हम बणेन करते हैं गोरी देवी ने कहा है कि जो खत्री इस बचत 
को करें वह सदा अपने पति के साथ आनन्द भागे जेसा 
शिवजी के साथ में मोगतीहँ विवाह के प्रथम कन्या यह ब्रंत 
करें सवृशकी गोरीकी मर्ति स्थापन करे ओर भक्तकिसे चित्त ल- 
गाय पजाकर भांति २ की नेवेय लगावे ओर रात्रिंको लवण 
रोहित भोजनकर स्थापन कीहुई मति के आगे शयन करे ओर 
दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराय दक्षिणा देवे इस प्रकार 
जो ब्रत करे वह उत्तम पति पावे ओर चिरकालतक भमि पर 
उत्तम भोग भोगकर संतान को स्थापनकर पतिसहित सर्य- 
लाक को जाय वहां बहुत काल सख भोगकर ब्रह्मलोक को 
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वहां से सतऋषियों के लोकको ओर वहांसे शिवलाक मे भाप्त 
होय विधवा खी इस व्रतकी करे तो वह भी अपने पाते स जाय 
की और पहिले कहा हुआ सब फल पाव इन्द्राणी ने यह बत 
पत्र के अर्थ किया तब जयन्त नाम पुत्र पाया अरुन्धताी ने 
' उत्तम स्थान के लिये किया जिसके प्रभाव से पतिसहित सब 
के ऊपर स्थान पाया ओर आजतक आकाश में देख पड़ती है 
रोहिणीने सब पत्नियों के जीतने के लिये यह ब्रंत किया ओर 
लवण न खाया तब सब सपलियों में प्रधान और अपने 
पति चन्द्रमा की अतिप्रिया भई इसप्रकार यह ब्रत उत्तम 
फल देनेहारा हे वेशाख भाद्पद और माघकी ठतीया सब 
ठतीयाओं म॑ उत्तम है जिसमें भाद्र ओर माघकी ततीया 
खत्रियों के लिये विशेष फल देनेहारी हैं ओर वेशाखकी दतीया 
सबके लिये साधारण है माघकी ठतीया को गुड़ ओर लवण 
का दान कर गुड़के दानसे इन्द्र आर लवण के दान से शी 
प्रसन्न होती हैँ गड़के अपप भाद्रकी दतीयाकों दान करे ओर 
पायस दान करे तो शिव पावती प्रसन्न हाथ आर वेशाख को. 
ढेतीयाको मोदक ओर शीतल जलका दान करें तो सब देवत! 
प्रसन्न होये वेशाख की ठतीया अक्षयत॒तीया कहाती है इसे 
दिन अन्न वख. भोजन सुबण जल आदि जो दान करे वह 
भक्षय होजाता है इसीसे इस ठतीयाका नाम अक्षयततीया 
हू इस ततीया को शीतल जलसे भरेहुये पात्र का जो दान करे 
वह सूयलोक को जाय हे राजा शतानीक | इस तिथि को 
उपचास करे तो ऋद्धि रद्धि ओर लक्ष्मी यह ततीयाका कल्प 
सुने वह भी उत्तम फलका भागी होता है॥ 














पवार्ड । ७३ 
इकीसवां अध्याय । 

. चतुर्थी त्रतविधि गणेशजी का वृत्तान्त, शिव ब्रह्मा विवाद वर्णन 
सुमन्त॒ुमुनि कहते हैं कि हे राजा ! चतर्थी के दिन ब्त करे 
आर गणेशका पजनकर ब्राह्मणकों तिल देकर आपभी तिलही 
भोजन फरे इस प्रकार दो वर्ष ब्रत करे तब विश्ननायक श्री 
गरोशजी प्रसन्न होयेँ मनोवाज्छित फल देते हैं असाध्यकार्य 
भी इस ब्रत के करने से सिद्ध होजाते हैं हाथी घोड़े धन पत्र 
पात्र उत्तम स्री विद्या यश ओर बद्धि गणेशजी प्रसन्न हो 
कर देते हैं ओर सात जन्मतक वह परुष राजा होता है और 
पीछे विध्नराज के लोकको जाता है यह सन राजा ने मनि से 
पूछा कि महाराज गणेशजी ने किसको विध्न किया जिस से 
उनका नाम विध्नराज भया यह आप वर्णन करें यह राजा 
का वचन सन समनन्‍्त मनि कहनेलगे कि हे राजा ! स्वामिका- 
सिकेय सखी ओर परुषोंका लक्षण बनाते थे उसमें गणेशजी ने 
विध्न किया तब कार्सिकेय ने इनका किया विध्म समभ क्रोध 
कर गणेशजी का एक दांत उखाड़ लिया आर गणेशजी कोही 
मारने चले तब महादेवजी ने कात्तिकेय को निवारण किया 
आर पछा कि तम ने इतना क्रोध क्‍यों किया तब कात्तिकेय 
बाल कि महाराज में ख्री पुरुष लक्षण बनाता था उसम इस 
ने विध्न किया इस से मम्दे बहुत क्रोध आया यह सन 
महादेवजी ने कार्त्तेकिय का कोप शान्त किया ओर हँसकर 
पूछा कि हैं पुत्र | तुम पुरुष लक्षण जानते हो तो कहो कि हम 
में क्या लक्षण हैं तब कार्तिकेय ने कहा कि महाराज आप 
में ऐसा लक्षण हे कि थोड़ेही दिनों में आप हाथ में कपाल 
धारोगे ओर जगत में आपका नाम कपाली होजायगा यह _ 
पुत्र का वचन सुन महादेवजी ने क्रोधकर उनकी पुरुष लक्षण 
की पुस्तक उठाकर समुद्र में फेंदिया और आप अन्तधान 


हे भविष्यपुराण भाषा । 
भये कठ काल के अनन्तर ब्रह्माजी आर महाद॑वजा का (दु- 





वाद भया ब्रह्माजी ने कहा कि हम बड़े और महाद॒वर्जी ने _ 
कहा कि हम बड़े हैं हमारी उत्पत्ति कोई नहीं जानता आर 


नम्हारा जन्म हम जानते हैं तब ब्रह्माजी का पांचवां मुख 
हंसकर बोला कि है शिव ! तुम्हारी उत्पत्ति हम जानते हैं 
यह सन शिवजी ने कोप किया ओर अपने नख से उस 
ब्रह्म के शिरकों काट अपने हाथ में लेकर सुमेरु पवत 
में जहां विष्ण भगवान्‌ तप कंरते थे वहां चले आये इस अब- 
मर में ब्रह्माजी ने कोध किया और उनके कटेहये शिर स्थान 
से श्वेत करटल घारे कवच पहिने धनष वाण हाथ म॑ लिये 
अतिक्र एक पुरुष निकला ओर करजोर ब्रह्माजी से कहने 
लगा क्‍या आज्ञा हैं तब ब्रह्माजी ने कहा कि जिस दुबेडि 
ने मेरा मस्तक काट लिया उसको जाकर मारदे यह सनतेही 
वह परुंष उठधाया ओर जहां विष्ण- मगवान तप करते थे 





वहां पहँचा उसको देख भगवान ने शिवजी से कहा कि आप 


त्रिशल से हमारी' भुजाको भेदन करो तब शिवजी ने विष्णां 
जी की भजा भेदन करी उसमे से एक रुघधिर की धार निकल 


भा - + ऋशिज्ट जे ऑल्ल्माअ+-अऑझ- २* ब्ऋअऋ- जब ये के 


कर आकाश को उछली पीछे शिवजी के हाथ में जो ब्रह्मा के. 


| कली 0, 


सका कपल था उसमें गिरी और कपाल रुधिर से भरगया 
उस राधर को शिवजी ने अपनी तजनी अगली से मथा तब 
उससे कवच पहिने रक्त स्वर्ण के करहल धारे धनष बाण 


>> अडविसत->-->+-न+के८०---म- ० डक पेरिस कहा ्व+. 


लिये एक पुरुष अति भयंकर निकला ओर हाथ जोड़ शिव . 





ज्ञा दी कि इस ब्रह्मा के भेजे हुये श्वेतक्रडली को मार दे 


जी से बोला कि हे प्रभ ! क्या आज्ञा हे तब महादेवजी नें 


यह सुनतेहीं वह रक्तकुर॒डली परुष श्वेतकरडली से लिपट 


या आर दोना का युद्ध होनेलगा जेसा प्रलय के समय म॑- 
ल आर केतुका होय बहुत काल उन दोनोंका घोरयहू ऋण 


पवांडे । प्‌ 
परन्तु जय किसी का न भया और सम्पर्ण लोक व्याफल भये 
तब आकाशवाणी भई कि यद मत करो ओर विष्ण भग- 
घानने दोनों को सममाय युद्ध से निठ्त किया और कहा 
कि भूमि का भार उतारने के लिये तम्‌ दोनों सहित मेरा 
अवतार होगा इतना कह भगवान ने श्वेतक्रडली सर्य 
नारायण को दिया और रक्त. कुरडली इन्द्र के हवाले किया वे 
दाना भी इन कोधसे उत्पन्न हुये परुषों को लेकर अपने अपने 
धामको गये और .शिवजी से भगवान ने कहा कि इस कपाल 
को आप धारण कर और इस आपके कपालतब्रतकों जो धारण 
करेंगे उनको कोई पदार्थ दुलंभ न होगा और समद्रको बलाक्र 
शिवजीने कहा कि खी परुष लक्षण त बनाये यह सन कात्ति- 
केयसे क्रोधकर कहा कि विनायक का दांत जो तने उखाड़ 
लिया है वह देदे तेरे पहुष लक्षणमे विष्न होनाथा सो होगया 
आर जो तभ् लक्षण की अपेक्षा डोय तो समद्र से लेले परन्त 
नाम सन्नद्ग काही रहेगा अथात यह लक्षण सामद्विक कहावेगा 
यह शिवजीका वचन सन कासिकेयने कहा कि आपकी आज्ञासे 
म॑ गणपति को दांत देता है परन्त गणपति भी इस की सदा धारण 
करें जो इस दांतकों कहीं फेंकदेगे तो उसी क्षण भस्म होजायेँगे 
इतना कह कात्तिकेय ने वह दांत गरणंशजी को देदिया और 
गणेशजीने भी वह घारण किया ओर आजतक घार्ही हैं इतनी 
था सनाय समन्तुमनि बोले कि हे राजा ! यह देवताओंकी 
त बात आपसे कही है इसको जो वेदवेता ब्राह्मण क्षत्रिय 
रय आर उत्तम गणाकरके यक्ष शबको सनावे आर जो भक्ति 
से सुने उसको कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं ओर ,किसी कार्य में 
विष्न न होय ऋद्धि सिद्धि ओर लक्ष्मी मिले ॥ 














भविष्यपुराण भाषा । 
बाईसवां अध्याय । 

गणपतिके विप्तराज होनेका कारण व उपहुत पुरुष के रे पा 

राजा शतानीक पूछतहैँ हे सुमन्तुमुनि ! गणेशजी ओ विध्नोंके 
राजा किपने बनाया ओर गणोके स्वामी क्याकर कहाये यह 
आप वर्णन करें यह राजाका प्रश्न सन समन्‍्तुमुनि ने कहा कि हे 
राजा ! बहुत उत्तमबात तुमने पूछी हम वर्णन करतेंहें प्रीति से 
श्रवण करो पूर्वकालमें प्रजाओ के सब काम निर्विष्न सिद्ध 
होजाते थे इसलिये प्रजा को बहुत अहंकार- बढ़ा तब ब्रह्मा 
जीके कहने से प्रजाके कार्योंमे विध्न करनेके लिये शिवजी ने 
गणेशजीको उत्पन्न किया तबसे गणेशजी के अनुग्रह विना 
किसी का कार्य निर्विघ्त सिद नहीं होता इसीसे विध्नराज 
कहाये जिस पुरुष पर गणपति का कोप होय उसके लक्षण 
सुनो वह स्वप्नमं तेलमें स्नान करता हे नंगे मुंडे मूड़ के पुरुषों 
को देखता है क्रव्याद अर्थात्‌ मांस खानेहारे सिंह व्याप्र 
आदि जीवों पर चढ़ता है चाण्डाल गधे ऊंट आदि के 
बीच बेठता है ऊंट पर चढ़ कषाय बख्र धारेहुये पुरुषों करके 
बैष्टित यमके समीप जाता है और करवीरके फूलों की माला 
गलेमें पहिनता है ये सब लक्षण स्वप्न में देखता है ओर 
जागता हुआ विना कारण उदास रहता है चलता फिरता 
यह देखता है कि कोई मेरे पीछे चला आता है और जिस 
फायका आरम्भ करे उसीमें विप्न होजाता है गणपति करके 
उस छष्ट राजा राज्यको नहीं प्राप्त होता कन्या को पति नहीं 
मिलता गर्भेणी ख्री के सन्‍्तान नहीं होती आचार्य पढ़ा नहीं 
ना पथ पढ़ नहीं सक्ता वेश्यको व्यापार में लाभ नहीं 
हर अमअ-६ २०% मं कुछ फल नहीं पाता इन सब 
पृष्य नक्षत्र के दिन गणे बा का 
< 7 “ने के दिन गणेशजी का स्नान करावे ठैसकी हम क्‍ 



















पूर्वार्ड । 9७9 
विधि कहते हैं सिंहासन पर गणेशजी की मूर्ति को स्थापन 
कर सरसोंका उबटना लगाय सर्वोषधि ओर सुगन्ध वस्तुओं 
का तेल मर्दनकर स्नान करावे ओर ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन 
कराय पूजाकरे पहिले है: पाती की पूजा कर गणेशजी 
का पूजन करे ओर कार्सिकेय बृहस्पति बुध राहुकी भी पूजा 
करे ओर चारकलश जलके मँगाय उनमें घोड़ों के स्थानकी - 
: हाथियों के स्थानकी बल्मीककी नदियों के सह़म की ओर 
सरोवरकी ग्रत्तिका, डाले तथा गृगल और गोरोचन आदि 
द्रव्य और सुगन्ध पदार्थ उस जलमें मिलाय गणेशजी के 
सिंहासन को लाल ट्षभ के चर्मके ऊपर विराज इन मन्त्रोंसे 
पवाक्क जल करके गणेशजी को स्नान करावै। स्नान के मन्त्र 
. ये हैं। सहख्ाक्षं शतवारं ऋषिभिः पावनेः कृतम्‌ । तेनत्वाममि- 
पिंचामि पावमान्यः पुनन्त्विह १ भगन्ते वरुणो राजा भगं सूर्यों 
. बहस्पाति:। भगम्मिन्‍्द्रश्व वायुश्च भगं सप्तर्षयो दृढुः २ यच के 

'शेषु दो्भाग्यं सीमन्ते यज्च मूर्डीनि । ललाटे कर्णयोरक्ष्णोरापह्म 
. दुप्नन्तुतेजसा ३ इन मन्त्रों से स्नान कराय -सरसों के तेलका 
हवन करे हवन के लिये गूलर के काष्टका खुवा बनांवे मित 
संमित शाल कटंकट कृष्मार्ड ओर राजपुत्र इन नामों के 
अन्त में स्वाहा लगाय हवन करे ओर शूप॑ अर्थात्‌ छाज में 
कशा विद्याय उस में कच्चे पके चावल मॉस भात कब्चा मांस 
कच्चे पके मत्स्य तीनप्रकार कों सुरा भांति भांति के पुष्प अतर 
आदि सुगन्ध द्रव्य लड्डू पूरे अपूप दहीबरे खीर गुड़ के 
पकान्न ओर अनेक प्रकारके फल मृल रखकर .नमस्कारान्त 
नाम ओर बलिमंत्र करके चतुष्पथ अर्थात्‌ चोराहे में बलि देवे 
इस भ्रकार बलि देकर अंजलि में पुष्प दूर्वा ओर सर्षप लेकर 
गणेशजी की माता पार्वतीजी की भार्थना करे कि। रूप॑ देहि 
यशो देहि भग्गं भवति देहि मे । पुत्नान्देहि धनन्देहि सर्वान्कामां- . 


हा भविष्यपुराण भाषा। 

जय प्रेहि में ॥ इस मन्त्र से भगवतीकी प्राथना कर ब्राह्मणों को 
कराय दो वख्र ओर कुद दक्षिणा गुरुके समपण करे इस 
गरोशज्ञी ओर ग्रहोंकी पूजा करे तो सब काम निर्विद्न 
कमी मिले सये गरोश ओर कात्तिकेय की पूजा 
निदत्त होते हैं ॥ 

तेइसवाँ अध्याय । 

हर] 








। रुपों-के लक्षण ॥ < हि 
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राजा शतानाक पूंठते हैं कि हैं सुमन्तुमाने | जा स्री पु- 
वि के 


रुषों के लक्षण स्वामिकात्तिक ने बनाये और शिवजीने क्रोध _ 


क 


कर समग्र में फेक दिये वे लक्षण फिर कार्िकेय को प्राप्त भये 


कर 


कि नहीं यह आप वर्णन करें यह सन समन्तमनि बोले कि. 
हे राज़ा ! वे लक्षण जिस विधि कात्तिकेय को प्राप्त भये वह 
हम वर्णन करते हैं कािकेय ने जब अपनी शक्ति से क्रोँच 
पर्वत की विद्ारण किया तब ब्रह्माजी ने प्रसन्न होः कार्सिकेय 


जान उ« उ च््क्ड # 


से कहा कि हम तमसे बहुत प्रसन्न हैं वर मांगों उस समय 
क्ात्तकेंय ने कहा कि महाराज जो खत्री प्रुष लक्षण मैंने 


बाय थ वे भर पता ने क्राधकर समृद्र मं फेक दिये ओर मे 


भी स्मरण न रहे अब उनके श्रवण करने की इच्छा हे आप 
आनुभ्ृह करके कथन कीजिये यह कासिकेय का वचन सन्‌ 
त्रह्माजी वाले कि हे का्तिकेय ! वे सब लक्षण समद्र ने जिस : 
भकार कहे है वेसेही हम तुमको सुनाते हैं उत्तम मध्यम ओर 


गम ये तीन भरकर के लक्षण समुद्र ने कहे हैं अच्छे महर्त : 


में सध्याह के पृवे पुरुष के लक्षण देखें अमाण संहति छाया 
गति सम्पूण अक्न दांत केश नख ओर श्मश्र अर्थात्‌ दाढ़ी 


मोढ़के लक्षण देखे पहिले आयष का परीक्षा करके लक्षण 


देखे आयुष थोड़ा होय तो सब लक्षण तथा हैं अपने अगलों 
न॑जा परुष एकसोआटठ अंगल हाय वह उत्तम हांता हे स्यो 


अ्कम्मनक वन अिनो-- +3००- 33 नरक सनम 


पवोर्ड प (9९ 
अगुल हाय वह मध्यम और नब्बे अंगल ऊँचा परुष अधम 
'गेना जाता है यह प्रमाण का लक्षण समद्रने कंहा है अब 
पुरुष के अगों का लक्षण कहते हैं जिसके चरण कोमल 
रक़्वर्)ण स्नग्ध ऊँचे पसीने से रहित हा ओरे नाडियाँ 
करके व्याप्त नहीं अथात्‌ नाड़ी न देख पड़ती हों वह परुष 
राजा होता है जिसके पादतल में अंकश का चिह्न . होय वह 
सदा सुखी रहे कूमे के समान ऊँचे कमलसे कोमल ओर रक्त 
अंगुली जिनकी परस्पर मिली हुईं सन्दर पार््णि अर्थात्‌ 
एड़ी करके युक् ओर निगृढ़ गल्फ अर्थात्‌ जिनके टेकने गघत 
हों उष्ण अर्थात्‌ सदा गम रहें परन्त प्रस्वेद न आवे ओर 
लाल वर्ण के नखों से भषित ऐसे चरण राजाही के होते हैं शर्प 
क॑ समान रुक्ष श्वेत नखों करके यक्क ठेढे' रुखे नाड़ियां करके 
व्याप्त बिरल अंगुलियों वाले और जिनमें पसीना आबे ऐसे 
चरण दारेद्रो ओर दुःखी परुषों के होते हैं जिसके चरंगतल 
अथात्‌ तलु॒वे पकी खझत्तिका के समान वर्ण होये वह परुष 
ब्रह्महत्या करें पीत तलवाला अगम्या स्त्री से संग करे कृष्ण 
वर्ण चरणतल होने से सदा पान में आसक्क रहे ओर जिसदे 
चरणतल श्वेतवर्य होयें वह अमभक्ष्य पदार्थ भोजन करे 
जिनक पेरा के अंगुष्ठ बहुत मोटे होयेँ वे भाग्यहीन होते हैं 
विकृत अंगुष्ठवाला मार्ग में चलता रहे चिपटे टटे हुये अंगछ 
हाय तो वह अतिनिन्दित होय॑ँ टेढ़े छोटे ओर फटे हये अगछ 
जिसके होय॑ वह क्लेश भोगे गोल न बड़े न छोटे रक्वर्ण 
नखां से भूषित ओर कोमल अंग होयेँ तो राज्य मिले जिस 
पुरुष के पांवकी तजनी अंगली अंगछ्ठ से बड़ी हो उस को 
सदा स्त्री भोग मिले ओर कनिष्ठा अगली दीघ होने से सवर्ण 
को प्राप्ति होय चपटी बिरल सखी ओर टेढ़ी जिसकी अंगली 


कप बिक. 


हाथ वह धनहान होय आर सदा हःख भोग रुूखे फटे हये 
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और श्वेत नख होये तो दुःख मिले बुरे नख होरयें तो पुरुष 
शील से रहित और कामभोग से हीन होय हरे नख होरये तो 
वह पुरुष ब्रह्महत्या करे बन्घुओं से वियोग होय॑ और अपने 
कलका संहार करे इन्द्रगोप अथात्‌ बीरबहूटी नाम कीट के 
समान वर्ण जिसके अति अरुण नख होयेँ वह अवश्य राजा 
होय रोम करके युक्त जिनकी जंघा होयेँ वे भाग्यहीन होते 
हैं अश्व के समान जिनकी- जंघा होयेँ वे ऐश्वर्य पावें ओर 
वन्धन भोगें छगके समान जंघा होयेँ तो राजा होय श्वगाल 
ओर काककी जंघाके समान जिनकी जंघा होरयें वे भाग्यहीन 
ओर दुःख मोगनेहारे होते हैं दीर्घ अर्थात्‌ लम्बी ओर मोटी 
जंघावाले भी माग्यहान होते हैं ओर सिंह तथा व्याप्रके समान. 
जिनकी जंघा होयेँ वे धनवान होते हैं एक २ रोमकूप में एक २ 
रोम होय तो राजा होय दो २ रोम होयेँ तो परिडत तथा श्रोत्रिय | 
होय ओर तीन २ रोम होनेसे धनहीन ओर दुःखी होय इस प्रकार ' 
रोम ओर केश भले ओर बरे होते हैं जिसके जानु अर्थात्‌ घटने . 
मांसरहित होयेँ वह विदेशम मरे विकट जानु होयेँ तो दारेद्री 
होय निम्न होयेँ तो खीजित होय ओर मांस करके सहित 
जानु होये तो राजा होय हेस मास शक ठप सिंह हाथी ओर 
ओर जो उत्तम पक्षी हैं उनके समान गति होय तो राजा अथवा 
भाग्यवान्‌ होय जलके तरंगोंके सप्तान ओर काक उलूक | 
आदि दुष्ट जीवों के समान अथवा श्वान्‌ उच्चू महिष गधा 
शूकर आदि के तुल्य जिनकी गति होय वे दुख ओर शोक | 
करके युक्ष होते हैं तथा भाग्य से भी हीन होते हैं यह समुद्र 
का वचन है इसमें संदेह नहीं॥ कि 
चाबासवां अध्याय । 
पुरुषों के लक्षण ॥ क्‍ 


त्रह्माजी कहते हैं कि हे कार्सिकेय | जिसका लिंग दहिनी 


| 
| 


हक 


ओर भुका हो उसके पुत्र बाई 





पादा पर बेंठे हुये जिसका लिंग मृमि को स्पशे करे वह राजा 
हाय ओर [खिया के आंते प्रिय होय सिंह अथवा व्याप्न के स- 
मान छोटा लिग होय तो भोगी होय और ऋड्व के लिंग समान 
लिंग होय तो भी भोगी होय जिसका मणि अर्थात्‌ लिह् के 


८ 


अग्रभाग की ग्रन्थि रक़्वर्ण स्निग्ध ओर अति कांतियक्त हो 





वह राजा होय पांडुर मलिन रूक्ष ओर लम्बा मणि होय तो 










भोग करनेहारे ओर ख्तियों के वल्लम होते हैं मध्य में तीचा 
मणि होय तो कन्या बहुत होयेँ और धनहीन भी होय दहिनी 
आर एकधारा होकर मृत्रमिर तो राजा होय ओर स्निउ् दो 
धारा मूत्र की गिरें तो घनवान्‌ ओर भमोगवान होय जिसके 
. बहुत सी रुक्षधारा गिरे ओर शब्द भी होय वह अधम परुष 
होय जिसके वीय में मक्खी का गन्ध होय वह धनवान और 
पत्रवात्‌ होय घृत का गन्च होय तो घनी. और वेदवेता है 


मंत्र का गनध हाथ अथवा कमल का ता सज़ा हाथ आर लाख 


मय तथा क्षारके समान जिपमके वीय॑ में गन्ध हो वह घन- 
 हीन कन्या सन्तानवाला ओर यद्ध करनेहाश- हो जो परुष 
शीघ्र मेथुन करे वह दीर्घाय होता है और जो बहुत देर तक 
मैथुन करे उसका आयष्‌ थोड़ा होता हे जिसके वी थोड़ा 
होय उसके कन्या ही होयें जिस का रक्त कमल के पण्प के 
समान वण होय वह धनवान होता हे कछ लाल ओर कछ 
काला रुधिर होय वह मनष्य अधम ओर पापकर्म कूरनेहारा 
होय कुछ लाल ओर कुछ पीला झथिर होय वह मध्यम पुरुष 


£ 


होता है ओर कभी सख मोगे कभी ढःख में पड़े जिसका रुघिर 





प्र 
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प्रवाल अथोत्‌ मु | के समान अति रक्वश ओर स्नग्ध हाय 
वह सप्तद्वीपों का राजा होय चोड़ीमांस से पुष्ट और स्निग्घ | 
वस्ति अर्थात्‌ नाभि का अधोभाग होय तो अच्छा होता हैं 
और निर्मास विकट तथा रुक्ष वस्ति अच्छी नहीं होती . 
जिसकी वस्ति जम्बुक श्वान ऊंट ओर महिष के समान हो . 
वह प्रुष सदा दुःख भोगे जिसके एक ठषण अथातू आअंड 
होय वह जल में प्राण त्यागे छोटे बड़े टषण होयेँ तो ख्री- 
लम्पट होय दोनों समान होयेँ तो धनर्वान्‌ होय ऊपर को . 
सिंचेहोयेँ तो थोड़ा आयुष्‌ भोगे और नीचे को लटकते हुये , 
लम्बे टबण होये तो वह पुरुष सो वर्ष जीवे जिसके स्फिक्‌ | 
अथात्‌ कटिके ऊपर के मांस पिएंड स्थूल ओर विषम होयेँ 
वह धनहीन होय दोनों समान होयेँ तो धनी होय व्याप्र में- 
डक और सिंहतुल्य स्फिक्‌ होय तो राजा होता है ओर ऊंट 
अथवा वानर के समान जिसके स्फिक्‌ होये वह पुरुष घन- 
हीन ओर दुःख भोगनेहारा होय मग अथवा मोर के समान , 
जिसका उदर अर्थात्‌ पेट होय वह पुरुष उत्तम होता है 
व्याप्र मेडक ओर सिंह के समान उदर होने से राजा होय 
मांस से पृष्ठ सीधे ओर गोल जिनके पाश्वे अर्थात्‌ पसवाड़े 
होयेँ वे राजा होते हैं जिसकी पीठ व्याप्र के समान होय वह 
सेना का पति होता है सिंह के समान लम्बी पीठवाला मनुष्य | 
वन्धन में गिरता है अथात्‌ कद होता है ओर जिनकी पीठ 
वे के ३ %-३+ वे राजा होते हैं जिनका हृदय चोड़ा मांस | 
से पृष्ठ आर रोमों करके युक्त होय वे पुरुष उत्तम होते हैं सो 
वे का आयुष्‌ भोगते हैं ओर घनवान्‌ तथा भोगी होते हैं, 
जिसके हाथ को अंगुली सूखी रूखी ओर बिरल होयें वह 
धनहीन ओर नित्य दुखी होता है जिसके हाथ में मत्स्यरेखा 
हये उसके सब्र काय सिद्ध होयें ओर धनवान तथा पृत्रवान्‌ 
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होय जिसके हाथ में तखड़ी अथवा वेदी का चिह्न होय उस 
को व्यापार में लाभ होय जिसके हाथ में सोम की बेल होय 
बह धनी होय॑ ओर यज्ञ करे पवेत ओर ठक्ष होयेँ तो लक्ष्मी 
स्थिर रहे ओर वह पुरुष बहुत सेवकों का स्वामी होय बढ्लीं 
बाण तोमर खड़्ग ओर धनुष का चिह्न हाथ में होय तो युद्में 
जय पावे ध्वजा ओर शंख का चिह्न होय तो जहाज़ से व्यापार _ 
करे ओर धनवान होय श्रीवत्स कंमल -वज चक्र रथ ओर 
कलश का चिह् जिसके हाथ में हो वह राजा होय दहिने 

8. $ मन बज 
हाथ के अंगूठे में जिसके यव का चिह्न होय वह सब विद्याओं 
का जाननेहारा होय जिसके हाथ में कनिष्ठा के नीचे से तर्जनी 
के मध्यतक रेखा चलीजाय बीच में टूटे नहीं वह पुरुष सो वर्ष 
जीबे यह समुद्र ने कहा है॥ 

पचासतवा अध्याय । 

.. . ... पुरुषों के लक्षण॥ 

_ बह्माजी कहते हैं कि हे कार्सिकेय !अब हम जो लक्षण 
शेष रहे हैं उनको कहते है जिसकी कुक्षि अथोत्‌ पेट समान 
होय वह भोगी होता है विषम कुक्षि होय तो अनेक माया और 
छल करनेहारा होय निम्न कुक्षि होय तो राजा होय और जिस 
का पेट सर्प के समान लम्बा होय बह दरिद्री और बहुत 
के ज र्त ९९ चल पाप ना ०. 

भोजन करनेहारा होय विस्तीर्ण गम्भीर ओर गोल नामि 
होय तो सुख भोगनेहारे ओर धन धान्य युक्कव पुरुष होते हैं 
नीची ओर छोटी नाभि होय तो भांति २ के क्लेश भोगे जो 
बलि के बीच नाभि होय ओर विषम होय तो धन की हानि करे 
दक्षिणावते नामि अच्छी होती है ओर वामावर्त नाभि उत्तम 
नहीं होती कमल की कर्णिका के समान जिसकी नामि 
होथ वह राजा होथ पेट में एकबलि होय तो शख्त्र से मारा 


डे 


जाय दो बलि होयें तो ख्लरीमोगी होय तीन होयें तो राजा 
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गया होय और चार बलि होने से बहुत पृत्र होयेँ 
विष न्‍: वलि होयेँ तो अगम्या ख्री से संग करे ओर सीधी बलि 
होयें तो भोगी होय परन्त परख्रो स्पश न करे समान ऊचा 
कम्प से रहित और पष्ट हृदय राजा का होता है और कठोर 
रोम तथा नाडियों करके व्याप्त हृदय दरिद्वी का होता है दोनों 
कम्पे समान होये तो धनवान होय पृष्ठ होये तो शूरवीर होय 
छोटे होये तो धनहीन- ओर बड़े छोटे होयेँ तो धनहीन होय ओर 
सत्र से माराजाय जिसके जन्न अर्थात्‌ कन्धोंकी संधि विषम 
होय वह ढरिद्वी होय सम होयें तो सख भोगे ओर ऊंचे 
जन्न होये तो अनेक प्रकार के सुख भोगे जिसकी ग्रीवा चपटी 
होय वह घनहीन होय जिसकी ग्रीवा महिष के समान हो 
वह शरवबीर होय मेषके तुल्य होय तो डरनेवाला होय शुक 
हाथी ओर बढ पक्षी के तुल्य ग्रीवा होय ओर बहुत लम्बी तथा 
सखी धनहीन होय छोटी ग्रीवा होय वह परुष धनवान्‌ 
होय ओर घते भी होय गोल तीन रेखाओं करके यक्ल न बहुत 
लग्वी न बहुत छोटी ग्रीवा होय तो राजा होताहे पृष्ठ पसीना ओर 
दुगन्ध से रहित सम थोड़े शेमोकरके यक्न कक्ष अथात्‌ कांख 
होय तो धनी होयथ जिसके सजा ऊपर को खिंचेहों वह बंधन में 


है] 8 ७ 


जा होये तो दाल डोथ छोटीबड़ी भजा होयेँ तो चोर 
होथ लम्बी गुजा होयें तो सब गयणों करके यक्क होय जानओं 
तके लम्बी समान हाथी की सूंडके तुल्य ओर रोमों से रहित 
भुजा हो4 तो राजा होय जिसके हाथका तल निम्न अर्थात्‌: 
. गहरा हो उसकी पिता का धन न मिले आपही घन का उपा 
जत क्र और भारु अथात्‌ उरनेवाला होय और उंचे करतल 
होयें तो दानी होय विषम करतल होयेँ तो अच्छे नहीं लाख 
के समान रक्षव॒र करतल होगें तो राजा होय पीले होयेँ तो 


अगम्यागमन करे काले और नीले होयेँ तो नहीं पात्र करने का 




















पवाडे। ८प्‌ 

वस्त पीवबे ओर रूखे होयें तो निद्देन होथ हाथकी रेखा गहरी 
ओर स्निग्ध धनवानों की होती हैं दरिद्वियों की नहीं जिनकी 
अगली विरल होयें उनके पास धन नहीं ठहरता और गहरी 
अंगली होयें जिनमें छिद्र न होय तो धनका संचय करते हैं 
जिनका मर चन्द्रमण्डल के संमान होय थे धमांत्मा होते हैं 
टेढा टटाहआ विकृत ओर सिंह के समान मख होय तो चोर 
होताहे जिनका मख सम्पूर्ण सुन्दर ओर कान्तियक्क हो वे 
राजा होते हैं बकरे अथवा बन्दर के मखसमांन मख होय तो 
धनवान होय बृड़ामुख होय तो दुभंग होय छोटा होय तो कृपण 
लम्बा होय तो धनहीन ओर पापी ओर चोखेंठा होथ तो घ्ते 
ओर ख्रीके मखके तल्य ओर निम्नमुख होय तो वह परुष पत्र- 
हीन होय उत्पन्न होकर पत्र नछ् होजाय जिसके कृप्रोल कमल 
दलके समान कोमल ओर कान्तिय॒क्ल हो वह राजा होय सिंह 
व्याप्र अथवा हाथी के समान कपोल होयें तो महाभोगी 
आर सेनाका स्वामी होय जिसका नीचे का ओछ रक़दरण हो 
बह राजा होता है ओर मोटे फटे हुये नीले ओर रूखे ओछ्ठ 
होये तो दरिद्री पापी ओर चोर होय दाढ़ी स्निग्ध आगे से 
जिसके बाल फटे न हों ओर सम्पर्ण मुखंपर होये तो अच्छी 
होती है रक्नवर्ण रूखी थोड़ी सी होय तो अच्छी नहीं जिसके 
कान मांस से हीन होयेँ वह अपने पाप से नाशको प्राप्त होता 
है चपटे कान होयेँ तो रोगी छोटे होयँ तो कृपंण शंकके तल्य 
कान होयेँ तो सेनापति नाड़ियों करके व्याप्त होयँ तो क्रूर 
फेशों करके यक्ष होयँ तो बहुत दिन जीनेहारा ओर बड़े पृष्ठ 
तथा लम्बे कान होयँ तो भागी देव ब्राह्मण की पूजा करनेहारा 
ख्रोर राजा होय जिसकी नासिका शककी चोंचके समान हो 
वह सख भोग ओर सूखी नासिका होय तो बहुत दिन जीव 
ऊंची नासिका होय तो राजा होय लम्बी होय तो भोगी छोटी 
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३८ अमम+ पक. २ जे # 
होय तो धर्म से हीन विकृत आगे से मोटी और ऊपरको खिंची 
हुईं नासिका होय तो पापी मनुष्य होय हाथी घोड़ा सिंह 
अथवा सूची अथात्‌ सुई की भांति तीखी जिसकी नासिका 
होय वह व्यापार में लाभ पावे कुन्द पृष्फकी कली के समान 
जिनके दांत होयेँ वे राजा होते हैं री और बन्दर के समान 
दन्‍त होयेँ तो सदा क्षुधरा से व्याकुल रहे कराल रूखे बिरल 
ओर फृटेहये दांत होये तो दरिद्वी होय बत्तीस दांत होयेँ तो 
राजा होय काली अथवा चिंत्र वर्रकी जीभ होय तो वह पृ- 
रुप ओर की सेवा करे अर्थात्‌ दास होय मोटी और रूखी 
जीम होय तो पाप करनेहारा होय श्वेतवर्ण जिह्ना होय तो 


शोच आचार युक्त होय_निम्न स्निग्ध रक्तवर्ण और छोटी 


जिह्वा होय तो विद्यात्‌ होय कमल के पत्र के समान पतली 
लम्बी न ६ त मोटी और न बहुत चोड़ी जिह्चा होय तो 
राजा होता है काले रह का जिस पुरुष का तालु हो वह 


अपने कुलका नाशकरे पीला तालु होय तो सुख भोंगे ओर 


लाल होय तो राजा होय सिंह हस्ती के. तालु के समान 
आर कमल के तुल्य जिसका तालु होय वहमभी राजा होय श्वेत 
तालु होय तो धनवान्‌ ओर रूखा फटा तथा विकृत तालु होय 
तो दरिद्री मनुष्य होय हंस मेघ दुन्दुमि और हाथी के समान 
जिसका गम्भीर स्वर होय वह राजा होता है रूखा घर्घर फठा 





ह या क्षौरा काक के स्वर के तुल्य पशु के स्वर समान और 


टी कांसे की थाली के ध्वाने के सदश जिनका स्वर हो ये 
>अम होते हैं और सदा क्लेश भोगते हैं दाड़िमके पष्पके समान 
अधम हे नदा क्लेश भोगते हैं दाड़िमके पुष्पके समा- 
जज हब राजा होय व्याप्र के सहश नेत्र कोधी पुरुष के 
ला + बिज्ली ओर हंस के समान नेत्र होयें तो अधम पुरुष 
2 ओर नकुलके लुल्य नेत्र होयें तो मध्यम होय अर्थात्‌ 


_ जरा न भला शहद के तुल्य पिड्नल वर्ण जिसके नेत्र होये 


क्‍ पुर्वार् | ८9 
उसको कभी लक्ष्मी नहीं त्यागती गोरोचन और हरिताल 
के तुल्य पिड़ल नेत्र होयँ तो बलवान और राजा होय दो 
मात्रा कालमे जो नेत्रों का निमेष करें वे अधम होते हैं तीन 
मात्रा तुल्य काल में करें वे सुखी चार मात्रा समान काल में 
निमेष करें वे राजा ओर जो पुरुष पांच मात्रा इतने काल में 
ः. निमेष करते हैं वे चक्रवर्ती राजा दीघोयुष्‌ ओर धर्मात्मा होते 
हैं अर्डचन्द्र के तुल्य ललाट होय तो राजा होता है बड़ाललाट 
होय तो धनवान होता है छोटे ललाट से धर्मात्मा होय ललाट 
के बीच जिस सखी अथवा पुरुष के पांच आड़ी रेखा हों वह 
सोवषे जीवे ओर ऐश्वयं भी पावे चार रेखा होयेँ तो अस्सी 
वर्ष तीन होये तो सत्तरवप दो होयें तो साठवषे एक रेखा. 
होय तो चालीस वर्ष ओर एकभी रेखा न होय तो पदच्चीस वर्ष 
आयुष्‌ पाता है इन रेखाओं से हीन मध्यम ओर पूर्ण आयुकी 
, परीक्षा करे छोटी रेखा होयेँ तो अल्पायुष्‌ ओर लम्बी २ रेखा 
होये तो दीघायुष्‌ पावे जिसके ललाट में त्रिशूल अथवा 
पड्िश का चिह्न होय वह बड़ा प्रतापी ओर कीर्ति करके यक्क 
राजा होय छत्रके समान शिर होय तो राजा होय लम्बा शिर 
 होय तो दरिद्वी विषम होय तो दुःखी समान तथा गोल शिर 
होय तो सुखी ओर हाथी के शिर के सदश शिर होय तो राजा 
होता है जिनके केश अथवा रोम मोटे रूखे कपिल ओर आगे 
से फटेहये होयेँ वे पुरुष अनेक प्रकार के दुःख भोगते हैं. ओर 
बहुत गहरे और कठार केशभी दुःखदेनेहारे होते हैं बिरल स्निग्ध 
कोमल श्रमर अथवा अज्न के समान अतिकृष्ण जिनके 
केश होयेँ वे अनेक प्रकार के सुख भोगते हैं ओर राजा होते हैं॥ 

बब्बीसवां अध्याय । 

राजा के लक्षण ॥ 

कात्तिकेयजी पछते हैं कि हे ब्रह्माजी | आप संक्षेप से राजा 


७. 


द्८ भविष्यपुराण भाषा । है क्‍ 
के अड्डे के शुभ लक्षण कथन कीजिये यह कार्त्तिकेय का वचन 
सन त्रह्माजी ने कहा कि अब हम राजा के मे लक्षणों का 
वर्गन करते हैं कि जो लक्षण साधारण पुरुष के भी पड़ जायेँ 
तो अवश्य राजा होय जिस पुरुष के तीन गम्भीर तीन विस्तीर्ण 
ह: उन्चत अथात्‌ डँचे चार हस्व अर्थात्‌ छोटे सात रक्ष 
वर्ण पांच दीर्घ ओर पांच सूक्ष्म होयेँ वह चक्रवर्ती. राजा 
होय ओर दीर्घआयुष्‌ पावै नोमि स्वर और सच्त ये तीन गम्भीर 
होयें बदन ललाट ओर छाती ये तीन विस्सीर्ण होयेँ वक्षस्थल 
कक्ष नख नासिका मुख ओर क्रक्ाटिका अर्थात घेंटू ये छः 
ऊंचे होयें लिंग पीठ ग्रीवा और जंघा ये हस्व होये नेत्रों के 
 ए त पाद तालु ओछ् जिह्ना और नख'ये सात रक्ष 
4 हर्थे हनु नेत्र भुजा नासिका और दोनों स्तनों का आ- 
+ ५ होयेँ ५ ३२... + और गे ५ 

न्तर ये दीघ॑ होयेँ दन्‍्त केश अंगुलियों के पर्व ववचा और नख 
पांच जिस पुर के सूक्ष्म होये वह सप्तद्वीपवती एथिवी का. 
_ .। राजाओं को छींक इकहरी होती है ओर सुन्द्रशब्द 
और युक्त होती है“ओर दोहरी तेहरीबींक धनवानोंकी होती है 
जिसके नेत्र कमलदलके तल्य होयेँ और अन्त में रक्तवर्ण होयेँ 
वह भूमिका स्वामी होय शहद के तुल्य पिंगल नेत्र होयेँ तो 
भद्दात्मा पुरुष होय हरिण के तुल्य नेत्र होयेँ तो भीरु अर्थात्‌ 
डरनेवाला होय गोल "और चक्रयुत नेत्र होयें तो चोर ओर 
पे अथत्‌ भेंगे नेत्र होयें तो कूर होय नौलक- 
बा हस्य नेत्र होयें तो विद्यान्‌ होय श्याम नेत्र होयेँ तो 
सुभग होय विशाल नेत्र होयें तो भोगी और स्थूल नेत्र होनेसे 
राजम॑त्री होय कक दीन नेत्र होयेँ तो द्रिद्री पुरुष होय नेत्रों 
७ मे ऊँची ह 0 अल्पायुष्‌ होय विषम अथवा 
धनहीन ओर पपा दी होप और दोनों भू मिलजावे तो 
+ दय सध्य भागमे नीचे अं हायें तो परस्री- 









परवाद्ध वह 
गामी होय॑ चन्द्रकला के तल्‍्य वक्र ओर विशाल जिनके श्र 
होयें वे राजा होयेँ झँचा ओर निर्मल ललाट होय तो उत्तम 
पुरुष होय नीचा होय तो पत्र ओर घनसे हीन होय कहीं ऊँचा 
कहीं नीचा ललाट होय तो दरिद्री ओर शुक्कि अर्थात्‌ सीप 
के तल्य ललाट होय तो आचार्य होय स्निग्ध हास्य करके 
युक्ष दीनता और अश्रपात से रहित मख होय तो राजा होता 
हैं और दीनमख अश्वपात करके यक्क रुक्ष होय तो अच्छा नहीं 
उत्तम परुष का हास्य धीरे होता है और बड़े शब्द से अधम 
हँसते है जो हँसते समय आंख मँदे वह पापी होता हे जिसका 
गोल शिर होय वंह बहुत गोओं का स्वामी होता है चपटा 
शिर होय तो माता पिता को मारे घट के समान शिर होय तो 
पदा माग में चले निम्न शिर होय तो अनेक प्रकार के अ- 
नथे करनेवाला होय हे कात्तिकेय ! यह परुषों के शभ और अ- 
शुभ लक्षण हमने कहे हैं अब स्त्रियों के लक्षण कहते हैं ॥ 
सत्ताईसवां अध्याय । 
स्याक लक्षसत्त ६ फ क्‍ 
ब्रह्माजी कहते हैं कि हे कारत्तिकेय ! अब हम आपको स्त्री 
लक्षण सनाते हैं जिससे ख्ियों का शभ अशम जाना जाय 
अच्छेमहते में कन्या के हस्त पाद अंगूली नख हाथकी रेखा 
जंघा कटि नामि ऊरु जधन उदर पीठ कूच भजा कान जिद्धा 
आज दंत कपोल गल नेत्र नासिका ललाट शिर .केश रोम 
"ेमावली स्वर वर्ण ओर आवते अर्थात्‌ भोंरी इन सब के 
नक्षण देखे जिसकी ग्रीवा मे रेखा होयें ओर नेत्रों के अन्त 
ऋछ लाल होथ वह ख्री जिस घर में जाय उसकी प्रतिदिन 
वद्धि होती है जिसके ललाट में त्रिशल का चिट्ठ हो वह कई 
इज़ारनारियों की स्वामिनी होय राजहंसके समान गति झूगके 
पे नेत्र सबर्ण के तत्य शरीर का वणे और सम सक्ष्म ओर 


8० भविष्यपराय भाषा द 
श्वेन दन्‍त जिस कन्या के हों वह उत्तम होती है मेंडकके तुल्य 
जिसकी कृक्षि हो वह एक पुत्र उत्पन्न करती है परन्तु वह पुत्र 
राजा होता है हंस के तुल्य स्वर मेघ के समान वर्ण ओर 
शद्दद से पिंगल नेत्र जिस कन्या के हों वह आठ पुत्र उत्पन्न 
क्‍ श _ धनष के तल्य टेढ़ी श्र्‌ जिसकी होये वह कन्या अत्यन्त 
सु व भोगें तन्‍्त्री अर्थात्‌ प्रतली श्याम वर्ण मीठे वचन 
घोलनेहारी शंख के तुल्य अतिश्वेत दांतोवाली ओर स्निग्ध 
अंगों करके यक्त जो कन्या होय वह अति ऐश्वर्य पांवे 
जिसका जबन विरस्ता होय मध्यभाग' वेदी के तल्‍्य 
ऋतिकृश होय ओर विशाल नेत्र हों वह राजाकी रानी होय 
जिसके बायें स्तनपर हाथ में कान के ऊपर अथवा गलेपर 
तिल अथवा मसा होयें उस ख्री के प्रथम पत्र उत्पन्न होय 

जिसके चरण रक्कवर्ण गढ़गुल्फ अर्थात्‌ जिनमें टकने बहुत 
ऊँचे न होयें छोटी एड़ी करके युक्त ओर परस्पर मिली हुई. 
सुन्दर अँगुलियों से शोमित हो वह कन्या सख भोगे जिस 
के चरण रूखे ऊँचे नव ओर टेढ़ी अँगलियों करके यक्क 
हों उस कन्या को न विवाहै जिसका कोई अछ् तो बहुत 
बड़ा ओर कोई अति छोटाहों वह गर्दभी होती है ओर 
कभी सुख नहीं पाती जिसके पेर की त्जनी अंगली आगठे 
से लम्बी हो वह व्यभिचारिणी होय जिसके पैरकी मध्यमा 
अंगुली भामे को स्पर्श न करे वह पाति के समीप न रहै 
रे व्यमिचार कर इसी भांति जिसकी अनामिका भी न 
कक करे वह भी व्यभिचारिणी होय नदी दक्ष पर्वत 
अन्न और पुरुष के तुल्य जिसका नाम हो वह भी अच्छी 
कं +ँ जिसके प्रीठ पर और नाश के ऊपर आवर्त 
द उत्पन्न कर परन्तु अल्पायष होय पीठ परही 











थे काश 





॥ 











प्रवाद्ध । 
गाव होय तो पति को हनन करें कटि में आवते होय 
तो व्यभिचारिणी होय और नाभि में आवर्त होने से 
प्तित्रता होती है जिस ख्री के हँसने के समय कपोलों में गढ़े 
पड़जायँ वह व्यभिचारिणी होय जिसके बड़े बड़े चरण हों 
पब अझे में रोम होयँ ओर छोटे ओर मोटे हाथहीं वहँ दासी 
होय जिसके पैर कांपें मुख विकृृत होय और ऊपर के ओछ्ठ पर 
रोम होयें वह बहुत शीघ्र अपने पंतिको भक्षण- करे जो खी 
पवित्र रहे पतित्रता हो ओर देवता गरु ओर ब्राह्मणों की भक्त 
हो वह मानषी- होती है नित्य स्नान करें संगन्ध लगांवे 
मधर वचन बोले थोड़ा खाय और थोड़ा सोबे सदा पवित्र 
रहे वह खी देवता हे गप्त पाप करे निन्‍दा से डरे ओर चित्त का 
अभिप्राय किसी से प्रकट न करे वह खी-मार्जारी कहाती हे 
कभी हँसे कभी कीड़ा करे किंसी समय क्रोध करे ओर कभी 
प्रसन्न होय ओर परुषों में रमे वह गदेभी होती है पर्तिके तथा 
बन्धओं के हित वचन न माने और अपनी इृच्छानसार विहार 
करे वह सखी आसरी है जो नारी बहुत खाय बहुत सोबे अति. 
क्रोध करे नित्य खोटे वचन बोले ओर पति को मारे उसका 
राक्षती जानों शोच आचार ओर रूप से हीन हो नित्य मली 
कचेली रहे ओर अतिभयंकर हो वह पिशाची होती है नित्य 
स्‍्नांनकरे सुगन्ध लगावे बगीचे आदि में असन्न रहे ओर मांस 
मद्य पर बहुत प्रीति रक्खे वह यक्षिणी कहाती है जिस का 
स्वभाव अतिचंचल हो नेत्र चपल हो इधर उधर बहुत दूखे 
आर लोभयक्क हो वह नारी वानरी होती है चन्द्र के समान 
मख मस्तहाथी के तल्य गति रक़्वय के नख ओर हस्त और 
सम्पूर्ण अंग शुभलक्षणों करके युक्त हों वह विद्याघरी. है 
जिंसकी वीणा मदड़ वंशी आदि के शब्द सुनने में प्रीति हो. 
ओर पष्पों में तथा भांति २ के सगन्ध द्रव्य में आधक रच हो 

















६२ भविष्यपुराण भाषा । 
उसको गन्धर्वी जानो इतनी कथा सुनाय सुमन्तम॒नि नील 
कि हे राजा ! ब्रह्माजी इसप्रकार सत्री पुरुषोंका, लक्षण कार्चि 
केय को सुताय अपने लोककी गये॥ . 
अट्टाईसवां अध्याय । 
गणफंते के आराधन का विधान, मैंत्रके अनेक प्रयोग ॥ 

. राजा शतानीक कहते हैं कि हे सुमन्‍्तुम॒नि ! आप गणंशजा 
के आराधन का विधान बरणत करें जिसके करने से गणपति 
प्रसन्न हों यह राजा का वचन सुन सुमन्‍्तमनि कहनेलगे कि 
हे राजा | गणेश के आराधन में तिथि बार तक्षत्र आहठिकी 
कुद्ठ अपेक्षा नहीं आर उपवास आदि-करने का भी कह प्रयो- 
जन नहीं है चाहे. जिस अवस्था में रहक्र आराधन कर गण- 

अनुग्रह करतेही हैं श्वेत अके का मेल लेकर अंगष्ठमात्र 
गयेशकी मूर्ति बनावे मर्तिका यह लक्षण होवे कि चारभजाओं 
में दन्त आक्ष माल परशु ओर मोदक पचहों पतद्मासन 
पर बेठी सब भषण पहिने सर्प का यज्ञोपवीत धारे मस्तक 
२ चन्द्रकला चढ़ाये और अतिसन्दर' होय इस प्रकार की 
रत वनाय कैंसर चन्दन वंख्र भषण रक़्वर्ण के पष्प सगन्ध 
वरप्‌ दीप लड़ आदि उत्तम नवेंध तास्वबल आदि से उस 
८ पका उजा करके उसके सम्मुख वामन अथवा कब्ज आ- 
“ते डुबड़े ब्राह्मण को भोजन कराय उससे आशीर्वाद 
जिससे सब सिद्धि होती है अब हम मन्त्र कहते हैं # गां- 
"हा यह मूल मन्त्रहे » गांह॒दयाय नमः शिरसेस्वाहा 
*' गूशिखायवषटू » गेंकबचायहूं ७ गोंनेत्रत्रयायवोषट 

2» अख्ायफर ये 6: षडज़न्यास के मनन्‍त्रह » आगच्छो- 
एपभुसाय इस मन्त्र से आवाहन करे » गंगन्धोल्काय 
“5 इससे चन्दन चढ़ावे पृष्पोल्काय नम इस करके पष्प 


> धृपाल्कायनम: इससे घप # दपिल्काय नमः इस करके 

















पवार । &३. 
दीप 3० गंमहोल्कायनमः इससे नेवेद्र ओर बलि निवेदन करे 
फर पूंबे में दुजयाय स्वाहा दक्षिण में महागणपतये वीराय 
स्वाहा पश्चिम में सदामहोल्काय स्वाहा उत्तर में कष्मारडाय 
प्वाहा अग्निकोण में एकदन्तत्रिप्रान्तकाय स्वाहा नेकऋत्य 
में: श्यामदेन्तविकठप्राणाय स्वाहा वायठय में चलदन्तलम्ब- 
नासाय स्वाहा इशान में पद्मदन्‍तगजाननाय स्वाहा इन मन्त्रों 
पे पजन् करे ओर हवनःकरे गणेशजी के. आगे हुफद २ इस 
मन्त्र करके हाथोंकी ताली बजावे और नाचे गाते ३० गच्छो- 
ल्काय-:स्वाहा ग्रह विसजन का मन्त्र है यह तो पृजनकाँ 
विधान. है अब अयोग कहते हैं तीन दिन काले तिलों करके 
पलमन्त्र से आठहज़ार आहुति देवे तो राजा वश होय तिल 
खोर यवके हवन से सब मनष्य वश होये और रूपवती कन्या 
के वश करनेको यह हवन करें तो वह पीछे उठलगे लवण 
खोर चावलके हवन से- अजित होजाय अर्थात्‌ कोई “उत्लच् 
वे.जीतसके निम्बपत्र मिलाकर हवन करने से विद्वेंषण होय॑ . 

द्रगहण के समय जल में खड़ा होकर आठहज़ार जघ करे 
तो यड में जय पावे सर्यकी ओर मख करके आठहज़ार जपे 
तो स्यनारायण प्रसन्न होये शक्ल चतर्थी को उपवास करके 
सब उपचारों से गणोशजीका पूजन करें और तिल चावल को 
हवन-कर मलमंत्र की अष्टगंध से भजपन्न पर. लिख शिर में 
धारण करें तो सवेत्र जय पांव अपामाग के काए से अग्नि 

वलित कर तीन दिन इकीस आहति देवे तो शत्र को मारे 
ठक्षके नीचे बेठ कजल बनाय सातबार अभिमंत्रण कर 
नेत्रम लगाय जिसको देखे वंह वश होजाय पष्प फल अ- 
थवा मल आठहज़ार बार अभिमंत्रणकर जिसको देवे वह वश 
होय मल मंत्रसे जो काम करे वह सिद्ध होता हे इसके जप से 
सब ग्रह प्रसन्न रहते हैं नगर के हद्ाारपर जाय आंठहज़ार 





& भविष्यंपराण भाषा । 
अंधे ओर द्वार को देखताजाय तो वह नगर ज्वर करके पीड़ित 
होजाय दक्षिगमख होकर जपे तो शत्र को उच्चाटन करे जल 

खड़ा हो सातरात्रि जप तो अकाल में भी दृष्टि. होय इस 
मेत्रके जपसे आकपेरण स्तम्भन उच्चाटन आदि करसंक्का है 











योजन जाकर लॉट आबे खदिर दक्षकों कील मंत्रितं करे 


दजञाखार अभिमंत्रणंकरं गोरोचन को हाथ में बांधे तो सौं 


जिंस ख्री परुंष के नाम से गांड देवे वह उसी क्षण मृत्य वश 








होय इस मत्रका जपे करनेहारां अति तेजस्वी ओर 
मित 
गंध आदिदे उसका पूजन कर शिर के ऊंपर धारे तो सब म- 






नाथ धारण करे तो सब वर्ण वश होआंयें रवेते चन्दर्न की ओ- 





मुष्यों का प्रिय होय इसीमांति श्वेत आंक की जड़े की मर्ति ब- 


त होता हे अंग॒ंछे प्रमाण निम्बकाष्ठ की सर्ति बनाय घप 


गुहप्रमाण मति वनाय शक्त चतर्थी अथवा अष्ठमी के. दिन. 





वनाय घृत का हवनकर धारण करे तो प्रजा वश होय रक्क 
करवीर के मूलकी माति बनाय रक्तचंदन रक्ंपष्प आदि से प- 
मकर वलि देवे ओर तिल घत और लेबशकां हंवन कर म 

की धारण कर तो दश ग्रामों को वश करे इसीप्रकार मार्ति 
उैनाय एजन कर तेल दही दूध-घत ओर हल्ठी मिलाकर 
हवन कूरे तो वेश्या वश होय तेंदू के काठ करके हवनकरे तो शत्र 








वेश होय विल्वमलकी मर्ति बनाये पहिली भाँति पजनादि 


5 शहद ओर शंकराका हवन करे तो राजा के मंत्री वश 
५... में मृतकों धार राजहस्म जाय तो प्रतिष्ठा पांवे हाथी 
के: दािसे हुईं रुत्तिका की अंग॒ुप्नप्रमाण मंर्ते बनांय 
टी की अति थी के दिने एकॉन्त में नग्नंहों पजा करे तो खिंयों 
| अति भिय होवे बेलेके सींगसे खदीहई मत्तिका से मर्वि 





वलि देवे और आठहज़ार हवन कर उस मर्ति को . 
शरपर धरे तो राजा वश होंय इंसीमांति रक्चचंदन की मर्ति 


अड “जलता 


अन्न 7०-४५. +जस्दकाककनतनप +. 7. 


आज अ्मलाणक-.- - 


पुवार्ड भू 
बनाय पूजन करे ओर गूगुलका धूप दे वे तो घोष अर्थात्‌ जहां 
बहुत से मोप ओर गो रहते हों उनके स्वामी को वश करे ब- 
_ ल्मीक की रत्तिका से मूर्ति बनाय कट॒तैल से उसको लिप्त 
करे ओर घत्रे के का. से अग्नि जलाय उसमें सात हज़ार 
हवन करे तो जिस कन्या से चाहे उसी से विवाह होय (३० 
. नमो *< अं गणपतये वक्तुरडाय गुलगुलेतिनिनादकराय चतुर्भजाय 
: त्रिनेत्नायः मुशलवजहस्तायः सर्वलोकवशझूराय. सर्वदृशे- 
प्रधातजननांस सर्वेशत्र॒विमर्दनाय. सर्वराजसंमोहनाय हन 
हन पंच पच वजांकुशेनफट्‌ स्वाहा 3० हस्तिपाणिनेगः 
स्वाहा ) यह भी गणपति का मन्त्र हे इसके अंगन्यास ध्यान 
और पूजा विधान पहिले मन्त्र के ही तुल्य हैं ( ३० महाकर्णाय 
- विद्यहे वकतुरडाय धीमहि तन्नोदनी प्रचोदयात्‌) यह गणेश 
गायत्री है इससे पूजन करे पद्मदन्तमाला प्रहर्षिणी परश 
पाश अंकुश ओर पटह ये आठमुद्रा पहले दिखाय सर्द कमे 
कर जो शिवजी के पूजनका मरडल पीठ ओर विधानहै वही 
गणपति पूजनका भी है केवल मन्त्रों में भेदहे इस विधि से 
जो पुरुष पार्वतीके पुत्र श्रीगणेशजी का पूजन करे उसके सब 
विध्न ओर अरिए्ट निठत्त होजाते हैं चतुर्थीको उपवासकर जो 
गणेशजीका पूजन करे उसके सब कार्य सिद होते हैं गणेशजी 
अनुकूल होये तो सब जगत्‌ अनुकूल होजाय जिस पुरुष पर 
गणपति सन्तुष्ट होयेँ उससे देवता पितर मनुष्य आदे सब 
तुष्ट होते हैं इसकारण श्रद्य से गणेशजी का आराधन करे 
केसर चन्दुन चमेली धतूरे कमल आदि के पुष्प अनेक 
भांति के मोदक आदि नवेय्य तांबूल आदि अनेक उपचारों 
से सम्पूर्ण विध्न निदत्त होने के लिये श्रीगणेशजी का भक्ति 
से पूजन करे ओर मनोवाउिछत फल पावे ॥ 


९ भविष्यपुराण भाषा । 
ह उन्तीसवा अध्याय । क्‍ 
तीन प्रकारकी चतर्थीका फल ओर व्रतका विधान चतुर्थॉकल्प समाप्त ॥ 
ममंत मनि कहते हैं कि है राजा | तीनंप्रकार की चतर्थी 
हैं शिवा शान्ता ओर सखा इनके हम लक्षण कहते हैं भाद्रपद 
महीने की शुक्ल चतुर्थी का नाम शिंवाह उसदिन जो स्नान 
दान उपवास जपआदि सकर्म करे वह गणपति के प्रसाद 
से सागणा होजाता है उस-चतंथा को गड़ लव॒ण. और चत॑ 
का दान करे ओर गड़ के अपपो से ब्राह्मण को भोजन करावे 
उसदिन जो ख्री अपने सास ओर श्वशर को गड़ के पये खि 
लावे वह गणपति के अनग्रह से सोभाग्य पावे पति की कामना 
आली कन्या विशेष करके इस चतर्थीका व्रत करे ओर गणेश 
जी की पजा करे हे राजा | यह शिवचत॒र्थी का विधान है म 
की शक्ल चतुर्थी को शान्ता कहते हैं इसदिन किये हुये स्नान 
दान आदि कम हज़ारगणे होजांते हैं इस चतर्थी को उप- 
वबासकर गणेशजी का पजन करे ओर लवण गड़ शाक ओर 
गुड़क अपप ब्राह्मण को देवे ओर खी भी अपने श्वशुर आदि 
पज्या को भाजन करावे इस ब्रतके करने से सब विध्न दूर होते 
हैं और गणेशजी का अनग्रह होता हे समग्त मनि कहते हैं 
के हे राजा | अब हम सोभाग्य देनेहारी सुखा चतुर्थी का वि 
घान कहते हैं यह व्रत ख्रियों का रूप उत्तम हाव भाव ओर 
साभाग्य दनहारा है जो भागवार करके यक्ल शक़चतर्थों हो 
वही सुखा चतुर्थी कहाती है पवेकाल में शिव पाव॑ती के मेथन 
के समय रुघिरका विन्द गिरा उसको भमि ने अपने मख में 
धारण किया उसी से भोम ग्रह उत्पन्न भया ममिपत्र होने से 
भीम कहाया ओर अंगोंका देनेहाराहे अगोंका करनेहाराहै और 
साभाग्य देताहें इससे इसको अगारक कहते हैं मोमवार यह 
जक्षचतुर्थी को उपवास करे ओर मक्ति से गणेशजी कां पजन 








पूवार्द । ६७ 
कर रक्तचन्दन रक्तपुष्प आदि करके भोमका पूजन करे उस 
पुरुष अथवा स्त्री को सब सम्पत्ति रूप ओर सोभाग्य मिलता 
हैं पहिले संकंल्प करके स्नान करे फिर हाथ में शद्ध रुत्तिका 
लेकर यह मंत्र पढ़े (इृह त्व॑ वन्दिता पूर्व कृष्णेनोडरिता किल । 
तस्मान्मे दह पाप्मान यन्मया पूर्वसंचितम ) फिर झत्तिका को 
सूर्य के सम्मुख कर अपने शिर आदि सब अंगों में लगाय 
स्नान कर और जलके बीच खड़ाहोय मन्त्र पढ़े ( त्वमापो योनिः 
सर्वेषां देवदानवरक्षसाम्‌ । स्वेदारडजोड्निदानां च रसोनां 
पतये नमः ) और यह ध्यान करे कि सब तीर्थों में नदियों में 
सरोवरों में भरनों में और तड़ागों में मेंने स्‍्तान किया यह 
ध्यान करता हुआ गोते लगाकर स्नान करे फिर घरमें आ- 
कर मत्र पढ़ दूवा पीपल का ढक्ष शमीठक्ष और गऊ का स्पशे 
करे इनके स्पर्श के मंत्र ये हैं ( लन्‍्दूरवडछतनामासि स्देवे- 
'स्तु वन्दिता । वन्दिता हश तत्सवै यन्मया दुरिते कृतम ) यह दूवा 
का मंत्रहे ( पविन्नाणां पवित्रा त्वे काश्यपि प्रथिता श्रतों। शमी 
शमय मे पाप यन्मया चिरसंचितम्‌ ) यह' शमी का मंत्र है 
( नेत्रस्पन्द भुजस्पदं दढुःखब्नन्दुर्विचिन्तनम्‌। शत्रूणां च समु- 
योगमश्वत्थ शमयस्व मे ) यह पीपल के दक्ष को स्पर्श करने 
का मंत्र है ( सवदेवमयी देदी मुनिभिस्तु सुपृजिता। तस्मा- 
त्स्एशामि बन्‍्दे त्वां वन्दिता पापहा भव ) पहिले गो की प्रद- 
क्षिणा करे इस मंत्र को पढ़ स्पश करे जो गो की प्रदक्षिणा करे 
उसका सम्पूर्ण एथ्वी को प्रदक्षिणा का फल हाता हैं इस प्रकार 
इनको स्पश कर हाथ पैर धोय आसन पर बैठ आचमन कर 
खाद्र के सम्धाओं से आऑग्नि प्रज्वलित कर घत दुग्ध यब 
तिल आर भांति भांतिके भक्ष्यपदार्थोंसे इन मंत्रोकरके हवन करे 
( ७ शवाय स्वाहा ७ शर्वयुत्नाय स्वाह्य ७० क्षोस्युत्सद्रमवाय 
स्वाहा * कुजाय स्वाहा ७» ललिताज़य स्वाहा # ग्रहेशाय 








8८ भविष्यपुराण भाषा । 
स्वाहा ३? अड्भारकाय स्वाहा ) इन अत्येक मंत्रों स एक सो 
आठ २ आहुति देवे अथवा अपनों शक्ति के अनुसार देव 
फिर सवर्ण चांदी चन्दन अथवा देवदारु क काष्ठ का भूत बनाथ 
सवर अथवा चांदी के पात्र में स्थापन कर रक्त चन्दन 
पुष्प नेवे्य आदि से पूंजा करे अथवा ताम्म झत्तिका अथवा 
कांस के पात्र में मति लिखकर पूजन करे आऑग्निमूदों इत्यादि 
बेद्यक मन्त्र से सब उपचार समपंण करे पा वह सूत न्रा 
हगे को देवे और घी दूध चावल गेहूं गुड़ आदि वस्तु भी 
ह्मण को देवे इसमें वित्तशाव्य अथोत्‌ खर्च का सकोच्र 
न करे वित्तशाव्य करने से फल नहीं होता इस प्रकार चार 
भाम यक्ल चतथी व्रत करे फिर दश तोल सुबरण का अथवा 
पांच तोले की मंगल और गणपति की मद बनाय बीस. पल 
धवा दश पल के सोने चांदी ताम्र आदि के पात्र से स्था 
पन करे ओर इसीप्रकार शिव पावती की मांत्ति बनाय पात्र मं 
स्थापन करे ओर उत्तम वख्र उठावे ओर सब उपचारों से प्‌ 
जन करके दक्षिणा सहित सत्पात्र ब्राह्मण को देंवे तब बत 
का सम्परों फल होय हे राजा | यह उत्तम तिथि हमने कही 
इसदिन जो व्रत करे वह चन्द्र के तल्य कांति रविकासा तेज 
ओर वायु के समांन बल पांव ओर अन्त में गणपति फे अनु 
ग्रहसे शिवलोक म निवास करे इस तिथि के माहात्य को भी 
जो पुरुष भक्ति से पढ़ें अथवा सुनें वे भी ब्रह्महत्या आदि 
पापा से छठ उत्तम लोक पवि ओर ब्त करनेहारे ख्री परुषों को 
जो फल होता है उसका तो कहां तक वर्णन करें ॥ 
लि तीसवां अध्याय । 
पंचमी कल्पका भारम्भ, नागोंको माता से शाप होने की कथा 
भागपचसा का विधान आर ब्रतका फल 


... समन्‍्त मुनि कहते हैं कि हे राजा शतानीक ! अब हम पंचमी 











रथ... अल सअधवरपयामानकपकतक ० 
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... पवार । 86 
का कल्प कहते हैं पेचमी तिथि नागों को आनंद देनेहारी 
इस दिन नागों के लोकमें बड़ा उत्सव होता है पंचमी को जो प- 
रुष दुग्ध करके नागो को स्नान करावे उसके कल में वासकि 
तक्षक कालिय मणिभद्र ऐरावत धतराष्ठ कर्कोटक और धम्- 
जय बड़े २ नाग अभय देते हैं अर्थात उनके कलमें सर्पका 
भय नहीं होता माता के शापसे नाग दग्ध होने लगते थे इस 
लिये अब भी वह दाह की व्यथा दूर होने के अर्थ गो के दूधसे 

गो को स्नान करते हैं यह सन राजा ने पछा कि महाराज 
माताने नागो को क्‍यों शाप दिया ओर फ़िर क्योंकर बचे 
यह आप वर्णन करें यह राजा का प्रश्न सन समन्‍त कहने 
लगे के हे राजा! देवताओं ने समद्र मथन किया उससे 
आते श्वेत वर्ण उच्चेःअवा नाम घोड़ा मिकला उसको देख 
नागा का माता कद्ू ने अपनी सपल्नी विनता से कहा कि यह 
घोड़ा श्वेतवर्ण है परन्तु इसके बाल काले देख पड़ते हैं तब 
विनता बोली कि यह अश्व सर्वश्वेत हे न तो काला है न 
लाल यह सुन कद्दू ने कहा के मेर साथ प्रैणकर कि जो में 

कृष्णवर्ण के बाल इस अश्व के दिखादूँ तो मेरी त दासी 
. हज याद नदिखासके तो में तेरी दासी हैँ विनता ने भी यह 
अण अंगकार किया और दोनों अपने २ स्थान को गईं क॒द्र 
ने अपने पुत्र नागों से बुलाकर सब दत्तान्त. सनाया और 
कहा कि हे पुत्रो | तुम बाल के तुल्य सक्ष्म बनकर उच्चेःअ्रवा 
के शरार में चिपट जाओ जिससे वह कृष्णवर्ण देख पड़े तब 
में अपनी सपल्नी विनता को जीत दासी बनाऊँ यह माता 
का वचन सुन नागो ने कहा कि हे माता ! यह छल तो हम 
नहां करत चाह तू जीत चाहे हार यह अति अधर्म हे कि 
हल से जीतना यह पत्रों का वचन सन्‌ केंद्र कोपकर बोली 


कै के... अर 


कि तुम मरी आज्ञा नहीं मानते इसलिये में तमको शाप 


१५० भविष्यपुराण भाषा । 
ती हूँ कि पारडवों के वंश में उत्पन्न राजा जनमेजय सपे 


कह कह चुप होरही नाग भी माता का शाप पाय बहुत घब 







ग्रेर अपना ठत्तान्त ब्रह्माजी से कहा तब ब्रह्माजी बोले 
हे दासकि ! चिन्ता मत करो यायावर वेशमे बड़ा तपस्वी जर- 


ये और वासकि को साथ ले सब ब्रह्माजी के समीप आये . 


त्कारु नामक ब्राह्मण उत्पन्न होगा उसको तम- यह जरत्कारु 


नाम अपनी बहिन विवाह देना ओर उचस्चका वचन मानना 


उसके आस्तीक नामक पत्र उत्पन्न होगा वह जनमेजय के 


सर्पयज्ञ को रोकेगा ओर तुम्हारी रक्षा करेगा यह ब्रह्माजी का 
वचन सुन सव वासकि आदि नाग अति प्रसन्न हो ब्रह्मा 
जी को प्रणाम कर अपने धाम को आये इतनी कथा सनाय 
समन्तमाने बाल के हे राजा | वह. यज्ञ तेरे पिता राजा जन 
मेजय ने किया यह बात श्रीकृष्ण भगवान ने भी यधिशष्ठिर 


जा हुडुली 


कऋहदी थी कि हे राजा | आज से सोवष के अनन्तर सर्पयज्ञ 


गा जिसमें बड़े विषधर ओर दुष्ट नाग क्षय को प्राप्त होंगे. 


जब करोड़ो नाग अग्नि में दग्ध होने लगेंगे तब आस्तीक 
नःम ब्राह्मण नागोकी रक्षा करेगा ब्रह्माजी ने पंचमी के. दिन 


नागा को वर दिया ओर आस्तीक़ ने पंचमी कोही नागों की । 





ते करी इसालिये पंचमी नागों को अतिप्रिय भई पंचमी - 
देन नागा को पूजाकर यह प्रार्थना करे के जो नाग | 


टी में आकाश में ख्वग में सूर्य की किरणों में नदियों में 


सेरावरा में और वापी कृप तालाब आदि में रहते हैं वे सब 


हमार उपर प्रसन्न हा उनको हम वारंबार नमस्कार करत 


इस पकार नागा को विसजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराय 


अप अपने कुटुम्व के साथ भोजन करे पहिले मीठा भाजन 


5 पड़े जिसपर रूचि होय सो खाय इस प्रकार जो नियम 


ु 


पवोद्धे । १०१ 


से नागा का पूजन करे वह नागलोक में जाय उत्तम वि- 
मान में बंठ अप्सराओं के साथ विहार करे ओर बहुत काल 
के अनन्तर भासे पर आय पांच जन्म लक बड़ा -पराक्रमी 
आरोग्य ओर प्रतापी राजा होय इतनी कथा सन राजा जाने 
पूछा के महाराज जो पुरुष सपे के कांटने से झत्यवश होय 
वह किस गाते को प्राप्त होता हैं और जिसके माता पिता. 
भाई पुत्रआदि सप के काटने से मरे हों वह उनके उदार के 
लिये कौन ब्रत दान अथवा उपवास करे यह आप कृपाकर 
वर्णन करें यह राजा का वचन सुन समन्त मनि कहनेलगे कि हे 
राज़ा ! सपे के काटे से जो मरे वह निर्विषसर्प होता है और जिस 
के माता पिता आदि सर्पके काटे से रतक हुये हों वह उनकी 
सद्गति होने के अर्थ भाद्रशक्न पंचमी का -उपवास कर नागों 
का पूजन करें इस प्रकार बारह महीने शक्लपंचमीको ब्रतकर 
के सुबर्ग अथवा चांदी का पांच फरण करके यक्क नाग बनाय 
- पेचमी के दिन करवीर कमल चमेली आदि पष्प धप दीप 
आर अनेकप्रकार के नेवेथों से उसका पजनकर घत खीर ओर 
लड्डू ब्राह्मयगों को भोजन करावे अनन्त वासकि शंख पद्म 
कम्बल ककोटक अश्वतर घ्रतराष्ट शंखपाल कालिय त- 
क्षक ओर पिंगल इन बारह नागों का बारह महीनों में कम से 
पूजन करे चतुर्थी के दिन एकबार भोजन करे ओर पंचमी को 
 त्त कर नागपूजा करे ओर रात्रि को भोजन करे अन्त में स- 
' बण का नाग और एक उत्तम गो ब्राह्मण को देकर ब्राह्मणभो- 
जन कराव यह उद्यापन की विधि है हे राजा ! तेरे पिता ने भी 
अपने पेता परीक्षित के उद्धार के लिये यह ब्रत किया और 
सवरण का बड़ा भारी नाग ओर बहुतसी गो ब्राह्मणों कोदी तब 
पिता से अन्य भया ओर परीक्षित भी उत्तम लोकों में प्राप्त 
भया हे राजा | जो प्रुष इस कथा को भक्किसे श्रवण करे उसब्मे 


५७४ भविष्यपुराण भाषा । ध्य् 

कुल में कभी सर्प का भय नहीं होताहे ओर इस पेचमीत्रत के 
करने से उत्तम लोककी प्राप्ति होती है ॥ 

इकतीसवा अध्याय । 
सर्पा की उत्पत्ति व शरीर दाह ओर अवस्था तथा काटने 
मो के कारण व काटेहये देश के लक्षण ॥..... 
राजा शतानीक पूछते हैं कि हे सुमन्तुमुनि ! सर्पो के कि 

तने रूप है क्या लक्षण हैं के रंग है ओर क्या जाति है यह आप 
वन करें यह सन समन्‍्त मनि बोले कि हे' राजा | हिमालय 
पवत में कश्यप ओर गोतम का संवाद जो भया,था वह हम 
वेणन करते है एक समय कश्यपमनि अग्निहोत्र कर स्वस्थ- 
चित्त हो हिमालय पंवेत मेअपने आश्रम के बीच बेडे थे उस 
समय गतिमंने प्रणाम कर विनय से पूछा कि महाराज स 
के लक्षण जाति वर्ण और स्वभाव आप वर्णन करें और सर्प 
किस प्रकार उत्पन्न होता है विष केसे छोड़ता है विष के बेग कि- 
तने हैं विषनाड़ी कितनी हैं सर्प की दंष्शा के प्रकार की हें सन. 
पिणी को गर्भ कब होता है ओर प्रसव कितने दिनके अनन्तर 
होंता है खत्री पुरुष नपुंसक सर्प का क्या लक्षण है ओर ये. क्यों 
करें काटते है यह सब भेद आप कृपाकर समभे बतायें यह 
गांतम का वचन सुन कश्यप ने कहा कि चित्त लगाय अवण 
कर! हम सपा का सब भेद कहते हैं ज्ये् ओर आपषाढ़ में 

नागा का मद हांता हैं तबहीं मैथुन करते हैं और वर्षाऋत के 
_ भहन सापिणी गभ धारती है और कात्तिक में दोसो चा-. 
लीस अरडे देती हे और र उनको ननेत्य आपही खाने लगती है 
उन्ते मं दया से थोड़े से छोड़ती है उनमें जो अरडे स्वर्गकी 
३ 3३३ है उनमें पुरुष ककोड़ा के फल के तल्य हरे और 
शेन्वी रेखाआ करके युक्ष अण्डों में ख्री और शिरीष पष्प के 
समान रंगवाले अरडों के बीच नपुसकसर्प होते हैं उन आणडों 
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को सर्पिणी छः महीने तक सेती है पीछे अर्डे फटकर उनसे 
सप निकलते हैं और वे बच्चे अपनी माता से स्नेह करते हे 
अरडे के बाहर निकलने से सात दिन में उन वच्चों का कृष्णु 
वर्ण होजाता हैं सर्प का आयष एकसो बीस वषेकाहे और मत्य 
आठ भकार का है मयूर से मनुष्य से चकोर पक्षी से विज्ली से 
नकल से शूकर से दश्चिक से ओर गो आदि पशुके खरसे इनसे 
. बच तो एकसो बीस वर्ष जीवे सात दिनके अनन्तर दंछा ऊ- 
गती हैं ओर इक्ीस दिनमें विष होजाता है परन्त सप देशकरने 
के समय विषत्याग देता है फिर ओर विष इकट्ा होजाता है 
सपिणी के साथ जो फिरे वह बालसर्प कहाता है पच्ची सदिनमें 
वह बच्चा श्राण हरने मं समथ होजाताहे छः महीनेमें कठचक स्या- 
गता है दोसोबीस पेर सर्प के होते हैं परन्त गौके रोमके तल्य 
अति सूक्ष्म होते हैं इसीसे देख नहीं पड़ते चलनेके समय नि 
कल आते है नहीं तो भीतर प्रविष्टरहते हैं इनके शरीर में दोसो 
बीस पसली ओर दोसो बीस ही सन्धि होती हैं अकाल में 
अथात्‌ अपने समय विना जो सर्प उत्पन्न होते, हैं उनमें 
(विष न्‍्यून होता. है ओर सत्तर वर्ष से अधिक जीतेभी नहीं जिन 
के दांत लाल पीले नीले हों और विष का वेग भी मन्द हो वे 
अल्पायुष्‌ होते ह ओर बहुत भीरु अर्थात्‌ डरपोकने होते हैं 
सर्पो के एक मुख दो जीभ बत्तीस दांत और विष से भरी हुईं 
आर दाद हती हैं उनके नाम मकरी कराली कालरात्रि ओर : 
यमदूती ये हैं और कऋमसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र ओर यम इन चारोंके 
देवता हैं यमदूती नाम दाढ़ सब से छोटी होती है इससे जिस 
की सप॒ काट वह तत्लषण मरजाय मंत्र यंत्र ओषधी आदि 
इसपर कुछ भी नहीं चलता मकरीदाढ़ का चिद्ठ शख्र का सा 
हति हैं कराली काकपद के तुल्य कालरात्रि टकार अक्षरके 


सट्टशा और यमदूती कृपके समान होती है ये चारों क्रम से 


१०९ भावेष्यपुराण भाषा | 

एक दो तीन ओर चार महीने में उत्पन्न होती हैं ओर कम से 
वात पित्त कफ ओर सन्निपात इनमे हांता हैं गड़युक्त भात क- 
पाय रसयक्क अन्न कट पदार्थ ओर सन्निपातमे हित वस्तु कमसे 
इनके भोजन हैं श्वेत रक्त पीत ओर कृष्ण इन चार दाढ़ा के रहें 
ओर कमसे ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ओर शद्र ये चार इनके वराहें 
सर्पो की दाढों में सदा विष नहीं रहता विष के रहने का स्थान 
सर्प के दहिने नेत्रके समीप है सप॑ जब कोध करता है तब विष 
नाड़ियों के द्वारा दाढ़ में पहुँच जाता है आठ कारणों से सर्प 
काटता हे दबने से पव बेर से भय से मद से क्षधा से विषका 
वेग होने से सन्‍्तानकी रक्षाके लिये ओर.कालकी प्रेरणासे जो 
सप॑ काटते ही पेट की ओर उलठा होजाय ओर उसकी दाढ़ 
टेढ़ी होजाय उसको दबाहुआ जानो जिसके काटे से बहुत 
गहरा घाव होजाय उसको बेर से काटा जानो एक दाढ़ का 
चिद्ग होय वह भी भली भांति न देख पड़े तो भयसे रखा की 
भांति दाढ़ लगे तो मद से दो दाढ लगें ओर बड़ाघाव होय तो 
लुधा से दो दाढ़ लगें आर घाव में रुधिर भरजाय तो विषके 
वेग से दो दाढ़ लगें ओर गहरा घाव न होय तो सन्‍्तान की 
रक्षाके लिये ओर काकपद की भांति तीन दाढ गहरी लगें ऋ- 
थवा चार दाढ़ लगें वह कालकी प्रेरणा से काटता है उसका 
कुंड उपाय नहीं असाध्य होता है दष्ट दृष्टानपीत ओर देछोदर 
धृत ये तीन काटने के भेद हैं सप काटे ओर ग्रीवा मके उसको 
दष्ट कहते हैं काटकर पान करे उसको दष्टानपीत कहतेहें इस 
| तिहाइ।वेष चदता है और काटकर सब विष उगिल 
देव आर आप [निविष हो उलट जाय अर्थात्‌ पीठके बल 


उलटा होय ओर उसका पेट देख पड़े उस दंशको दंष्ो 
हत कहते हैं ५४ 
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बत्तीसवां अध्याय।. 
कांलसपसे डसेह॒ये पुरुष व दूत के लक्षण नागोंका उदय सर्पकाटने 
की तिथि व नक्षत्रद्या विचार ॥ 
कश्यपमनि कहते हैं कि हे गोतम ! अब हम कालसर्प करके 
काटे हुये पुरुषका लक्षण कहते हैं जिसं को कांल सर्प काटे 
उसकी जिद्ना भंग होजाय हृदयमें शल होय नेत्रों सेदेख न प 
दांत ओर शरीर कृष्ण वर्ण होजायेँ विष्ठा. ओर मत्र निकलजाय 
कन्‍्ध कमर ओर यीवा ठटठपढड़ें नीचेको मंख होजाय आंखें ऊपर 
की चढ़जायेँ शरीर में दाह ओर कम्प होय शखसे काटनेकरके 
भी शरीरमें रुधिर न निकले बेत मारनेसेमी देहमें रेखा न पढें 
ओर काटने का स्थान पके जम्बफलकी भांति नीलवर्स सज। 
हुआ रुघिरसे भरा ओर काकपद के तल्यहो हिचकी चले करठ 
ःकजाय श्वास बढ़े शरीरकी त्वचा पारडवर्ण होजाय उसको 
शलसप का काटा जानो घाव सृजजाय नीलवर्ण होय पश्तीना 
बहुत आवबे अनुनासिक अथात्‌ नाक से बोले ओछ लटक 
डे हड़फूटन होय हृदय कांपे तो कालसपे का डसा जानो दांत 
से नेत्र फिरजायँ लम्बेश्वास लेबे ग्रीवा लट्कपड़े नाभि फ- 
के तो कालका काटा जानो दर्षण अथवा जल में अपनी 
ग़या न देखे सूय तेज से हीन देखपढ़ें नेत्र लाल होयेँ पीड़ा. 
परे सब शरीर कापे उस को कालदष्ठ जानो वह शीघ्रही छत्यु 
श होय अष्टमी नवमी कृष्ण चतदेशी ओर नाग पद्चमी के 
देन जिनकी सप॑ काटे उन के जीने में सन्देह हे आर्द्रा श्लेषा 
घा भरणी कृत्तिका विशाखा तीनों पूर्वा मूल स्वाती और 
गताभष नक्षत्र मे सपंका काठदा नहीं जीता ओर इन नश्ञत्रों 
जो विष खाय वहभी तत्काल मरे पर्वोक्त तिथि ओर न- 
तत्र दोनों मिलजायें और अग्निहोत्र शालामें श्मशान में ओर 


| 0 पीड 


[खेहक्ष के नीचे जिसकी सपे कांटे वह ने जीवे मनष्यों के 
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शरीर में एकसो आठ मर्म हैं उन में भी शंख अर्थात्‌ ल- 
लाटकी अस्थि नेत्र श्व मध्य वस्ति अण्डकोशों का मध्य 


5५ 


कक्ष कन्ये हृदय तालु ठोड़ी ओर गुदा ये मम स्थान मुख्य हैं 
इनमें सर्प काटे अथवा चोट लगे तो मनुष्य कभी न जीवे 
सर्प काटने के अनन्तर वे्यको जो बुलाने जाय उस दूत के 
लक्षण कहते हैं उत्तम वर्ण का हीनवर्र दूत ओर हीनवरण का 
उत्तम वर्ण दृत अच्छा नहीं वह दूत द्रड हाथ में लिये हो 
दो दृत हों. कृष्ण अथवा रक़् वख पहिने हों शिरपरहदी एक 
बख्र लपेटेहों शरीर में तेल लगाये हो केश खोलेहो घोर शब्द 
करता हुआ आंबे और हाथ पेर पीटे ऐसा दूत बहुत बुरा होता . 
है जिस रोगीका दूत इन लक्षणों करके युक्क वेय के समीप 
आबे वह रोगी अधश्य मरे अब नागों का उदय कहते हैं. 
जो शिवजी ने कहा है अनन्त नाग सूर्य है वासुकि चन्द्रमा . 
तक्षक भोम ककोंटक बुध पद्म बृहस्पति महापञ्म शुक्र कु 
लिक ओर शंखपाल ये दोनों शनेश्चरका रूपहें रविवारके दिन. 
* ३ कर कि $ + 
दशवां ओर चोौदहवां यामार्द सोमबारको आठवां बारहवाँ 
भौमवार को छठवां दशवां बुध को चोथा आठवां बृहस्पति को | 
सरा छठवां शुक्रको चोथा आठवां ओर दशवां ओर शनिवार 
को पहिला सोलहवां दूसरा ओर बारहवां प्रहरार्ड निंद्य है 
इसमें सप काटे तो जीवे नहीं ॥ 
तेंतीसवां अध्याय । 
विपके फेलने व सात वेग व सांत धातुओं में प्रात भये विषके 
ड़ अलय २ लक्षण व चिकित्सा ॥ का 
. कश्यपजी कहते हैं कि हे गोतम ! जो जाने कि यमदूर्त 
नाम दाढ़ लगी है तो उसकी चिकित्सा न्‌ करे दिनमें ओर रात्रि 
दूसरा ओर सोलहवां प्रहरा् सपका है उसमें कांटे तो चिं 
फित्सा न करे वाल के अग्रम से जितना जल उठसक़ा है उतने 
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विष सपे डालता है वह सब देहमें फेलजाता है जितनी देर में 
भुजा को पसारे अथवा समेटे इतने काल में काटने के अनन्तर 
विष मस्तक में पहुँच जाता है रुधिर में पहुँचनेसे विषकी बहुत 
ठद्धि होती है जेसे जलमे तेल की बूँद फैल जाय ल्वचामें पहुँच 
विष दूना होता है रक्तमें चोगुणा पित्तमें आठ्गुणा कफमें सोलह 
गया वात में तीसगुणा मज्जा में साठमुणा ओर प्राण पहुँच - 
वही विष अनन्तगुणा होय सब शरीर के खोत रोकंलेता है तब 
वह जीव श्वास नहीं लेता ओर मझूत्युवश होजाता है शरीर 
एथ्वी आदि पांच मतों से बना हे रूत्यु के अनन्तर ये भूत अ- 
लग अलग होजाते हैं ओर अपने अपने में लीन होजाते हैं विष 
की चिकित्सा बहुत शीघ्र करनी चाहिये व्िलम्ब होने से रोगी 
घअ्रसाध्य होजाता हे जेसा जगम विष अर्थात्‌ सपादि जीवों का 
. विष प्राण हरनेहारा हे ऐसाही स्थावर विष संखिया आदि भी 
है विषके पहिलेवेगमें रोमाश्न होताहे दूसरेवेगमें पसीना आताहे 
तीसरे में शरीर कांपता है चोथेमें मीतरसे शरीर के खोत रुकने 
लगते हैं पांचवें में हिचकी चलती हैं छठेमे ग्रीवा लटकजाती 
है और सातवें वेगमें प्राण चले जातेहें इन सात वेगोंमें शरीरकी 
सातों धातुओं में वित्र व्याप्त होजाता है अब इन चातुओं में 
पहुँचे हुये विषके अलग अलग लक्षण कहते हैं आंखोके आगे 
 अँधेरा हीय और खड़ा न रहसके तो जाने कि विष त्वचा में है 

तब आककी जड़ अपामाग तगर ओर प्रियंगु इन को जल 
में घोटकर पिलादेवे तो विषकी बाधा शान्त होजाय त्वचा 
से रुधिरमें विष पहुँचता हे तब शरीर में दाह ओर मृच्छ। 
होती हे शीतल पदार्थ अच्छे लगते हैं उशीर अथात्‌ खस 
अन्दन कूट तगर नीलोफर सिंदुवारकी जड़ धतूरे की जड़ 
हींग और मिरच इनको पीसकर देव इससे शान्त न होय तो 
कटेली इन्द्रायणगकी जड़ सपगन्धा ओर दृश्चिकाली इन की 
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घत में पीस देवे इस से भी शान्ति न होय तो सिंद॒ुवार ओर 
की नास देवे और यही पिलाबे इसीका अजन ओर ले: 
पन ऋ% तो रक्क में प्राप्त विषकी बाधा निठत्त होय रक् से पित्त 
में विष पहुँचता है तब पुरुष उठ २ कर गिरता है शरीर पीला 
होजाता है सब दिशा पीत वर्ण देखपड़ती हैं मच्छा ओर दाह 





हे ७४४ है तव पीपल सहत महुआ घी तंबे की जड़ इन्द्रा- 
( जड़ इन सबको पीस- नस्य लेपन ओर अंजन करे तो 
दिपका वेग निदत्त होय पित्त से विष कफ-में प्रवेश करता है 
तब शरीर जकड़जाता है श्वास भली भांति नहीं आता 
करठ में घर्धर शब्द होता है मुख से लार गिरती है यह लक्षण 
देख पीपल मिरच शुंढी लोधको सहत की अर्थात्‌ तरई 
आर मधुसार इनको गोमृत्र में पीस नस्य लेपन अंजन करे 
आर यहा पिलावे तो विषका वेग शान्त होय कफ से वात में 
वष अबेश करता है तब पेट अफर जाता है कोई पदार्थ देख 
नहीं पड़ता है और दृष्टि भट्ट होजाती है यह लक्षण होय तो 
अरलका जड़ खिरनी गजर्पीपल भारंगी पीपल देवदारु मध- 
पार सन्दुवार आर हॉग इन सबको पीस गोली बनावे वह 
गोली खिलाबे ओर नस्य लेपन अज्ञन आदि भी इसी से करे 
6 रा! सव वां का हरती है ओर ब्रह्माजी ने कही है वात 
से मज़ा में त्रिष पहुँचता हे तब दृष्टि नष्ठ होजाती है ओर सब 
अद्ग बेस॒ध हो गिरजाते हैं यह लक्षण होय तो घी सहत 
5 गन चन्दन और खस इन सबको घोटकर पिलाबे ओर 
नस्प आदेनी देवे तो विषका वेग निरुत्त होय मजा से विष 
.वाना में पहुंचता है तब सब इन्द्रिय नष्ठ होजायेँ काटने 
* धर न निकले केश उखाड़ने से भी पीड़ा न होय उस 
) रूत्य के वश हुआ जाते एस लक्षणों करके यक्ल मनष्य की 
बारण बेच चिकित्सा नहीं करसके हें जिनके पास सिद्ध 
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मन्त्र ओर ओषधी होयेँ वे वेय्य ऐसे रोगीका उपाय करने में 
समथ होते हैं इसके लिये साल्लात्‌ रुद्रने एक औषध कहाहै 
मयुर नकुल आर माजार इन तीना का पित्ता धनालीकी जड़ 
केसर भागंवी कट काशमदंकी छाल उत्पल कमंद ओर कमल 
इन तीनके केसर इन सबके समान भाग लेकर गोमतन्र में पीस 
नस्य आदि देवे ओर खानेको भी देवे तो कालसप करके डसा 
हुआभी अतिशीघ्र निर्विष होय यह ओषध म्तंसंजीवनी हे 
अथात्‌ मरे कोमी जिलादेती इसलिये अवश्य देनी चाहिये ॥ 

चोंतीसवां अध्याय । 


सर्पोकी भिन्न २ जातियों व उनके काटे हुये के लक्षण व नाग 
पंचमी पज़र]नफल व विधान ॥ 


गॉातम पढछते है कि हे कश्यपजी ! सर्प सर्पिणी बालसर्प 
सूतिका नपुंसक आर व्यन्तरनाम सर्प के कांटे में क्या भेद 
होता है इनके अलग २ लक्षण कहो यह सन कश्यपमनि- कहने 
लगे कि हे गोतम ! यह सब हम संक्षेपसे कहते हैं ओर नागोंके 
रूपका लक्षण भी वर्णन करते हैं सपे काटे तो ऊपर को दृष्टि हो: 
जाय सर्पिणीके काटनेसे नीचेकों बालक सर्प के काटेसे दहिनी 
ओरको ओर बाल सर्पिगी के डसनेसे बाई ओर दृष्ठि मक 
जाती हे गभिणी के काटेसे पसीना आता हे प्रसती काटे तो 
रोमाञ्न ओर कम्प होताहे नपंसक काटने से शरीर टटता हे 
सप॑ दिनम सापणी रात्रिम ओर नपुंसक संध्या समय अ- 
धिक विष करिके यक्क होता है अंधकार में जलमें वनमें सर्प 
काटे तथा सोते हुये मत्त हुये को काटे तो सप नहीं देख पड़े 
ओर देख भी पड़े तो उसकी जाति न पहिंचानी जाय ओर 
पू्वोक्त लक्षणभी न जानता होयथ तो वैद्य क्योंकर चिकित्सा 
करसक्का है चारप्रकार के सप होते हैं दवीकर मंडली राजिल 
आर व्यतर इनमे दवाकर वात स्वभाव है मंडली पित्त स्वभाव 
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राजिल कफ स्वभाव ओर व्यंत्र सन्निपात स्वभाव है अर्थात्‌ 
उसमें वात पित्त और कफ तीनों अधिक हैं दर्वीकर में राधिर 
कृष्णवर्ग ओर स्वल्प होता है मंडली में गाढ़ा बहुत ओर रक्क 
वर्ण रुधिर निकलता है ओर राजिल तथा व्येतर में बहुत गाढ़ा 
थोड़ासा रुधिर होता है इन चार जातियों विना पांचवीं कोई 
: जाति सपोंकी नहीं. मिलती है ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ओर शूद्र 
इन चार वा के सप हात ह ब्रात्षण सप का< ता शरारमस दाह 
होय मच्छा होय मुखकाला पड़जाय ग्रीवा स्तंभ होजाय ओर 
संज्ञा जातीरहे ये लक्षण होयेँ तो अश्वगंधा अपामार्ग सिं- 
दुवार और होंगको घृतमें पीस नस्य देवे और पिलावे तो विष 
निठत्त होय क्षत्रिय सर्प काटे तो शरीर कांपे मर्च्छा होय ऊपरको 
पे होजाय पीड़ा होय यह लक्षण देख आककी जड़ अपामार्ग 
इन्द्रायण ओर प्रियंगकी घी में पीस पिलवे ओर इसीका नस्वः 
तो विषकी बाधा मिटे वेश्य सप॑ डसे तो कफ बहुत आवे 
मुखसे लार वहे म॒च्छा होय संज्ञा जातीरहे ये लक्षण होयेँ तो 
अररगन्धा ग्रहधूप गगुल शिरीष अर्क पलाश ओर श्वेत 
फलवाली गिरिकर्यूका इन सबको गोमत्र में पीस नस्य देवे 
आर यही पिलाबे तो वेश्य सप॑ के विषकी बाधा ततल्लर दूंर 
होय शूद्र सर्प जिसको काटे उसको शीत लगे कांपे ज्वर होय॑ 
सब अड़ चुलचुलावें यह लक्षण जान कमल कमलके केसर 
लाध सहत मधुंसार आर श्वेत गिरिकर्णी इनको संमान भाग 
लकर्‌ शीतल जलसे पीस नस्य आदि देवे और पान कराये 
पका वंग शान्त होय ब्राह्मण सर्प मध्याह के पहिले 
जल मध्याहम वेश्य मध्याह् के पीछे ओर श॒द्र जातिका सर्प 
में वचरताह ब्राह्मण सप पृष्प भोजन करताहे क्षत्रिय 
शक वैश्य सडक ओर शूद्र सर्प सब पदार्थ क्षण करता है 
तय सपे आगे डसताहे क्षत्रिय दहिने वेश्य बायें और 










2 हि 





अर शा 7 के 
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शूद्र पीछे काटता है मदके समय मैथुनकी इच्छा करके पीड़ित 
: सप विषके बढ़ने से व्याकुलहो बिना समय भी काटता है 
ब्राह्मण सपे में पुष्प के समान गन्ध होताहे क्षत्रिय में चन्दन 
का वेश्यमें घतका ओर शुद्रमें मत्स्यका गन्ध आता हे नदी 
कप तालाब भरने बाग ओर पवित्र स्थानों में ब्राह्मण सर्प 
रहते हैं ग्राम नगर आदिके द्वार चतष्पथ तोरण आदि स्था- 
नो में क्षत्रिय गोशाला ऊषर भस्म घास आदि के ढेर ओर 
ढक्षों में वेश्य ओर अपविनच्न स्थान वन शन्य घर श्मशान 
आदि बर स्थानोंमे 'शद्र सपे निवास करते हें श्वेत कपिल 
अग्नि के समान तेजस्वी और साचिक ब्राह्मण सर्प होते हैं 
मेंगे के समान रक़्वरों अथवा सवर्ण के तल्य वर सर्य के 
समान तेजवाले क्षत्रिय सप जानो अलसी अथवा बाण 
पुष्पफे समान वर्ण अनेक रेखाओं करके युक्त बेश्य होते हैं 
और अंजन अथवा काकके समान कृष्ण वर्ण और धर वर्स 
शूद्र सप होते हैं एक अंगुल अन्तर में देश होय तो बालक 
सपप का काटा जानो दो अंगल अन्तर होय तो तरुण का और 
ढाईं अंगल अन्तर होय तो ठद्ध सर्प का देश पहिचानो 
अनन्त सम्मख देखता है 3 कि बाई ओर तक्षक दहिनी 
आर ओर ककोटक की दृष्टि पिछली तरफ होती है अनन्त 

वासुकि तक्षक ककांटक पद्म महापद्म शह्लपाल आर क- 
. लिक ये आठों नाग पव आदि आठ दिशाओं के स्वामी 
. पद्म उत्पल स्वस्तिक त्रिशल पद्म शुल छत्र ओर अछूचन्द्र 
ये आठों इनके आयुध हैं अनन्त ओर कुलिक ये दो ब्राह्मण 
हैं शक्ल ओर वासुकि क्षत्रिय हैं महापद्मय ओर तक्षक वेश्य हैं 
. पद्म ओर ककोंटक शूद्र हैं अनन्त ओर कुलिक शुक्त वर्ण ओर 
. ब्रह्मा से उत्पन्नहें वासकि ओर शहृूपाल रक़वर्ण ओर अग्निसे 
 उत्तन्न हैं तक्षक ओर महापद्म पीत वर्ण ओर इन्द्रसे उथज्न हैं 





११२ भावेष्यपराण भाषा । 
और ककोटक कृष्ण वर्ण ओर यम स उतन्न भयह दब 
करों के सोलह भेद हैं सात भेद मण्डली सर्पो के हैं. दश भेद 
रजिल सर्पों के हैं और व्यन्तर चौंसठ भेद के हैं वराहकर्णी 
ग़ज़ पीपल गांधारिका पीपल देवदारु मधृकसार सन्दुवार 
और हींग इनको सम भाग ले मोमूत्र में पीस गोली बनाय 
पदा समीप रक्‍्खे इतनी कथा सुनाय सुमन्‍्तु म॒नि बोले कि 
हे राजा | यह सब सर्पो के लक्षण ओर चिकित्सा कश्यप 
मनि ने गौतम को उपदेश करे हैं सदा-भक्तकि से नागों को 
पजा करे ओर पंचमी को विशेषकर दुग्ध खीर आदि से पूजे 
श्रावण शक्ल पंचमी को छार के दोनों ओर गोबर से नाग 
ब॒नाय दही दूध दूवां पुष्प कुशा गन्ध अक्षत और अ 
नेक प्रकार के नेवेयों से पूजन कर ब्राह्मण भोजन करावे 
उस पुरुष के कलमें. कभी सपभय नहीं होता इसी प्रकार 
पृदकी पंचमी को अनेक रंग के नाग लिखकर घी पा 
यस दूध पष्प आदि से पज़नकर गगलका घप देवे तो त- 
क्षकआंद नाग प्रसन्न होते हैं ओर उसके सात पीढातक सपे- 
भय नहीं होता आश्विनकी पंचमी को कशाके नाग बनाय इ 
णी सहित उनका पूजन करें दुग्ध चुत ओर जलसे स्नान 
कराय दूधमे रँधे हये गह ओर भांति २ के भक्ष्य भोज्य- चढ़ावे 
इस पंचमी को जो नागपुजा करे. उसपर वासुकि आदि नाग 
तन्तुष्ट हात है आर वह पुरुष नागलांक मे बहुतकाल सुख 
भोगता हैं हे राजा | यह पंचमी तिथिका कंल्प हमने वर्णेत 
किया है जहां यह पढ़ा जाय वहां सर्पमय नहीं होता है ( » 
कुरुकुल्ले हुफटस्वाहा ) यह मंत्र भी सपेभय निदत्त करता हे 
्््ि पतारषी अध्याय 
'पाकल्पका धरारम्भ, पृष्पषष्टी का विधान ओर फल, स्कंद प्रशंसा 
मुनि कहते हैं कि हे राजा ! अब. हम पद्ठीतिथिका 

















पूर्वार्ड । ११३ 
कल्प वर्णन करते हैं जिसका राज्य छुटगया हो वह पह्ठीका 
ब्रत करे ओर रात्रिको.फल खाय वह अवश्य अपना राज्य 
पावे यह तिथि स्वामिकात्तिकेय को बहुत प्रिय हे इसी तिथि 
को स्वामिकात्तिक देवसेना के स्वामी भये हैं इस तिथि को 
ब्रतकर घत दही जल आर पष्पों करके स्वामिकार्त्तिक को 
दक्षिगकी ओर मुख करके अध्य॑ देवे ओर ब्राह्मणकों अन्न 
देकर रात्रिकों फल भोजन करे ओर त्रतके दिन शक्ल वस्त्र 
पहिरे पवित्र ओर ब्रह्मचये से रहे ओर श॒क्त पक्ष तथा कृष्ण 
पक्ष की दोनों पष्ठियों को यह ब्रत करे वह स्कंदके अनुग्रह 
से सिद्धि धति तष्टि राज्य आयब ओर मक्ति पाता है जो प- 
रुष उपवास न करसके वह नक़त्रतहीं करें तो भी दोनों 
लोकों में उत्तम फल पाता है इस ब्रतके .करनेहारे प्रुष को 
देवता भी नमस्कार करते हैं ओर वह इस लोकम आय चक्र- 
वर्ती राजा होता है हे राजा ! जो परुष षष्ठी त्तके फल को 
भक्ति से श्रवणही करे वह भी स्वामिकात्तिकेय की कृपा से भांति 
भांति के उत्तम भोग सिद्धि तष्टि धाति ओश लक्ष्मी पाता है 
ध्यौर परलोक में उत्तम गतिका अधिकारी होता हे । 

बत्तीसवां अध्याय 
जातिभेद का खण्डन॥ 

राजा शतानीक पूछते हैं कि हे सुमन्‍्तुमुनि ! स्वामिकात्तिक 
के जन्म को- सन हमको अतिसन्देह होताहे कि अनेकों से 
स्वामिकात्तिक की उत्पत्ति भद्दे ओर उनका माहात्म्य तथा 
प्रभाव अत्यन्त वर्णन किया है इसमें जाति उत्तम है कि कमें 
यह मेरा सन्देह आप निठत्त करें ओर इन दोनों में जो श्रेष्ठ 
हो वह कहें यह राजा का वचन सुन सुमन्‍्तुम॒ुनि कहने लगे 
के हे राजा ! यही बात मनिया ने ब्रह्माजी से पछीथी जा ब्रह्मा 
जीने म॒नियों से कहा वही हम आपको श्रवण कराते हैं एक 


११९ भविष्यपराण भांपा । 
समय ब्रह्माजी अपने लोक में सुखसे बेठे थे उस अवसर में 
सव ऋषि ब्रह्माजी के समीप गये ओर: प्रयामकर कुशल भश्न 
के अनन्तर पूछते भये कि महाराज विश्वामित्र को क्षत्रिय 
से ब्राह्मण भये देख हमारे हृदय में परम सन्दृह उत्पन्न हो 
रहा है ब्राह्मतत्व क्या पदार्थ है जाति वेदाध्ययन देह ओर 
 आत्माके संस्कार आचार वोदेक कर्मी का करना इन सब 
में ग्राह्मग॒त्व का हेत कौनसा है कदाचित्‌ कहो कि जीवही 
श्राह्मण है तो वह संसारकी क्षत्रिय वेश्य शूद्र चंडाल श्वान 
कर आदि योनियों में घमता है फिर क्योंक़र ब्राह्मण रह 

सका है जेसा गोओंके समह में अश्व एथक्‌ पहिचाना जाता 
है ऐसे मनष्यों में ब्राह्मण को नहीं जानसकके इस कारण 
व्राह्मणत्त क्या वस्त है यह आप कृपाकर वरणन करें यह मं 
नियों का प्रश्न ब्रह्माजी सने कहने लगे कि हे म्नीश्वरों ! मन 
जीकीं कही सप्तव्याध कथा सनने से जीव में तो ब्राह्मणत्व 
सन्देह निठत्त होजाता है दशाणों देश में सात व्याध थे वे 
सातां कालज़र पंवत में झग भये शरहीप में वही चक्रवाक 
मानसरोवर में हंस ओर वेही सातो करुक्षेत्र में वेदके पार 
गामी ब्राह्मण भये इस हेत जीवको तो किसी प्रकार ब्राह्मण! 
नहीं कहसकके ओर जेसे गवय अर्थात्‌ नीलगाय से गो का 
भेद गल कम्बल करके होता है ऐसामी कोई चिह्न नहीं कि 
जो ब्राह्मण को ओर मनुष्यों से भेद करे इससे जाति भी ब्रा- 
हझग नहीं गो महिषी बकरी भेड़ ऊँट गधे खच्चर घोड़े हाथी 
 आददिका नोकरी करे दूसरेके सेवकहों बनिया लुहार आदि 
फेरीगर नट आदिका काम करें मांस लशन पलाण्ड अ- 
पति प्याज भक्षण करें मय ओर ऊँटनी का दूध पींवें मांस 
विधाह हुआहो शद्री चणडाली दासी आदि ख््ियों 





















... पर्वार्ड । ११५ 
से संग करें शूद्र का अन्न प्रेतका अन्न जन्म और मरण के 
अशोचका अन्न जो भोजन करें देवता माता पिता गरु आदि 
से जो मात्सय हेष ओर अहझ्भगर करें इत्यादि ओर भी अनेक 
कारणों करके वेद वेदांगका पठन पाठन करनेहारे उत्तम कल 
में उत्पन्न ब्राह्मण भी अपने ब्राह्मणत्व से हीन होते हैं इस 
लिये ब्राह्मणगत्व एक शरीर में स्थिर भी नहीं होसक्वका मन 
जी ने भी यह कहा हे कि मांस-लवण लाक्षा दूध आदि प- 
दा बेचने से ब्राह्मण श॒द्र होजाता हे गोओं से अपना 
निवोह करे खेती करे नोकरी करे नट वेश्य आदिका कम करे 
वह ब्राह्मण शूद्रके तुल्य होता है इसप्रकार ब्राह्मणसे शुक्र 
और शद्रसे ब्राह्मण भी बनजाता हे ॥ 

संतीसवां अध्याय । 
जातिभेदका खशण्डन ना 
ब्रह्माजी कहते हैं कि हे मनीश्वरो ! वेद पढनेसे भी ब्राह्मण 
नहीं होता क्योंकि रावण आदि रक्षसोने भी वेद पदरबखा 
था ओर भी श॒द्र चरडाल धीवर आदि कोई कोई छलसे वेद 
पढ़लेते हैं परन्तु ब्राह्मण नहीं होसकते कई शूद्र दूसरे देशमें 
जाय ब्राह्मण बन वेद पढलेते हैं ओर उत्तम ब्राह्मण की कन्या 
से विवाह करलेते हैं अथवा वेद विना पढ़े भी प>चगोड़ प5ठच- 
द्रावि़ आदिकों में किसी प्रकार के ब्राह्मण बन सत्कल में वि 
वाह करलेते हैं इसकारण वेद पढनेसे भी ब्राह्मण की पहिचान 
नहीं होसक्की शाखकार यह कहते हैं कि आचारहीन को वेद प- 
-वित्र नहीं करसकके चाहे सब अं सहित मलीभाँति पढ़ेहों वेद 
पढ़ना तो ब्राह्मणोंका शिल्पहे आचरणही सुख्य हे कई शद्र 
भी संध्योपासन आदि करते हैं दरड झूगचर्म मेखला यज्ञीप- 
वीत आदि धारलेते हैं उनको कोई निषेध नहीं कश्सक्का 
अभिचार आदि कमे शह मी करसके हैं तप सत्य :...दि के 


सं 


११६ भविष्यपराण भाषा । 

प्रभाव से देवता का अनग्रह ओर मन्त्र सिद्धि शूद्रों को भी 
होती हैं शाप अनुग्रह का सामथ्य भी तप करने से शद्दों में 
होजाना है ये सब बाते ब्राह्मण और शद्रां में तल्‍्य होसक्की 
ह संस्कार भी ब्राह्मणत्व के हेत नहीं क्योंकि व्यास आहदिकों 
के गर्भाधान सीमन्त आदि संस्कार किसने किये थे शरीर 
भी सब मनप्यों के तुल्यही है प्रत्युत स्लेच्छ चौर नास्तिक 
आदि शरीर से पष्ट ओर बलवान होते हैं देह आत्मा वचन 
सुख ऐज्वर्य रोग आज्ञा वीर्य आकृति इन्द्रिय व्यापार अ 


9] 6 
तय 
320. ६ ८ 
व 


बलता पुष्ठता चंचलता स्थिरता बुद्धि वेराग्य धर्म 
क्रम रूप ओषध गभ देहकी मलिनता उज्ज्वलता अस्थि 
राम मांस त्वचा त्रिवगग मे राचि इत्यादि पदाथ ब्राह्मण ओर 
शुद्र मं तुल्यही होते हैं इन बातों से श॒द्र ओर ब्राह्मण का भेद 
देवता भी नहीं करसके ओर ब्राह्मण चन्द्रकिरणों के समान 
'वंत चण नहीं है क्षत्रिय टसू के फूल की भांति रक्ततरण नहीं 
श्य हरिताल से पीले नहीं ओर श॒द्र कोयला से काले नहीं 
के सब को अलग अलग पहिचान लेंवें चलना फिरना 
ना बोलना सोना सुख दःख सबको समान हे फिर म॑ 
चार भ्रकार के क्योंकर भये एक पिता के चार पुत्र होवें 
ते केही होते हैं इसी प्रकार इस जगत्‌ का पिता एक 
है फिर उसकी सन्‍्तान में क्योंकर जातिभेद हो- 
जस एक ठक्ष के फल रूप स्वाद आदि करके तल्य 
इसी विधि परमेश्वरूप ठक्ष से उत्पन्न मये मनष्य 
ल सब समान हूँ कोशिक काश्यप गोतम कौडिन्य 
आत्रेय कांत्स अंगिरा गर्ग मोहर्य कात्या- 
रेहाज आादे गांत्र भी ब्राह्मणत्व का हेत नहीं 
3 ओर भी वर्णम होते हैं जो शरीरको ब्राह्मण 
यह कहो कि कोई एक अंग ब्राह्मण है 
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पूर्वार्ड । ११७ 
अथवा सम्पूर्ण शरीर यदि एक अंगको ब्राह्मण मानो तो वह 
अग कटजाने से ब्राह्मयणत्व जाता रहेगा ओर यादे सम्परो 
शरीर को ब्राह्मण ठहराओ तो मरने के अनन्तर उस श- 
रीर का जो दाह करेगा वह ब्रह्महत्या का भागी होगा जो कहों 
कि ब्राह्मण की कन्या के साथ जो घिवाह करे वह ब्राह्मण 
होता है तो वही ब्राह्मण जब क्षत्रिय की कन्या से विवाह करेगा . 
तब क्षत्रिय होजायगा क्योंकि ब्राह्मण को चारों वर्णोकी कन्या - 
से विवाह करना ,लिखाहे इसलिये जाति देह कम वेदाध्य- 

यन आदि कोई भी ब्राह्मण॒त्व के हेत नहीं होसझे 
अरतीसवां अध्याय । 
हे जातिभेद का खण्डन ॥ 

ब्रह्माजी कहते हैं.कि हे मुनीश्वरों | रूप ऐश्वरय विद्या ओर 
जाति का अभिमान द्था हे क्योंकि यह जीव वनस्पति शंख 
चींटी अ्रमर हाथी आदि अनेक योनियों में जाय नठ की 
भांति नाना प्रकार के देह धारता है फिर जाति का अभिमान 
कहां रहा इसलिये बड्धचिमान्‌ मनष्य कभी जाति का गव न 
करे क्‍योंकि जाति स्थिर नहीं रहती जो कहे कि संस्कारों 
से ब्राह्मण होता हे तो गर्माधान पंसवन सीमन्त जात- 
कम अन्नपग्राशन यज्ञोपवीत वेदाध्ययन समावततेन विवाह 
ध्यादि संस्कार जिनके होते है उनका कु तेज अथवा 
ध्रायघ नहीं बढजाता आर संस्कारहीन अल्पायष्‌ नहीं 
होते सुख ढुःख भी दोनों तुल्यही भोगते हैं उत्तम संस्कार 
जिनके हुये हों वे दुराचरण करके पतित होजाते हैं और 
नरक मे पड़ते हैं और सेस्कार हीन उत्तम चाल चलन से 
भले कहाते हैं ओर स्वग पाते हैं संस्कारयक्ल परुष भी 
दत वेश्यासंग आदि ककर्मो में आसक्क होजाते हैं और 


है. ६. 0. 


संस्कारहीन जप तप दान आदि सत्कम करते भी देखे हैं 





पद भविष्यपुराण भाषा । ु 
व्यास आदि मुनीखर संस्कार हीन भी होकर उत्तम आच- ; 
रणसे सब ब्राझणों में श्रेष्ठ और जगतपृज्य ठह्‌रे हूँ इससे सं- 
स्‍्कार भी ब्राह्मणत्व का निमित्त नहीं बन सके जो कहो कि 
जन्म से ब्राह्मण होता है तो देखो कि व्यासजी केवत्ती के गर्भ 
से पराशरमुनि चण्डाली के पेट से. शुकदेव शुकी के उदर से 
. कणाद उज़की से ऋष्यश्वृंग झगी से वशिष्ठ वेश्या से मन्द- 
: पाल मुनि लाविका अर्थात्‌ लवा नाम पक्षी की खी से मां- 
डच्य मंड़की के गर्भ सें उत्पन्न भये इसप्रकार और भी हजारों 
अधम योनि से जन्मे ओर उत्तम ब्राह्मण गिने गये ये सब सं- _ 
स्कारहीनहें ओर जन्म भी उत्तम नहीं परन्तु प्रबल तप करके क्‍ 
स॒व ब्राह्मण भये संस्कार होय और विद्या तप आदि भी होय 

तो वह उत्तमोत्तम ब्राह्मण होजाता है और सब संस्कारों से सं- 


स्कृत होकर भी महापातक करने से ब्राह्ममपना खो बेठता- - 
है इसलिये त्राह्मरात्व नियत नहीं सांकेतिक हे अर्थात्‌ ब्राह्म- 
णत्व एक संकेत है ॥ ह जा 
उन्तालीसव्वां अध्याय। 
जय .,गातिभेद का खण्डन ॥ क्‍ 

, “हाजी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों ! वेदवेत्ता पुरुषों से यह 
भी पुना चाहिये कि शुक्रशोरित से उत्पन्न विष्ठा से उत्पन्न 
[ ये काट के तुल्य यह अति मलिन देह क्योंकर शद्ध होती. 
है मनमें तो दुष्टता भरीरहे ओर वाहिर से सब संस्कार होयेँ 
पुर १ वादेक संस्कारों से संस्कृत आचरण में शूद्रों से भी 
रब न होजाते हैं क्रकर्म करनेहारा ब्रह्मन्न गुरू 
परगामी चोर गोन्न मद्यप परखीगामी मिथ्यावादी मदो- 
ही गारितक वेदनिन्दक मायाजाल कलिआि में आसक्क 
विदा करके युक्त निषिड आचरण का सेवन करनेहारा 

१. अतत 
क्षत शठ पापी र परभक्षा स्विक्रयी ह ण्से जो त्राह्मण होयेँ | 














पवाछ। ११६ 
उनके चाहे सब संस्कार भये हों ओर वे सब वेद वेदांग पढ़े 
हा परनत कभी उनकी निष्कृति नहीं होती जो इष्ठ अनिष्ठ 
ब्राह्मणका होतें हैं वेही श॒द्र को भी होते हैं इसलिये वेद पठन 
अग्निहात्र यज्ञ में पशुवध करना इत्यादि कोई कर्म भी ब्राह्म- 
णत्व के हेत नहीं वेघव्य वियोग मरण आदि सबको तल्य 
होते हैं वात पिच कफ लोभ धनकी ठष्णा सबको होती है 
दयाहीन हिंसक परम दांभिक कपटी लोभी पिशन अति 
दुष्ट ऐसे पुरुष वेद पढ़के संसार को ठगते हैं ओर वेद विक्रय 
कर अपना पोषण करते हैं अनेक प्रकार के छल छिद्र कर 
प्रजा की हिंसा करते हैं केवल अपना सांसारिक सख सा- 
धते हैं ऐसे ब्राह्मण श॒द्र से भी अधम होते हैं इसलिये जाति 
ठथा है सकामा शद्र से ब्राह्मण संग करके गर्भ स्थापन कर 
देता है ओर ब्राह्मणी को श॒द्र के संग से गर्भ होजाता हे फिर 
जातिभेद कहां ठहरा जातिभेद तो गो उष्ट घोड़ा हाथी 
आदि पशुओं मे है जो अपनी जाति की ख्री विना दूसरी 
जाति की ख्री से संग नहीं करते और न दूसरी जाति में गर्म 
रख सकते हैं पशु जाति की खत्री से मनुष्य संग करे तो सुख 
नहीं होता और न गभ रहताहे इसीप्रकार मनष्य ख्री पश से 
मेथन करे तो न गरभ धारे ओर न उसके आनन्द होय परन्त 
मनष्य जाति में किसी वर्णके साथ संग करे तबहीं आनन्द मिले 
और गभ धारे इससे जातिभेद नहीं बनसक्का यह जो मनष्यों 
में जातिकल्पना है सो केवल व्यवहार के लिये संकेत है वास्तव 
मे सत्य नहीं है । 


चालीसवां अध्याय । 
चार वर्णो के लक्षण ओर उनमें भेद होने का कारण ॥ 
ब्रह्माजी कहते हैं कि हे मनीश्वरों ! जो ग्राह्म अग्राह्म के 


तत्त्व को जानें अन्याय ओर कमागे का त्याग करें जितेन्द्रिय 


१२० भविष्यपुराय भाषा | 

व्वादी और सदाचार हों नियम आचार ओर सद्ृत्त मे 
म्थिर रहे सबके हितमे तत्पर हों मली भांति बेद बेदांग ओर _ 
श्र जानते हो समाधि में स्थितहों क्रोधहीन हा मत्सर मद 
शोक आदि करके वजित हों वेद के पठन पाठन में आसक्क 
हों विशेष करके किसी का संग न करें एकान्त ओर पवित्र 
स्थान में रहें स् दुःख मे समानहों धमनिष्ठहों पाप से डरे 
निर्मम निरहंकार दानशर: ब्रह्मवेता शान्तस्वनाव ओर त 
स्वी हों वे ब्राह्मण कहाते हैं इस प्रकार के ब्राह्मण जगत्‌ के 
हित के लिये उत्पन्न कियेगये हैं ब्रह्मके भक्क होने से ब्राह्मण 
क्षत से रक्षा करने करके क्षत्रिय वात्तो का सेवन करने से वेश्य 
ओर श्र॒ति से द्ृत होने करके श्र कहाये क्षमा दम शम दान 
सत्य शोच बति दया झढदुता ऋजुता सन्तोष तप निरहं 
कारता अक्रोचता अनस्यता अशठता अस्तेय अमा'- 
त्सय' अपशन्‍न्य धम्मज्ञान ब्रह्मचायं ध्यान आस्तिक्य 
वराग्य पापभीरुख अब गरुशशअ्रषा इत्यादि गण जिनमें 
देखा उनको सृष्टि के समय ब्राह्मण ठहराया जो बलवान 
ओर दूसरे की रक्षा करने में समर्थ देखे वे मनष्य क्षत्रिय 
कहाय जो ठत्ति और धनके उपाजन करने में तत्पर भये उन 
व सज्ञा वेश्य भई और जो निस्तेज और अल्पबल परुष 
शाचते और द्रवते हुये इन तीनों की सेवा में तत्पर भये वें 
शृद्र भय इस भांति अपने २ स्वभाव के अनसार वर्णों की 
कल्पना भई शम तप दम शोच क्षान्ति आजव ज्ञान वि 
शान और आस्तिक्य ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म हैं शौर्य 
तेज धूत दाक्ष्य युद में अपलायन अर्थात्‌ पीछे न फिरना 
दान आर इश्वर भाव ये क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्म हे जिस 
८ जानरूप शिखा आर तपोरूप सत्र अर्थात यज्ञोपवीत हो 
४5 स्वायस्भुव सनुन ब्राह्मण कहा है चाहे जिस वर्ण में 








पूवाद्ध । १२१ 
त्पन्न हो ओर पाप कर्मों से. निदुत्त होकर उत्तम आचरणा 
स्खे वह ब्राह्मण के समानही है शील करके युक्क शृद्र ब्रा- 
[ण॒से अधिक होजाता ओर आचार से रहित ब्राह्मण शत्र 

भी निकृष्ठ माना जाता है जो अपने घर में मद्य न बनावे 
पर बाजार आदि में बेचेभी नहीं वह शुद्ध उत्तम होता है 
हिले तो जीवमात्र एक जाति हैं फिर मनष्य आदि जाति 
[लग २ हैं उनमें ख्री प्रुष आदि. भेद हैं उनमें भी बालक 
रुण ठड ये जाति हैँ इसके बिना ओर जाति की कट्पना 
केतमात्र हे हे मनीश्वरो ! यह हमने त्क॑से पर्ण वचन जाति 
विषय में कहे परन्तु जिस प्रकार देव ओर पुरुष मिलकंर 
ये सिद्ध होते हैं इस प्रकार उत्तम जाति ओर सत्कर्म का 
ग होने से पूर्ण सिद्धि होती है इतनी कथा सुनाय सुमन्‍्त 
नि बोल कि है राजा | इस प्रकार ब्रह्माजी ने ऋषियों को 
पति के विषय में सैतके वाक्य कहे हैं इसलिये कात्तिकेय के 
न्मपर आपभी कुद्द विस्मय मत करो क्योंकि देवताओं 
| लीला दु्ज्ञेयहे यह प्रसड़से हमने जातिका निय कहाहि 
इकतादासोबा अध्याय । 
भावद्रषष्ठी का माहात्म्य स्कंद के दशन पजन आदि का फल ॥ 

समनन्‍त मनि कहते हैं कि हे राजा शतानीक ! भाद्रपदमास 
| पष्ठी बहुत उत्तम तिथि है ओर कात्तिकेय को अति प्रिय है 
प्‌ दिन किया हुआ स्नान दान आदि कम अक्षय होता है 
क्षिण दिशा में प्रसिड स्वामिकात्तिक का उस तिथि को जो 
शन करे बह ब्रह्महत्यादि पापों से छटे जो भक्कि से कात्ति 
य का पूजन करे वह मनोवाज्छित फल पावे आर अन्त 
द्रलोक में निवास करे जो पत्थर ईंट काष्ठ आदि करके श्रद्धा 
कात्तिकेय का मन्दिर बनावे वह सवणे के विमान में बेठ उन 
ही लोक को जावे जो मन्दिर पर ध्वजा चढ़ावे मन्दिर मेँ 











१२२ भविष्यपुराण भाषा। 
माजन दि करें वह रुद्रलाक पाव चन्दन अगरु कपर आद 
मे जा कार्तिकेय का पूजन करे वह हाथी घोड़े पालकी आदि 
पाहनों का स्वामी होय राजाओं को तो अवश्य कार्सिकेय का 
आराधन करना चाहिये जो राजा कात्तिकेय का पूजन कर युद्द 
में जाय वह अवश्य. शत्रओं को जीते इसलिये हे राजा | सद। 
भक्ति से कार्सिकेय का आराघन करना चाहिये जो कार्त्ति 
केय का पूजन कर भक्ति से अनेक प्रकार की स्तुति पढ़े वह 
सब पापों से मक्त हो शिवलोक को जाय पट्ठी के दिन तेल 
खाब जो पष्टी के दिन व्रत कर कात्तिकेय का पजन कर रात्रि 
को भोजन करे वह कार्सिकेय के लोक में निवास करे जो 
पुरुष दक्षिण देश में तीन बार जाय कात्तिकेय का दशन करे 
ओर भक्कि से उनका पूजन करे वह शिवलोक में निवास करे॥ 
वयात्ासव अध्याय | 
सतमीकल्पारम्भ, सयभगवान्‌ की उत्पत्ति, उनकी सत्री संज्ञा ओ. 
छाया की कथा, सप्तमीनत्रतका विधान ॥ 

समनन्‍्तुमने कहते हैं कि हे राजा ! हम अब सप्तमी ६... 
का वणन करते हैं सप्तमी के दिन सर्यभगवान ने जन्म लिया 
है अरडे संदित उत्पन्न मये और अण्डेमेंही रहे दक्ष ने अपनी 
आतंख्पव्ती कन्या इनको विवाही जिसमें यमना ओर यम 
उत्पन्न भये बहुत काल अराडे में रहने से मार्त्ृरड कहाये दक्ष 
की आज्ञा से विश्वकर्मों ने इनके शरीर का संस्कार किया 
सूयभगवात्‌ की भाया दक्षकी पत्री अति व्याकल हो चि 
न्तना करने लगी कि इनके अति प्रचण्ड तेज से मेरी दृष्टि 
नहीं ठहरती कि इनके अंग देख पढ़ें ओर सबर्ण वर्ण अति 
| हर मरा शरोर इनके तेज से दग्ध हो श्यामवर्ण होगय 
इनसे मरा निवाह होना यहां कठिन है यह विचार क्र अ 
ना लाया से एक स्त्री उत्पन्न करी और उससे कहा कि 











छ्ि। 3२३ 
सर्यभगवान्‌ के समीप मेरें बदले रहना परन्त यह भेद न 
खोलना इतना समझमाय उस छाया को वहां रख अपने स- 
न्तान यम ओर यमना को वहांही छोड़ कर उत्तर करु में जाय 
घोड़ी का रूप धार झूगोके साथ विचरने लगी ओर बहुत वंषे 
तक वहांही रही ओर सर्यभगवान्‌ ने भी छाया को ही अपनी 
भायो समझ रक्खा था कुछ काल के अनन्तर शनेश्चर ओर 
तपती नाम कन्या छाया से उत्पन्न मई तब छाया अपने स- 
'न्तान पर अधिक स्नेह रखने लगी ओर यमना तथा यम से 
स्नेह न करती यम्नना और तपती का एक दिन विवाद भया 
और परस्पर शाप से दोनों नदी होगई तब छाया ने यमना के 
भाई यमको ताड़न किया यम ने क्रोधकर छाया को मारने के 
लिये लात उठाई तब क्रोधकर छाया ने शाप दिया कि रे दुष्ट 
यह जो चरण तेंने मेरे ऊपर उठाया यह गल जावे जबतक 
सय चन्द्र रहें तब तक मलिन रहे ओर जो इस चरणको भफ्रि 
पर रकखे तो कृमि खाजाबे यह दोनों का विवाद हो रहा था 
इसी अवसर मे सय मगवान भी वहाँ आये तब यमने कहा 
कि हे पिता यह नित्य हमको क्लेश देती है ओर समान दृष्ठि 
नहीं रखती यह सन लय भगवान्‌ ने क्रीोधकर कहा कि तम 
की यह उचित नहीं कि अपनी सन्तान में एक से प्रेम करो 
ओर दूसरे से देब रबख्ते जितने सन्‍तान हो सबकी तुल्य सम- 
माना चाहिये यह सन छाथा तो न बोली ओर यम ने कहा 
कि हे पिता ! यह-हष्टा मेरी माता नहींहे उसकी छाया है इसीसे 
उससे मे शाप दियाहे यह कहकर सब दत्तान्त सनादिया तब 
सर्यसगदान्‌ ने कहा कि मांस ओर रुघिर लेकर कृमि मलोकको 
जाय आर हे पत्र ! तेश चश्ण अच्छा हो जाय ओर ब्रह्माजीकी 
जा से त लोकपाल होजा और यम्ना का जल गंगाजलके 
 समानहोय ओर तपती का जल नमेदाजलके तल्य माना जायेग 





१२९ भविष्यपुराण भाषा 
वेध्यपर्वत के दल्लिण भाग में पृष्पजा नदी के साथ तपतीका 
सड़म होगा और गंगा के साथ यमुना का संगम होगा तब 
यम॒ना भी गड्मारूप होजायगी दोनों नदी सब॑ पाप हरनहारी 
होंगी और यह काया सबके देहों में स्थित होगी यह व्यवस्थाकर 
दक्षप्रजापति के समीप आये ओर अपना सब समाचार कहा 
तब दक्ष ने कहा कि आपके अति प्रचएड तेज से व्याकल 
हो तम्हारी भाया छोड़ कर चली गई अब विश्वकर्मा से तम 
अपना रूप सुधरवालों यह कह विश्वकरमां को बंलाय कहा 
कि इनका रूप प्रकाशित करो विश्वकर्मा बोले कि महांराज॑ 
जो श्र की पीड़ा ये सह सकें तो हम इनको खराद प्र च्‌ 
हाय टीक करदेवें यह सन से भगवान्‌ ने कहा कि हम 
पीड़ा संहँंगे परन्‍त हमारा रूप उत्तम होजाय यह उनकी स 
म्मति पाय्‌ विश्वकर्मा अपने शख्तरों से सय भगवान के 
अंग छीलने लगे तब अति पीड़ा से सूये भगवान को बार २ 
मृच्छा होती थी इससे सब अंग तो छांट कर ठीक कर दिये 
परन्तु परा की अंगुली रह गईं सर्य भगवान ने कहा कि हे विश्व 
कमी ; तुम अपना काम करचुके परन्तु हम पीड़ा से बहुत 
रक्तचन्दन ओर कर 
के पुष्पों का आप सम्पूर्ण शरीर में लेप करें जिससे अभी 
यह व्यथा शांत होजाय सर्य भगवान ने विश्वकर्मा के कहने 
| अनुसार किया और बेदना मिट गई उस दिनसे रक्चन्दन 
आर कनेर के पृष्प स्य भगवान को अति प्रिय भये ओर कहा 
के हमारे पूजन में ओर कोई पदार्थ देंवे चाहे न देवे परन्तु 
रुप रक्चन्दन और करवीर के पष्प हमारे अरप॑ण करे 
* मनी भाण देता है इसलिये ये दोनों पदार्थ अवश्य 
>मर अपर करे लय भगवान्‌ के देह में जो तेज उतरा उस 
के टेल्थो के नाश करनेहारा वज्च रचा सर्व भगवान ने 
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पवडि। १२५ 
भी उत्तम रूप पाय उत्तर करु मं जाय बड़ी उत्कठा से अपनी 
भाया को ढंढा ओर देखा कि झूगोंके साथ अश्वाका रूप धारे 
चररही है तब सय मगवान ने भी अश्वका रूप धार उससे 
संग किया तब उस घोड़ी की नासिका से दो वालक उत्पन्न 
भये वे अश्विनीकमार कहाये ओर देवताओं के वेद्य भये त- 
पती शनि ओर सावर्णि ये तीन सन्‍्तान छाया के और यमना - 
तथा यम संज्ञा के भये सप्तमी के ही दिन दिव्यरूप ओर भायों 
सये भगवांन ने पाये इससे सप्तमी तिथि उनकी अतिग्रिया 
भई सप्तमी के दिन जो पुरुष उपवास करे अथवा रात्रि के 
समय भोजन करे ओर अनेक प्रकार के भक्ष्ये मोज्ये और उ- 
त्तम २ सिद्ध किये हुये शाक ब्राह्मणों को देवे ओर जन्म भंर 
इस व्रत को करे वह अनेक प्रकार के सख भोग करे ओर स- 
“बन्र जय पत्र ओर अन्तमें उत्तम विमान पर चढ़ स्यलोक 
में जाय कई मन्वन्तर पर्यत वहां निवास कर एथ्वी पर चक्र- 
वर्ती राजा होय और बहुत काल निष्कंटक राज्य करे राजा 
करुने यह सप्तमी का व्रत बहुत काल पयन्त करा ओर केवल 

(कही भोजन किया तब करुक्षेत्र नाम पण्यक्षेत्र पाया स- 
पमी नवमी षष्ठी ठतीया ओर पंचमी ये तिथि बहुत उत्तम 
हैं ओर खत्री परुषोंको मनवाओ्छित फल देनेहारी हैं माघ में 
सप्तमी आश्विन में नवमी भाद्रपद में पष्ठी वेशाख में ढतीया 
प्रौर भाद्रपद मेंही पचमी-ये तिथि इन महीनों में विशेष हैं 
कात्तिक शक्ल सप्तमी से इस व्रत की ग्रहण करें उत्तम शाकका 
सिद्ध कर ब्राह्मण को देवे ओर आपसी रात्रि के समय शाकर्ह 
भोजन करे इस प्रकार चारमास व्रत करके प्रथम पारण करे 
पैचगव्य से सय भगवान्‌ को स्नान करावे ओर आपसी पच- 
गव्य का ग्राशन करे पीछे केसर का चन्दन अगस्त्य के पुष्प 
अपराजित नाम धप ओर पायस का नेवेद्य सयनारायण के 


१२६ भविष्यपुराण भाषा। | ् 
समर्पण करे ओर त्राह्मरों को भी पायल भोजन करावे दू: 
मरे पारण में कुशा के जलसे स्नान करावे आप गोबर प्रा- 
शन करे ओर श्वेत चन्दन सुगन्ध पृष्प अगुरु का धूप और 
भ््‌ आप ह रे कक समा ने 
गुड़ के अपूप नेवेद्य अपर करे ओर वर्ष समाप्त होने पर 
तीसरा पारण वर्ष के अन्त में करे सपेप का उबटन लगाय 
: स्नान करावे ओर आप भी उसको प्राशन करे फिर. रक्षच- 
न्दन करवीर के पृष्प गूगुल का धूप ओर अनेक प्रकारके भक्ष्य 
भोग्य सहित दही भात नेवेद्य चढ़ावे ओर. यही ब्राह्मणों को 
भोजन करावे ओर सूर्यनारायणा के आगे ब्राह्मण से पुराण 
अवण कर अथवा आपही पुराण बांचे ओर अन्तमें ब्राह्मण 
भोजन कराय पोराशिक को व भूषण दक्षिणा आदि दे- 
कर प्रसन्न करें पोराणिक के प्रसन्न होने से सूर्यनारायण प्र- 
सन्न होते हैं रक्तचन्दन करवीर के पुष्प गुगल का धूप मोदक 
पायस-का नेवेय घृत ताम्रपात्र पृरण कथा और पोरारिक 
ये सब सूये भगवान्‌ को अतिप्रिय हैं हे राजा शतानीक ! 
यह सत्तमी जत सूय भगवान्‌ को अतिप्रिय है इस अत के 
करनेहारा पुरुष कभी लक्ष्मी से वियुक्त नहीं होता ॥ द 
. तंतालीसवा अध्याय। 
श्रीकृष्ण व सांबका संवाद व सूर्यनारायण का आराधन ॥ 

_ राजा शतानीक कहते हैं कि महाराज सूर्य भगवान का 

माहाल 
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प कक कलर तट्टि # लिये आप 
। सुनते ३ मुझे छ्॒ति नहीं होती इसलिये आप वि- 
रतार से सत्तमी कल्प का वर्णन करें जिससे सूर्यनारायण के 
"शानुवाद सुनने में आंवे यह सुन सुमन्‍्तु मुनि बोले कि हे 
>> : इस विषय मे श्रीकृष्ण और उनके पुत्र साम्ब से जो पर- 
"यदि इआ था वह हम वर्णन करते हैं एक समय 
साम्बने अपने पिता श्रीकृष्ण भगवान्‌ से पछा कि महा- 
के जहा जे रे हक क्र मनंद कक के 9७  ., 

“| नसार मे जन्म लेकर मनुष्य सुखी क्योंकर रह सक्का है 








पृवार्ध १२७ 
अपने मनोवाठिद्वत फल किस कम से पाता है ओर अन्त में 
बहुत काल स्वग के सख भोग मक्किका भागी दिस विधिसे 
होताहे यह आप वर्णन करें इस संसार में अनेक प्रकार की 
व्याधि देख मेरा चित्त अतिउदास हो रहा हे श्षणमात्र जीने 
की भी इच्छा नहीं होती इसलिये आप ऐसा उपाय उपदेश 
करें कि जितने दिन संसार में रहें उतने दिन आधि व्याधि 
से पीड़ित न होयँ और फिर इस.संसार में जन्म न होय यह 
पुत्र की प्राथना सन श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले कि हे पत्र ! देवता 
के आराधन से यह बात प्राप्त होसक्ली हे देवता अनमान 
आर आगम से सिद्ध हें विशिष्टदेवता का विशिष्ट प्रुष आरा- 
धन करे तो विशिष्टही फल पावे यह सन साम्ब ने कहा कि 
महाराज पहिले देवताओं के होने में ही सन्देह्ठ हे कई परुष 
कहते हैं कि देवता हैं ओर कई कहते हैं कि नहीं फिर विशिष्ट 
देवता क्योंकर जाने यह पत्रका सन्देह सन श्रीकृष्ण भग- 
वानने कहा कि हे पत्र ! शाखसे अनमान से ओरे प्रत्यक्ष से 
देवताओं का होना सिद्ध होता हे यह सन साम्ब ने कहा कि 
जो प्रत्यक्षमी देवता सिद्ध होसझे हों तो उनके साधन के 
लिये अनमान ओर शाख्त्रकी कछ अपेक्षा नहीं तब श्रीकृष्ण 
ने कहा कि हे पत्र | सब देवता प्रत्यक्ष नहीं होते शाख्र ओर 
ध्रनमानसेही हजारों देवताओं का होना सिद्ध होता है साम्ब 

[ कि महाराज जो देवता प्रत्यक्ष हो प्रथम आप उसी 
का वर्णन करें शास्र आर अनमान से सिद्ध देवताओं का 
वर्णन पीडे करना तब श्रीकृष्ण कहने लगे कि हे पत्र ! 
प्रत्यक्ष देवता तो सूयनारायण हैं जिनसे बढ़कर कोई दू. 
सरा देवता नहीं सब जगत्‌ इनसे उत्पन्न भया ओर इनह 
में लीन होगा त्रटि आदि कालकी संख्या इनसे है ग्रह नक्षत्र 


किक 


याग करण राश आदृत्य वसु रुद्र वाय आपग्न आश्वर्ती- 


१२८ विष्यपुराण भाषा । 
कमार इन्द्र ब्रद्मा दिशा भः भुवः सवः आंद सब लोक पर्वत 
नंदीं समद्र नाग और सम्पर्ण भूत ग्रामकों उत्पत्ति हेत 
सर्यनारायरा हैं सब जगत्‌ इनको इच्छा से उत्पन्न भया है 
इनकीही इच्छासे स्थित हे ओर अपने २ व्यवहार में सब 
प्रदत्तहें सयेभगवान्‌ के उदय के साथ जगत्‌ का उदय ओर 
अस्तके साथ अस्त होताहे इनसे अधिक न कोई देवता हुआ 
न कोई होगा सब वेदों में ओर इतिहास पुराण आदि में इन 
को परमात्मा अन्तरांत्मा आदि शब्दों से प्रतिपादन किया 
है इनके सम्पर्ण गण ओर प्रभाव सो वर्ष में भी वणेन नहीं 
करसकके सब के स्वामी सब के सिरजनेहारे ओर संहार- 
कर्ता येही हैं मण्डल रच सायंकाल ओर प्रातःकाल जो 
पुरुष इनका पजन कर उपस्थान करें वह सब सिद्धि पाता हे 
फिर जो प्रत्यक्ष सयनारायण का पजन करे उसको कोन 
पदार्थ दुलभ है जो इनका मन्त्र जपे हवन करे पूजन करे 
वह सब कामना पाता हे ओर अन्त में इनके लोक में निवास 
करता है है पत्र | जो तम संसार मे सख चाहते हो ओर 
मुक्ति मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विधिपवेक सर्यनारायणक! 
आराधन करो आध्यात्मिक आधिभोतिक और आधिदेविक 
दुःख तुमको कमी न होंगे जो सर्यमगवान के शरण में प्राप्त 
हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता हमने स्यभग- 
वान्‌ का बहुत काल आराधन किया तब यह दिव्य ज्ञान पाया 
है इससे वढ़कर मनुष्यों के लिये कोई हित उपाय नहीं हे हे 
साम्ब | हमने यह बहुत संक्षेप से कहा हे 
चवालीसवां अध्याय 
क्‍ सयनारायणक नित्याचनका विधान 

कृष्ण कहते हैं कि हे साम्व | अब हम सर्यनारायण के 

परजेनका विधान कहते हैं जिसके करने से सम्पूर पाप आ्रोर 
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कर वायवी आग्नेयी माहेयी और बारुणी धारणा कश्के रत 
शुद्धिकी रीति से शरीर का शोषण तहम स्तम्भ ओर पावन 
करके नवीन शरीर उत्पन्न करे और स्वल सक्ष्म शरीर तथा 
इन्द्रियों को अपने २ स्थान में स्थापन करें स्वाहा हृद- 
* यायनमः खो स्वाहा शिरसे स्वाहा उल्काय स्वाहा शिखाये 
' वषट स्वाहा कवचायहु स्वाहा स्वाहा नेजअदाव कॉषट ख- 
 खोल्काय स्वाहा अखायफद इन मंत्रों से न्‍्यासकर पूजाई 
सामग्री को मलमंत्र से प्रोक्षयण करे फिर सब उपचारों से 
सयभगवान्‌ का पजन करे दिन के समय सतिमें ओर रात्रि 
की अग्नि में समनायणण का पृजन करें झगात के समय 
परवाभमुख सायड्ल की पर्चयिमामिनख आर रात्र के स- 
सय उत्तरामण् हाकर पूजन कर अखखासकाय ् 
- इस सत्ताक्षर सल भन्त्र करके आदपरइकझा के बीच पटल 
कभल की ध्यान कर उरूदा खृध्य मे सयनाशांयण का सात 
पन्द्न कश्वार आंदे रक्षएपष्प लप दाप चप्य- 


ध्यावे फिर रक्कर 
ले वख भषण आदि उपचार कर 
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नंक प्रकार के नवंध्य 
पूजन करे अथवा रक्चच्दन से ताब्मपात्र में पहदल अमर 
[; प्‌ सब उपचारा करके सययनारायण का पू- 
जन कर बहोदल! मे पडड़ पूजन उत्तर आदे आठ दिशाओं 
में चन्द्र आदि आठ ग्रहों का अचन और दिकपाल तथा 
उनके अखो का अपनी २ दिशामें पञ्ञन कर आदि मे प्रणव 
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लगाय चतुर्थी नमोन्‍्त नाम सब्जी से सब का पूजन करे फिर 
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१३९ भविष्यपुराण भाषा 

व्योममद्रा ममस्कारमद्रा पद्ममद्रा महाश्वेतामुद्रा ओर अख्त 
मद्रा दिखावे ये सब मद्रा पजा जप ध्यान अध्य आदि के 
अतन्तर दिखानी चाहिये इस प्रकार एक वष पयन्त भाक्षर 
नारायण का आराधन करे तो भोग ओर मोक्ष पावे इस 
विधि पजन करके रोगी रोग से छूट धनहीन धन पृत्रही- 
पत्र ओर राज्यहीन राज्य पावे ओर चिरकाल जीव बद्धि निमेल 


5 
५३ 


होजाय उत्तम कलमें उत्पन्न अति रूपवती कन्या से विवाह 
होय ओर इस विधि के करनेसे कन्याकों वर मिले और कुरूप 
ताराभा साोभाग्य पाव आर त।ववधदा का इच्छा हाथ ता वधा मिल 
यह सर्यनारायण ने अपने मखसे कहा हे इस पजनके करन 
से घन धान्य सन्तान पशु आदि की नित्य बढती होती है ओ: 
अन्त में सड़ति मिलती है ॥ क्‍ 
पैंतालीसवां अध्याय । 
नेमित्तिकाचन ओर बतके उद्यापनका विधान, प्रतका फल ॥ 
श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे साम्ब | नित्याच॑न का विधा 
ओर फल तो हमने वर्णन किया अब नेमित्तिक यज्ञोंकी विधि 
कहते हैं सप्तमी शक्ल पंचमी ग्रहण अथवा संह््मंति के पहिल् 
दिन एकबार हविष्य अन्न भोजन कर सायड्रील के समः 
आचमन कर अरुण को प्रणाम करे ओर सब इन्द्रियोंको वश 
मं कर कुशका शय्यापर सो दूसरे दिन प्रातःकाल उठ विष् 
से स्नान कर सू्यभगवान्‌ का पूजन करे ओर सर्याग्नि+ 
वन कर तपेण करे वेदी बनाय अख्र मन्त्र से उल्लेखन ओः 
यत्री मन्त्र करके प्रोक्षण कर पवोष ओर उत्तराग कश 
वछाकर सब पात्रों का शोधन करे दो कशा का ग्रादेशमा 
एक पावेत्र बनाय उस करके सब वस्त प्रोक्षण करे घत व 
आभ्नपर रख कर गलाय उत्तर की ओर पात्र में रक्‍्खे फि 
जलता हुआ उल्मुक लेकर पर्यग्तिकरण ओर घल्का उत्पव 


दा 
छू 





पवार ३१ 
करे फिर अग्नि में स्वेनारायण का अर्चन कर मलमन्त्र से 
हवन करे दहिने हाथ में खबा लेबे ओर वामहस्त करके सन्ति में 
लिखेहये यन्त्र को स्पशे करे रहे हृदय मन्जसे सब क्रिया करे 
फिर पूणणाहुति देकर तपेण करे ओर ब्राह्मणों को उत्तम मोजन 
करावे और यथाशक्कि दक्षिणा देवे तो मंनोवाउिछत फल पाबे 
माय से वरुणनामक सर्य का पूजन करे फार्गन में सर्य चेत्र - 
में श्वेतांश बेशाख में धाता ज्येष्ठ में इन्द्र आषाढ में रवि श्रावण 
मे भग भाद्रपद से-यम आश्विन में पजन्य कात्तिक में त्वष्टा 
मार्गशीष में मित्र ओर पोष में विष्णनाम सर्य का अर्चन 
करे इस प्रकार एक दिन पजन करने से वर्ष भर करी पजा का 
फूल प्राप्त होता है प्रथम रीति से एकवर्ष ब्रत करके रत्नों से 
जटित सुबण का रथ बनाय उससें सात घोड़े लगे रथ के 
मध्य मे सुव॒रयें कमल के ऊपर रल्लोंके भमषणों से मषित सदर्ण 
की सूथनारायण की मार्ति स्थापन करे रथ के आगे सौरधथि 
बेठावे फिर बारह ब्राह्मण बारह महीनों के सर्यो की भावना 

ओर तेरहवें मख्य आचाये को साक्षात्‌ सथनारायण 
समझ पजन करे फिर वह रथ छत्र गो ममि आदि आचार्य 
को देवे ओर रत्नों के भषण वस्त्र दक्षिणा और एक एक 
घोड़ा उन बारह ब्राह्मणों को देवे ओर हाथ जोड़ यह प्रार्थना 
करे कि इसके अनन्तर व्रत न करने से मसले दोष न होय 
त्राह्मणों सहित आचाये भी यह आशीवोद देवे कि सूर्य 
भगवान्‌ तुम पर प्रसन्न होयें और जिस मनोरथ के पर्ण होनेके 
लिये तुमने यह ब्रत किया वह तम्हारा सिड होय और अब 
त्रत न करने से भी दोष न होगा इस प्रकार आशीवाद पाय 
दीन अन्धे अनाथों को भोजन कराय ओर यथाशक्षि ब्राह्मण 
भोजन कराय दक्षिणा देकर व्रत समाप्त करे जो पुरुष इस 
ब्रतकों एक वषे करें वह सोयोजन लम्बे चोड़े देश का राजा 








१३२ भविष्यपुराण भाषा । 
होय और सावन सेभी अधिक निष्कण्टक राज्य करें और ख्री 
>म बरस के करने से रानी होय जो घनहीन ब्रतके अन्त में पू१्वोक् 
प्रद्धि मे तांबे का रथ ब्राइण को देवे वह अस्सी यांजन लम्बा 
चाडा राज्य पावे पिष्ठ अर्थात आटे का रथ बनाकर देव तो 
पाठ योजन विस्तार का राज्य मिले इस ब्रत का करनेहारा 
एक कल्प सर्यलोंक में निवास कर शजा होता है जो मन करके 
| से का पञजन करें उसकी आँंध व्यांधि दारद्र 
: म्यश करते फिर जो भक्ति से यह ब्रत करे ओर मन्‍्त्रों से 
का पजन करे तो वह क्यों नजआधि व्याधियों 
हे पत्र | यह विधान सर्यनारायण ने हमको अपने 
मुर श किया था हमने अज़ तक इसको गुप्त रकखा 
'ज॒ तुमसे कहा है हमने इसी ब्त के प्रभावसे हजारों 
पत्र पोच्न पाये टेव्य जीते देवता वश किये इस हमारे चक्र 
में सदा रा ेदगठान्‌ निवास करते हैं नहीं तो इसमें इतना 
नेज केसे होता ओर इस करके टेस्य किस विधि से जीते जाते 
राण्ण का नित्य जप ध्यान पज़न आदि करने से हम 





पं 
हर 
छ् 





ज्मन्पा्य भये हे पृत्र | तुम भी इस विधि से सूर्यनारायण का 
अपन करो जिससे भांति २ के सुख प्राप्त होयेँ और इस 
विधान को गुप्त रक्खो जो पुरुष मक्कि से इस विधानकों श्रवण 
पत्र पीच्र »रोश्थश और लक्ष्मी पावे ॥ 
यालीसवां अध्याय 
75 व समेडटाएी और हाशिएआदि चार २ महीनों में सर्यपजने 


विधान, रथसपनी का फल ॥ 
| कहते है के हे पुत्र | माघ शक्ल पंचमी को एक 
पर पष्ठी को नक्तत्रत करे कोइ पंचमी को ओर 
कोई पट को उपवास करना कहते हैं षष्ठी के दिन उपवास 
कर संशनाशयण का अचतन करे रक्त चन्दन क्रवीर के पष्प 


वाछे। १३३ 
गरगलु धप आर पायस नेवेद्य आदि से माघ आदि चार म- 
हीने सयनारायण का पजन करे ओर आत्पणाडि के लिये गोबर 
के जल से स्नान करे ओर गोवर का घराशन करें ओर 
ब्राह्मण भोजन करावे ज्येष्ठ आदि चार महीने श्वेतचन्दन श्वेत 
पृष्प अगर का धप आर उत्तम नेवेद सयनारायण के अपंण 
करे पंचगव्य प्राशन करे आर ब्राह्मण भोजन कराये आश्िवन 
आदि चार मास अगस्त्य पृष्प अपराजित घप ओर गड़ ड्के 
अपप नवेद्य ओर इश्चलरस सर्यभगवान्‌ को समपंण करे और 
यथाशाकि ब्राह्मण भोजन करावे कशा के जल से स्नान करे ओर 
कशादकहां प्राशन करे ब्रत की समाप्ति में रथ का दान 
ओर सर्यमगवान की प्रसन्नता के लिये रथयात्रा करे इस रथ 
सप्तमी को जो उपवास करे वह धन पत्र कीति विद्या आरोग्य 
आयदाय ओर उत्तम कान्ति पाता हे हे पत्र | तम भी इस त्रत 
को करो जिससे तम्हारा सब अभीए्ठ सिड होय इतना कह 
शंख चक्र गदा ओर पद्म के घारनेहारे श्रीकृष्ण भगवान्‌ अन्त- 
धोन भये ओर उनकी आज्ञा पाय साम्बसी सेक्कि से रथसप्तमी 
का ब्रत ओर सयनारायण का आरचघन करने में प्रदत्त भये ओर 
'डेही काल में अपना मनोवाडिछत फल पाया ॥ 
मेंतालीसवां अच्याय। 
सं भगवान के रथका वशुन । 

राजा शतानीक पूछते हैं के हे समन्तमने | सयनारायण 
की श्थयात्रा किस वि थि से करनी चाहिये रथ केसा बनावे और 
यह रथयात्रा किसने प्रदत करी है यह आप कृपाकर वर्णन 
करें यह सुन समन्‍्तुम॒नि कहते भये कि हे राजा | एक समय 
समेरु पवत में रुद्र ने 
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रुद्र ने ब्रह्माजी से पछा कि हे ब्रह्माजी ! यह 
लोक को प्रकाश हत्मनेहार सयभगवान रथ मे बेठ किस प्रकार 
मण करते हैं यह आप वर्णन करें तब ब्रह्माजी ने कहा. 





१३५४ भविष्यप्राण भाषा । 
कि महाराज जिस प्रकार सर्यनारायण रथ में बेठ अमण 
करते हैं उसका हम वर्णन करते हैं आप प्रीति से श्रवण करे 
एक चक्र तीन नामि पांच अर एक नेमि और आठ बन्धों 
करके युक्व दशहजार योजन लम्बे चोंड़े आति प्रकाशवान 
सबरण के रथ मे विराजमानहों सय अ्रमण करते हैं रथ के उपस्थ 
से इपादण 3 तीनगणा हे अरुण वहां बेठते हैं पवन के समान 
वेगवान छंदोरूप सात घोड़े रथ में लगे हैं संवत्सर के जितने 
अवयवबहें वही रथ के अंग हैं तीन काल चक्र की तीनि नाभि हैं 
पांच ऋत अर ओर छठा ऋत नेमिहे दक्षिण और उत्तर ये दोनों 
अयन रथ के दोभाग हैं मह॒ते रथका अभिषव क्षण अक्षदंड 
निमेष अनकर्ष लव इंषादरड रात्रिवरुथ ओर धर्म उस 
रथका ध्वज है अथ और काम धरी का अग्रभाग गायत्री 
त्रिष्टप्‌ जगती अनुष्टप्‌ पेक्कि बहती ओर उष्खणिक्‌ ये साह॑ 
छन्द सात अश्वृहं धरापर चक्र घमता है ओर वह धरी प्रव में 
लगी हैं ऐसे रथ में बेठ सर्यनारायण आकाश में श्रमण करते 
हू एक चक्रका रथ॑ हैं ओर बाई ओर अश्व लगे हैं दहिने यग 
आर धुरी के ऋग्वेद तथा यजुर्वेद धारण कियेहें दो रश्मि 
अथात्‌ घोड़ाकी बाग युग में बँधी हैं उत्तरायण में वे रश्मि 
हाजात हैं ओर दक्षिणायन में बढज़ाते हैं ध्रवके चारों 
यह रथ अभ्रमता है एकसो अस्सी मरडल उत्तरायण में 
आर इतनही दक्षिणगायन में रथ के होते हैं देवऋषि गन्धव 
अप्सरा सप आमणी आर राक्षस ये सये के रथके साथ चलते 
आर दो २ मास के अनन्तर इनकी बदली होती है धात। 
५0 अजर्त्य पुलह तुम्बुरु नारद्‌ शह्न वासुकि ऋत॒स्थला 
'म़स्थला रथकृत्स्त रथाजा रक्षोहेत्‌ और प्रहेत ये सब 
४५ नर वशाख मे रथ के साथ रहते हैं मित्र वरुण अत्रि 
तश8 तक्षक अनन्त मेनका सहजन्या हाहा हृह रथस्वन 











पवार १३५ 
रथचित्र परुषेय ओर वध ये ज्येप्ठ ओर आपाद में साथ रहते 
है इन्द्र विवस्वान्‌ अड्लिरा भग एलापर्ण शह्पाल प्रम्लोचा 
दुन्दुका भानु दंढुर और सप तथा व्याप्र ये श्रावण भाद्रपद 
में साथ रहते हैं पजन्य पषा भरदह्वाज गौतम चित्रसेन व्‌ सरुचि 
विश्वाची घृताची ऐरावत घनंजय सेनजित्‌ ससेन आप 
ओर वात ये आशिवन कात्तिक में साथ रहते हैं अंशुभग कश्यप 
क्रत महापञ्म ककोटक चित्रांगद ऊर्णाय उबंशी सहजन्या 
प्रसेन सपेश नकल और गज ये मार्ग पाष में रहते हैं पषा 
विष्णु यमदग्नि बिश्वामित्र कम्बल अश्वतर धतराषट सर्यवची 
तिलोत्तमा रंभा ऋतजित्‌ सत्यजित ब्रह्म ओर उपेत ये माघ 
फाल्गन मे रथके साथ भ्रमण करते हैं ब्रह्माजी कहते हैं कि ओर 
भी मन्देह नाम राक्षसों के वधके लिये ओर सर्यनारायण की रक्षा 
के लिये जो जो रथके साथ अ्रमते हैं उनका हम वर्णन करते हैं ॥ 

अड्तालीसवां अध्याय । 

रथक साथवाले देवताओंका कथन, गमनका वन, उदयास्तका भेद ॥ 

त्रह्माजी कहते हैं कि हे रुद्र ! हमने अपना अवतार अरुण 
रथका सारथी बनाया इन्द्रने माठर वायने नाग वाहन गरुड 
ने ताक्ष्य नाम अपना अवतार रथके साथ दिया है जिसके 
नख ओर चांचही शस्त्र हैं ओर रथके आगे उड़ता चलता है 
काल ने दरडायध वसओं ने आयध ओर आगारिक ये दो 
आग्नि ने पिहल यमने दण्ड वरुण ने पाशहस्त कबेरने विष्ण 
अश्विमीकमार्रा ने काल उपकाल नरनारायण ने वाक्षे ओर 
प्रधान विश्वेदेवों ने आठों दिशाओं की रक्षा के लिये जक्षारह्मार 
धघिषण कृष्ण वेराज शहछ्ल॒पाल पजन्य और जये आठ दिये 
हैं सात मातकाओं ने सात मरुत वेदों ने 3“कार ओर वषठ- 
कार शिवजी ने विनायक सब नागों ने मिलकर शेष ओर 
वासुकि ओर हे रुद्र ! आपने मोषक नाम अपना गण रथके 


१३६, भविष्यपरारु भाता 
साथ रक्षाके लिये दिया हैं ऐसा काई दवता नहां जा रथ के 
पीड़े न चले सब इनका सेवन करते है इन सूथनारायण 
के मण्डल को ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मस्वरूप यज्ञ करनहार यज्ञावष्णु 
भक्वविष्ण शैव शिवस्वरूप और गये शके भक्त गणपांति रुप 
मानते है ये सब स्थान के अभिमानी देवता अपने तेज करके 
मर्यतागयण के तेजकी ठद्धि करते हैं देवता और ऋषि स्तुति 
पठते हैं गन्धर्व गाते हैं अप्सरा रथ के आगे नाचता हैं ग्राम 
रक्षा करते हैं से रथकों धारते है ओर सक्षस रथ के पीछे २ 
चलते हैं वालखिल्य नाम साठहजार ऋषि रथ को चारों 
ओर घेर लेते है दिवस्पाति और स्वभ रथ के आगे भगद॑ 
हिनी और पद्मज बाई और कबेर दक्षिण दिशा में-वरुण 
उत्तर दिशा म॑ यमराज आगे वीतिहोन्र ओर हरि रथ के पीछे 
रहते हैं रथके पीठ में एथिवी मध्य में आकाश रथकी कान 
में स्वर्ग ध्वजा में दरड ध्वजाम में धर्म पताका में ऋशष्धि 
ठंडे श्री ओर पावती निवास करती हैं मेनाक पंवेत 
धत्रका दण्ड हिमाचल कत्ररुप होकर सर्यभगंवान के 
साथ रहते हैं इन देवताओं का बल तप तेज योग ओर तत् 
गंसा हैं वेंसही सये भगवान्‌ तपते हैं येही सब देवता तपते 
ह वषते है जीवा के अशम कम निठत्त करते हैं ओर प्रजाको 
आनन्द देते हुये सब मतों की रक्षाके लिये सर्यनारायण पे 
साथ अ्रमण करते हैं अपने किरणों से चन्द्रमा की ठद्धिक 
सूथभगवान्‌ देवताओं का पोषण करते हैं शक्षपक्ष में सब 
किरणों करके चन्द्रमा की उडि होती है और कृष्णपक्ष में दे 
॥ ! उसका पान करते हैं अपने किरणों से छाथवां का रप 
पीकर सूगनारायण दांप्टे करते हैं उससे सब ओषधी ओर 
नेक श्रकार के अन्न उत्पन्न होते हैं जिनसे पितर और 

5 या का तृक्ति होती है एक चक्र रथ में बेठ एक दिन में 



















पवाडे । १३७ 
सातह्वीप आर समुद्रां करके यक्ल एथिवी के चारों ओर सर्च- 
नारायय अमरण करते हैं उस रथ में आति वेगवान हरे 
रड्ज के वंदस्वरूप आर क्षघ्रा तथा श्रम से रहित सात अश्य 
कल्प के प्रारम्भ में लगाये हुये ही प्रलय तक रथ को लिये 
अमण करेंगे एक वै में तीन सो साठ अमण होते हैं वाल- 
खिल्य ऋषि स्तुति करते हैं अमरावती नाम इन्द्र की परी में 
जब मध्याह्क हाय उस समय यम की संयमिनो परी में सय| 
देय वरुण का सुखानाम नगरी में अदंरात्रि ओर सोम की 
विभानाम पुरी मं सूयास्त होता है संयमिनी में जब मध्याह्ल 
हाय तब सुखा मे उदय विभा में अडरात्रि और अमरावती 
में सूयासस्‍्त होताहे सुखा में जब मध्याह् होय उस समय विभा 

उदय अमरावती में आधीरात्रि ओर संयमिनी में स- 
होता है जिस समय विभानगरी में मध्याह् होय उस 
समय अमरावती में सूर्योदेय संयमिनी में अर्दरात्रि और 
सुखानाम वरुण की नगरी में सर्यास्त होता हे इस प्रकार 
मेरुपव॑त की प्रदक्षिणा करते हुये सर्यनारायण उदय ओर 
. अस्त करते हैं प्रभात से मध्याह पर्यन्त सर्य किरणों की 
- छात्े ओर मध्याह से अस्त पर्यत हास होता जाताहे जहां सर्य 
| उदय होय॑ वह पृव दिशा ओर जहां अस्त होयेँ वह पश्चिम 
 दक्हांती है एक मुहत मे भूमि के प्रमाण का तीसवां भाग 
सूर्य चलते हैं दोहजार दोसोदो योजन सूर्य भगवान्‌ का 
. रथ एक निमेष से चलता है सूे भगवान्‌ के उदय होतेही 
 #ड़ वबित करते हैं सध्याह मे यमराज अस्त के समय वरुण 
| सत्रवन दरात्रि को सोम पूजन करते हैं विष्णु शिव रुद्र ब्रह्मा 
ले सिंयु निऋते इशान आदि सब देवता कल्याण के. 
अधप पयोभगवान्‌ का आराधन सदा करते हैं ॥ 
| ग्रादि ४हचणणघ६्णच६् 







१३८ भविष्यपुराण भाषा। | 
उनचासवां अध्याय। . 
सूर्य भगवान्‌ के गण, ऋतुओं में इनके अलग ह वर, वर्णों का फल [॥ * 
र्व भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्माजी | आपने सूयनाश 
यण का बहुत माहात्म्य वर्णन किया जिसके सुनने से हमक् 
बहुत आनन्द मिला अब फिर भी आप उनकाही भमा 
कथन करें यह रुद्धका वचन सुन ब्रह्माजी कहने लगे कि. 
बत्रेलोक्य का मल सय हैं देवता असुर मनुष्य इब् 
चन्द्र ब्रह्मा विष्ण शिव आदि जितने देवता हैं सब में इन 
काही तेज है अग्नि में आहति दी हुई सूर्य- भगवान को. 
पहुँचती है वे टृष्टि करते हैं ठृष्टि से अन्न होता है आर अन्त 
से प्रजा का जीवन हे सर्य से जगत्‌ की उत्पत्ति ओर सूर्य 
ही लय होता है ध्यान करनेहारे इनकाही ध्यान करते हैं मे 
क्षार्थी पुरुषों के लिये ये मोक्षस्वरूप हैं जो सूर्य भगवानूज' 
होयेँ तो क्षण महते दिन रात्रि पक्ष मास ऋत अयुग वर्ष युग: 
आदि काल विभाग न होय कालविभाग न होने से जग 
का कोई व्यवहार न चले ऋतओं का विभाग न होय फि 
फल मल खेती ओषधी आदि क्योंकर उत्पन्न होये ओः 
इनकी उत्पत्ति विना जीवों का जीवन किस विधि होय इसः 
इस संसार का मसल सयय भगवानहां हैं सये भगवान्‌ बह 
तप परिवेष हों ओर भी किसी प्रकार की विकृति होय ह 
टृष्टि होती हैं वसन्‍त ऋत में सर्य भगवान्‌ कपिलवर्णा भ्री 
में तप्त सुवर्ण के समान वर्षा में श्वेत शरद में पाणड हेमर 
में ताखवर्ण ओर शिशिरऋतु में रक्षवर्ण होते हैं सर्य जा 
कृष्णवरण होये तो जगत में रोग द 
त्‌ में रोग होय ताखवर्ण होयेँ 
पति का नाश पीतवर्ण होने से राजकमार का ३४ 
से रात । ध्ट्त्यती त्प्रो 
जिपुराहित का ध्वंस चित्र और धम्नवर्ण होने पर ओ 
और शस्त्र का भय होय परनन्‍्त ऐसा बख 
पक दिन + 





पूवाद्धे । ३३६ 
अनन्तर जो दृष्टि होजाय तु ये अनिष्ठ फल नहीं होते ॥ 
हक पचासवां अध्याय । >> 
सूयेनारायण के अभिषेकका वर्णन, रथयात्रा के प्रथम दिनका कृत्य ॥ 
: रुद्द पूछते हैं कि सूर्यनारायण की रथयात्रा किस काल 
में ओर किस विधि से करनी चाहिये ओर रथयात्रा करनेहारे 

 क कप ज्ेचें थजा रा थ रे 

पुरुष को ओर जो रथ को खेंचें रथके साथ जायेँ रथ के आगे : 
नेत्य करें गाँवें उनको क्या फल होता है यह आप लोकहित 
के लिये वरणेत करें .यह सुन. ब्रह्माजी कहने लगे कि हे रुद्र ! 
आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया अब हम इसका वर्णन करते 
हैं आप प्रीति से श्रवण करें सूर्य रथयात्रा ओर इन्द्रोत्सव ये 
दोनों जगत्‌ के कल्याण के अर्थ हमने प्रठत्त किये हैं ये दोनों 
उत्सव जिस देश में हों वहां कभी राजचोर दु्भिक्ष आदि 
उपद्रव नहीं होते इसलिये उपद्रव शान्ति के लिये ये दोनों 
उत्सव करने चाहिये मार्गशिरकी शुक्ल सप्तमी को घत करके 
सूयनारायण को श्रद्धा से स्नान कराबे वह पुरुष सुवर्ण के 
विमान में बेठ अग्निलोक को जाय वहाँ दिव्य भोग भोगे 
जो पुरुष शर्करा सहित भात मिठाई आर चित्र वर्गका भात 
पयनारायण के अपर करे वह ब्रह्मलोक पावे जो सूर्यनारा- 
यण के उबटना लगावे वह सूर्यलोक में निवास करे। पोषशुक्क 
सप्तमी को तीर्थों के जल अथवा आर पवित्र जल से वेद 
मन्‍्त्रों करके सूर्यनारायण को स्नान करावे ओर प्रयाग पृष्कर 
कुरुक्षेत्र नेमिष प्रथूदक रुद्रजट शोण गोकर्ण ब्रह्मावर्त कुशा- 
वर्त बिल्वक नील पर्वत गड्मह्ावर गढ्मसागर कालप्रिया 
मित्रवन भारडीरवन नक्रतीर्थ रामतीर्थ गड्प यमुना सर- 
र्वती सिन्धु चन्द्रभागा नमदा विपाशा तापी वेतन्रवती गोदा-. 
बरी पयोष्णी कृष्णा वेशा शतद्र पृष्करिणी कोशिकी स- 
रयू आदि सब तीथ नढी ओर समुद्रों का उस समय स्मरण 





१९० वेष्यप्राण भाषा । 
करे ओर दिव्य आश्रम और एवस्थानों को भी ध्यावे इस प्र- 
कार स्नान कराय तीन दिन सात दिन एक पक्ष अथवा महीने 
भर उस स्नान के स्थानमेंही सर्यनारायण की रखे ओर 
नित्य भक्किसे पजन करे । माघ कृष्ण सप्तमी को पकी ईंट से 
बनी हुई वेदीपर सूर्यनारायण को स्थापन कर हवन ब्राह्मण 
. भोजन वेदपाठ ओर भांति २ के नऋत्य गीत वाद्य आदि 3- 
त्सव करावे फिर माघशक्क पदश्ममी को एकबार भोजन करे 
धष्ठी को रात्रिक समय भोजन ओर सप्तमी को उपवास करे 
हवन ब्राह्मण भोजन आदि कराय सब को दक्षिणा देकर 
राणिक का भली भांति पूजनकर सवण के रल्लनजटेत रथ 
में सयेनारायण को विराजमान करे ओर वह रथ उस दिन 
न्दिर के आगेही खड़ा रहे रात्रिकों सब॑ जागरण करें ओर 
नृत्य होता रहे दूसरे दिन अर्थात्‌ माघश॒क्न अष्टमी को रथ 
यात्रा करे रथके आगे मांति २ के बाजे बाजें ब॒त्य गीत ओर 
वेदध्वनि होती चले पहिले रथ नगर के उत्तरह्ार पर जाय 
फिर क्रमसे पूर्व दक्षिण ओर पश्चिम हारों पर भी जाय इस 
अकार रथयात्रा करने से राज्य के सब उपद्रव निदत्त होते 
म॑ जय मिलता है सब प्रजा ओर पशु नीरोग रहते हें 
रथयात्रा करनहारे को सनन्‍्तान बढ़ती हैं ओर रथको खेंचने 

वाले तथा रथके साथ जानेवाले सर्यलोक को जाते हैं ॥ 
क्‍ . इक्थीपनवा अध्याय 
रथके अज्ञेका वन व नगरके चारद्वारों पर लेजाने का विधान ॥ 

रे कहते हैं कि हे ब्रह्माजी ! मन्दिर में स्थापन करी हुई 
तिमा का कस प्रकार उठावे ओर रथ में स्थापन करे यह 
टमर्का बहुत संशय है क्योंकि उस प्रतिमाकी तो स्थिर प्र 
' हरहा हैं फेर क्‍्योंकर चला सक्के हैं यह सन्देह आप 
“ अजय यह रुद्रका वचन सुन ब्रह्माजी कहने लगे हि 








पूवार्ड । १४१ 
संवत्सरके अवयवों करके जो रथ प्रथम हमने वर्णान किया 
मुख्य तो वही रथ है उसको देख विश्वकर्मा नें सब देवताओं 
के लिये रथ बंनाये विश्वकर्मा का बनाया रथ पजन के लिये 
सथ॑ भगवान्‌ ने अपने पत्र मनको दिया मनने राजा जा इक्ष्वाकु 
को दिया तब से यह रथयात्रा चली आती है सर्य भगवान्‌ 
तो नित्य आकाश मे श्रमण करते हैं इसलिये उनकी प्रातिमा 
के चलाने में कछ दोष नहीं ब्रह्मा विष्ण शिव आदि देवताओं 
की प्रतिमा स्थापन होने के अनन्तर न उठानी चाहिये 
सययनारायण की. रथयात्रा प्रति वर्ष करे सोने चांदी अथवा 
उत्तम कांष्ठ का अति सन्दर ओर बहुत दृढ़ रथ बनावे उसके 
बीच प्रतिमा को स्थापनकर उत्तम लक्षणों करके यक्कल अति 
सशील घोड़े रथमें जोड़े ओर उन घोड़ों को केसर से रैगकर 
अनेक भूषण पृष्पमाला चामर आदि से अलंकृत करें इस 
प्रकार रथ को तय्यारकर सब देवताओं का पूजनकर ब्रा- 
हाणं भोजन करवाय दक्षिणा दे दीन अंध क्पण अनाथों 
को भोजन आदि से सन्‍्तुष्ट करे किसी को विमुख न जाने देवे 
जो क्षचा करके पीड़ित कोई विमख जाय तो पितरों का अध:ः- 
पात होता है इसलिये इस सर्य भगवान के यज्ञ में भोजन 
आर दक्षिणा से सब को सन्तष्ट कर ओर सब देवताओंकोी इस 
मन्त्र से बलि देव॥ वर्लि गहन्त मे देवा आदित्यों वसवस्तथा । 
परुतोथाशिवनों रुद्रः सुपणोः पन्नगा ग्रहाः १ असरा यात॒धा- 
नाश्च रथस्था ये त॒ देवताः। दिक्पाला लोकपालाश्च ये च विद्न- 
विनायकाः २ स्वस्तिकवन्त जगतो ये च दिव्या महषयः । मा विद्न 
मा च मे पाप्मा मा च में परिपन्थिनः ॥ सोम्या मवन्त तृप्ताश्च 
देवाभूतगणास्तथा ३ इन मन्त्रों से बलि देकर वामदेव्य मान- 
स्तोकरथन्तर ओर आक्ृष्णेन इत्यादि ऋचा पढे । फिर 
पुरंयाहवाचन ओर अनेक प्रकार के वायों का शब्दकर सन्द्र 


१४२ भविष्यपुराण भाषा । 
मार्ग में रथ चलावे जिसमें धक्का न लगे घोड़े न होयेँ तो 
अच्छे बैल रथमें लगावे अथवा पुरुषहीं उस रथको खेँचें 
बीस अथवा सोलह ब्राह्मण प्रतिमा को मन्दिर से उठा कर 
रथ में वड़ी सावधानी से विराजें ओर दोनों ओर स्यनारा- 
यणकी दोनों पत्नियों को स्थापन करे । सदाचार आर वेद॑ 
- पाठी दो ब्राह्मण प्रतिमाओं के पिछली ओर बेठे ओर प्रतिः 
माओंको सम्हाले रहें सारथी भी चतुर हाय सुबर्ण दण्ड 
मे मषित छत्र रथके ऊपर लगाबे ओर अति सुन्दर रलों से 
जड़े सबर्ण दरड करके यक्ष ध्वजा-रथ पर, चढ़ावे जिसमे 
अनेक रंगों की सात पताका लगी हों रथ के अग्रभाग में सा- 
रथि होकर ब्राह्मण बेठे शूद्र कभी रथ को स्पश न करे जो शुद्य- 
रथका स्पश करे उसकी संतति नष्ट होजाय ब्राह्मण क्षत्रिय 
ओर वेश्योंकोही रथके स्पशे करनेका अधिकार है अपने स्थान 
से चंलकर पहिले नगरके उत्तरहारपर रथ जाय वहां एक 
दिन रहे अनेक प्रकार के नाच तमाशे वेदपाठ प्राण की कथा 
ओर ब्राह्मण मोजन वहां करावे ओर ब्राह्मणही सब उत्सव के 
नवमी के दिन रथ चलकर पवेहारपर जाय एक [देन रहे वहां 
क्षत्रिय उत्सव करें तीसरे दिन दक्षिण हार पर रथ रहे वहा 
वेश्य पजन आर उत्सव करें चाथे दिन पश्चिम हार पर रथ 
जावे वहां सब श॒द्र उत्सव करें वहांसे नगर के मध्यमें रथ आदे 
आर सम्पण ब्राह्मण पूजन ओर उत्सव करें उस दिन राजाभी 
वड़ा उत्सव करे दीपमाला करावे ब्राह्मणों को दान देवे ओर 
भोजन कराव फिर वहां से अपने मन्दिर में रथ आवबे तब सब 
नगर के लोग मिल कर पजन ओर उत्सव करें ओर एक दिन 
रात रथ मेंही प्रतिमा रहे दूसरे दित रथ से उतार बड़ी धूम 
धाम से मन्दिरमें स्थापन करें इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदशी 
पयात्रा होय और चतुर्दशी को अपने स्थान मे 














पर्वार्ड । १९३ 
स्थापन करें इस रथयांत्रा के करने से सब विद्न निठत्त होते हैं ॥ 
बावनवा अध्याय। 
सथक अगभसग हानका दुष्ठ फल उसका शात गहशाते 

रुद्र पछते हैं कि हे ब्रह्माजी | आप फिर रथयात्राका वर्णन 
करे इसके सनने से हमको परम आनन्द प्राप्त होता है रथ 
अपने स्थान से किस प्रकार चले ओर रथके साथ कोन चलें - 
यह आप कथन करें यह सन ब्रह्माजी कहने लगे कि हे रुद्र ! 
रथ को धीरे २ सम मार्ग में चलावे जिसमें रथ को धक्का 
आदि न लगे पहिले मार्ग शडिके लिये प्रतीहार ओर दरड- 
नायक उस मागे में जायँ तिसके पीछे सर्यनारायण का रथ 
ओर उनके भी पीछे पिंगलमाठर दरड लेखक आदि सर्य 
भगवान के गणों के रथ चलें ऐसी यक्कि से रथ को लेजाय कि 
उसका कोई अंग भंग न होय इंषादण्ड टटे तो ब्राह्मणों को 
भय होय अंक्ष टटे तो क्षेत्रियों को भय तला भंग होथ तो 
वश्यों को आर शमीके टटजाने से क्षत्रियोंकोी भय होता हे यग 
के भंग से अनादष्टि पीठ के भड़से प्रजाभय रथका चक्र 
टूटने से परचक्र अथांत शत्रकी सेनाका आगमन ध्वजा के 
गिरने से राजाका भड् ओर प्रतिमा खण्डित होजाने से राजा 
का झत्यु होता है छन्र टटे तो यवराज को भय होय जो इनमें 
कोई भी उत्पात होय तो शान्ति करे और ब्राह्मणों को दान देवे 
भोजन करावे ओर रथके इंशानकोण में वेदीं अथवा कण्ड 
बनाय घत और समिधाओं से देवता ओर ग्रहोंकी प्रसन्नता 
के लिये हवन करे ओर इन मन्त्रों से आहति देवे ॥ स्वस्त्य- 
स्त्विह च विध्रेभ्यः स्वस्ति राज्षस्तथेव च । गोभ्य: स्वस्ति प्रजा- 
भ्यश्च जगतः शान्तिरस्त वे १ शन्नोस्त हिपदे नित्य शान्ति- 
रस्तु चतुष्पदे। शे॑ प्रजाभ्यस्तथेवास्तु श॑ सदात्मनि चास्तु वे २ 
भःशालन्तरस्त देवेश भवःशान्तिस्तथेव च । स्वश्चेवास्त तंथा 


१९९ भविष्यपुराण भाषा। 
शान्तिः सर्वत्रास्त गता खेः ३ लव देव जगतः खष्टा त्वष्टा चेव 
त्वमेव हि । प्रजापाल महेशान शान्ति कुरु देवस्पते ४ इन 
मन्त्रों से हवनकर अपनी जन्मराशिसे दुष्टस्थान में स्थित 
ग्रहों की प्रीति के लिये समिधा होम करें ये सामेधा एक २ 
प्रादेश लम्बी बनावे सर्य के लिये अकंकी समिधा चन्द्र के 
पलाशकी भोमके खदिरिकी बुधके अपामागंकी बृहस्पाते के. 
पीपलकी शुक्रके गुलरकी शनेश्चर के शमोकी राहु के दूवां 
की ओर केत के हवन के लिये कशाकी समिधा कल्पना करे 
उत्तम गो श् लालरंगका बेल सुबरणं वख्र श्वेत घांड़ा काली _ 
गो लोहका पात्र ओर बकरा ये क्रम से नवंग्रहों की दक्षिण 
है गड़ ओर भात घो ओर खीर हविष्य अन्न खीर दही भात 
घत तिल ओर उड़द के बने पक्कान्न मांस ओर चित्रवरणों का . 
भात ओर कांजी ये न्व॑पहों के भोजन हैं. जिस प्रकार शरीर 
मे कवच पहिन लेने से बाणें नहीं लगते इसीप्रकार: शान्ति 
करने से किसी प्रकारका उपघात नहीं होता अहिंसक जितें 
न््रिय नियम में स्थित ओर न्याय से धन सम्पादन करनेवाले 
पुरुषके ऊपर ग्रह सदा अनुग्रह करते हैँ यश धन सन्तान ओर | 
सर्वोपद्रव शान्तिके लिये सदा ग्रहोंका पूजन करना चाहिये . 
सन्तानहीन कन्या सन्तानवाली मतवत्सा ओर खोटी सन्‍न्तान ' 
वाली सत्री सन्‍्तानदोष निठत्त होने के लिये जिसका राखज्य 
नष्ट होगयाहो वह राज्य के लिये रोगीपरुष रोगशान्ति के लिंये 
अवश्य ग्रहशान्ति करे सुबर्ण स्फटिक ताथ चन्दन सबसे 
चांदी लोहे ओर सीसे की नवग्रहों की प्रतिमा बनावे अथवा 
इनके चित्रही लिखलेबे ओर जिस ग्रहका जो रह हो उसी रंग 
के बख्र पुष्प चन्दन बलि आदि देवे ओर गगलका घप सबके 
अपण करे आकृष्णेनरजसा इत्यादि मन्त्रों करके एक २ ग्रहके 
नामस साम्रेधा घृत शहद ओर दही करके अद्दाईस २ आह॒ति 
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देवे ओर ब्राह्मणों को भोजन कराय यथाशक्ति दक्षिणा देवे 
मनुष्यों का उदय ओर सम्पत्तिका नाश यरहों के अधीन हे 
इसलिये यहशान्ति अवश्य करनी चाहिये ग्रहोंका जो पजन 
करे उसको ग्रह सब प्रकारका सख देते हैं ओर इनका अप- 
मान करे उसको अनेक भांतिका दुःख मिलता है यज्ञ करने- 
हारे सत्यवादी जप होम उपवास आदि में तत्पर और ध- - 
माँत्मा मनष्यों को ग्रह पीड़ा नहीं: होती इस प्रकार शान्तिकर 
फिर रथकों चलांवे ओर बाकी के मार्ग में घमाय कर अपने 
स्थान में पहुँचावे ओर वहां पहुँच रथमें स्थित देवताओंका 
पूजन कर उत्पात होने पर ग्रह्की भांति रथ में स्थित सब 
देवताओं का भी पजन करे तब सव प्रकार की शांति होय 


तरपंचवा अध्याय 
सब देवताओं के बलिद्ृज्यका कथन ॥ 


ब्रह्माजी कह ते हैं कि हे रुंद्र | जिन २ देवताओं को जो जो 
नेवेद्य देना चाहिये वह हम कहते हैं खीर ओर यवाग ब्रह्मा 
जी को कात्तिकेय को फल,यमराज को मद्य ओर मांस इन्द्र को 
घ्रनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य अग्नि को हविष्य अन्न विष्ण 
को उत्तम अन्न राक्षसों को मय मांस ओर भात .रेवेत को मांस 
भात प्रेततज को तिल ओर भात अश्विनीकमारों को अपप 
वसआओं को मांस ओर भात पितरों को थी खीर ओर शहद. 
कात्यायनी को यवाग लक्ष्मी को दही सरस्वती को त्रिमधर 
वरुण को इक्षरस और भात खंड ओर भात कबेर को घत ओर 
तक्र मरुतों को मातकाओं को मांस मात दाल सर्व भतों को 
उल्लोपिकानाम पक्कान्न गणपति को बहुत उत्तम मोदक नेऋति 
को शष्कूली विश्वेदेवों को से भक्ष्य ऋषियों को दूध भात. 
नागा को दूध, सुयभगवान्‌ को नाना प्रकार की बलि सर्य के 
वाहनों को घत ओर सरा ब्रह्मा को घत रुद्र को तिल भास्कर 





भविष्यपुराण भाषा । 
को टेवटारु इन्द्र को राजढक्ष विष्णु को सप्तधान्य वायु को 
मत्स्य ओर भात यक्षों को अनेक भ्रकार के अन्न विकक्त रक्ष 
के पप्पों की माला यम को कर्णिकार पृष्ष अश्विनीकुमारों 
को लक्ष्मी को कमल चरिडका को चन्दन सरस्वती को मः 
कखन विनता को विष अप्सराओं को चमेली के पुष्प वरुण 
को अम्निमंथ दक्ष के फल नेऋति को फल ओर मूल कुबेर 
को बेलके फल मझुतों को केथ के फल गधवों को सुगन्ध॑ 
य वसओं को करपर गणाधिप को देवदारु भर्तों को बहेड़े 
पितरों को पिंडमल गोओं को यव मातकाओं को अक्षत॑ 
विशपति को गगल ऋषियों को पलाश के पृष्प विश्व 
देवों को मोदक नागों को विष ओर सये नारायण की सब 
प्रकार के पुष्प धूप ओर नेवेय देवे इस प्रकार प्रातःकाल 
ओर सायंकाल के समय सब को बलि देकर शांति के लिये 
व्राह्म॑णों को तिल देवे अथवा तिलों का हवन करे ओर सब 
वताओं को देवदारु का धप देवे कश्यप के अंग से तिल 
उत्पन्न भये हैं इसलिये परम पवित्र ओर देवता तथा पितरों 
के प्रिय हैं तिलों करके स्नान करे ओर तिलों का दान हवन 
ओर भोजन करें तो बहुत फल हे इस प्रकार ग्रह ओर देव 
ताओ का पूजन कर स्य भगवान की आरती करे फिर दोनो 
लियों सहित सयय नारायण को बेदी के ऊपर स्थांपन कर 
दशदिन पूजा करे इस दशाहिका पजासे बहुत फल होताहे इस 
प्रकार पजनकर अपने स्थानपर स्थापन करे ॥ 

चावनवा अध्याय । 

रथयात्राका फनत्न ॥ 

त्रह्माजी कहतेंहें कि हे रुद्रजी ! इस प्रकार जो रथयात्रा करे 
अथवा टुसर से करावे वह पराछे व्बपर्यत सर्यलोक में नें 
वास करता हैं और उसके कुल में दरिद्री तथा रोगी नहीं होता 
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जो सर्यभगवान्‌ को अभ्यंगके लिये घत समर्पण करे वह उत्तम 
लोक पावे गंगा आदि तीथों से जल लाकर जो स्नान करावे 
वह वरुण लोक म॑ निवास करे जो लाल रंग का भात और 
गुड़ नवेयय लगावे वह प्रज्ञापति लोक को जाय जो भाककि से 
सयनारायर को स्नान कराय पजन करे वह सर्यलोक में नि- 
वास करे जो परुष रथपर सर्यनारायण को चढावे रथ के 

गे को शुद्ध करे अथवा पुष्प तोरण पताका आदि से अल॑ं- 
कृत करे वे वायलोक में निवास करें जो नृत्य गीत आदि करके 
बड़ा उत्सव करें वे सयलोक पांवें सयनारायण जँब रथ में 
विराजमान होयँ उस दिन जो जागरण करें वे धन पत्र आदि 
से सुखी होये जब रथकी यात्रा उत्तर अथवा दक्षिण दिशा 
की ओर होय उस समय जो दशेन करें वे धन्य हैं जिस दिन 
रथयात्रा करे उससे वर्ष दिन फिर करनी चाहिये यदि वर्ष 
के अनन्तर यात्रा न बन पंडे तो बारहवें वर्ष बड़े उत्सव से- 
यात्रा करे बीच में न करे इसी प्रकार इन्द्रध्वज के उत्सव में 
भी यादि विन्न हजाय तो वारहव॑ वर्ष में ही करे जो परुष रथ- 
यात्रा करें वे इन्द्र आदि देवता होते हैं ओर यात्रा में विश्न कर- 
नहारे संदेह नाम राक्षस हैं इतना कह ब्रह्माजी बोले कि हे 
रुद्र | इसीप्रकार वेशाख में भी स्थयात्रा करे रथ में स्थापनकर 
अथरः सूथनारायण का अचन करे पीछे परिवार देवता पजे 
सबको बलि देवे जो सूर्यनाशयण का पजन विंना किये ओर 
देवता का पूजन करे वह निष्फल होता हे रथयात्रा के स- 
मय जो सूयनारायण का दशन केरें वे निष्पाप होजाते हैं 
पष्ठी सप्तमी पाणीमा अमावास्या ओर रविवार के दिन दर्शन 
करनका बहुत पुरय हे आषाढ़ कात्तिक और माधकी पाणिमा. 

को भी दर्शन का बहुत फल है ये तीन मास भी सथयात्रा 


रे अल 


करने के हैं उस समय जा उप्दास कर भक्ति से पज़न करे वह 
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उत्तम गति पावे लोकों पर अनुग्रह करने के अर्थ प्रतिमा में 
स्थित होकर सर्यनारायण पूजन ग्रहण करते है जो पुरुष 
केश मँडवाय स्नान जप होम दान आदि करे वह दीक्षित 
होता है सूर्य भक्त पुरुष अवश्य«केश मुंडवाये रहें जो इस 
प्रकार दीक्षित होकर सयनारायण का आराधन करे वे परम 
गति को प्राप्त होयेँ हे रुद्र ! यह रथयात्रा का विधान हमने कहा 
है इसको जो पढें अथवा श्रवण करें वे सब रोगों से मुक्त होयें 
और इसके करनेहारे सर्यलाक म जाये ॥ 


पृचपनवा अध्याय । 
रथसप्तमी के ब्तका विधान फल ओर उद्यापनविधि ॥ 


ब्रह्माजी कहते हैं कि हे रुद्र ! माघ महीने के श॒क़्पक्षकी पष्ची 
को उपवास करे ओर सब उपचारों से सूयनारायण का पूजन 
करे राज्िकों उनके आगे शयन करे सप्तमी को प्रभातही-उठ 
स्नान कर भक्ति से पजन कर ब्राह्मण भोजन करावे वित्तशाव्य 
न करे इस प्रकार एक वर्ष ब्रत करके रथयात्रा करे ततीया 
को एकभक्क चतर्थीको नक्त पंचंमी को अयाचित ओर पश्तीको 
उपवास कर सप्तमी को पारण करे सवर्ण का रथ बनाय उसके 
बीच ताखपात्र में पद्मराग मोती नीलम पन्ना मंगा हीरा 
आधदे रत्नों से जड़ा हुआ पद्म स्थापन कर उसके मध्य में सर्य 
नारायण की प्रतिमा को विराज़े ध्वजा पताका पष्प माला 
घण्टा आदि से रथ को अलंकृत कर आचार्य को देवे जो 
उपाख्यान सहित सपत्तमी कल्प को जाने वह आचार्य 
होता है सुवर्ण का रथ बनाने की सामर्थ्य न होय तो चांदी 
का तनाव ताख् का अथवा काठ काही रथ बनाय पंचरत् 
सुदग रेशमी वर ओर ताम्य पात्र सहित आचार्य के अरपण 
कर ब्राह्मण भोजन करावे है रुद्र ! यह माघ सप्तमी बहुत 
उत्तम तिथि हैं इस दिन किया हुआ स्नान दान आदि कर्म 
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सहस गुण हाजाता हं ब्राह्मण इस त्रतको करे तो देवता होय 
क्षत्रिय करे तो ब्राह्मण होजाय वैश्य करे तो क्षत्रिय होय और 
हाद्र इस त्रत के करने से वेश्य होजाता है कन्या इस ब्रत को 
कर ता विद्या विनय आदि गुणों करके यक्क पति पावे विधवा 
इस ब्रत को कर तो फिर किसी जन्म में बेधव्य न होय अपत्रा 
स्त्री को पुत्र मिले यह रथसप्तमी का फल ओर विधान हमने 
कहा इस के श्रवण करने से भी ब्रह्महत्या आदि पातक 
निरत्त होते हैं ु 

,. अप्पनवा अध्याय । 
राजा शुतानीक की करी सर्यप्रशंसा ॥ 

सुमन्तु मुनि कहते हैं कि हे राजा ! इतनी कथा कह ब्रह्माजी 
अपने लोक को गये ओर रुद्र भी अपने धाम को जाते भये 
“यह रथसत्तमी का विधान हमने वरोन किया अब आप 
आर क्या श्रवण किया चाहते हैं यह समन्‍त मनि का वेचन 
सुन राजा ने कहा कि महाराज सूर्यनारायण का प्रभाव में 
कहातक कहूँ उन के अनुग्नह से युधिष्विर ओदि मेरे पितामहों 
को सब प्रकार के भोजन देनेहारा पात्र मिला जिस से वन 
मं भी ब्राह्मण भोजन कराते रहे उनका माहात्म्य सुनते २ 
मुझ ठप नहीं होती जिन से सब जगत्‌ उत्पन्न भया दोनों 
हाथों से ब्रह्मा विष्णु ओर उन के ललाट से रुद्र की उत्पत्ति 
भई उनका प्रभाव कोन वणन करसक्का है अब में यह श्रवण 
किया चाहताहूँ कि ऐसा मन्त्र स्तोन्न दान स्नान जप 
पूजन हॉम त्रत उपवास आदि कोन कर्म है जिस के करने 
स सूयभगवान्‌ श्रसन्न हो सब क्लेश निदत्त करें और संसार 
सागर से मुक्ति होय वही स्तोत्र मन्त्र रहस्य विद्या पाठ ब्रत 
उत्तम है (जिस में सूयनारायण का कीतेन हो वह जिह्ना धन्य 
सूयभगवान्‌ की स्तुति करें पजा करनेहारे हाथ 


१४५ भविष्यपुराण भाषा 
ध्यान में तत्पर मन ओर सर्यनारायण के गुणा श्रवण मे आ- 
सक़ कर्ण सफलहैं जो जिह्का सयनारायण के गुण न गावे वह 
बल रोग के तल्य है अथवा प्रति जिह्मा है सूयोराधन किये 
बना यह शरीर ठथा है एक बार भी सूर्यनारायण को भणाम 
करे तो संसार सागर का पार पावे रत्नों का आश्रय सरु पवत 
 आरचया का आश्रय आकाश तीर्थों का आश्रय गड्ढा ओर 
सब ठेवताओं का आश्रय सूर्यनारायण हैं ये सब कथा बहुत 
बार मेंने श्रवण करी हैं ओर देवता भी. सूनारायण काही 
आराधन करते हैं यह भी मैंने सुना है अब मेरा भी यह दृढ़ 
संकस्प हैं कि सर्यमगवान्‌ की उपासना भक्तिसे कर संसार 
से मक्क हो जाऊँ॥ 
सत्तावनवा अध्याथ। 


ऋषियों के प्रति ब्रह्माजी का उपदेश करना ॥ है 

यह राजा का घचन सन समंन्‍्त मनि कहने लगे कि है 
राजा ! जिस प्रकार ऋषियों को ब्रह्माजी ने सयनारायण के 
आराधन का विधान उपदेश किया हे वह हम आप को श्र- 
वश कराते हैं एक समय सब ऋषियों ने ब्रह्माजी से प्राथना 
करी कि महाराज सब प्रकार से चित्तद्धाति निरोधरूप योग 
झापने केवल्यपद देनेहारा कहा परन्तु यह अनेक जन्म 
में सिड होता है इन्द्रियों को आकर्षण करने हारे विषय दु 


रथ, की 


जय हैं मन किसी प्रद्वार से स्थिरही नहीं होता राग हेष 
आदि दोष छूटते नहीं ओर पुरुष सदा अल्पायष्‌ होते हैं 
तिस में कलियुग के मन॒प्य तो अतिही अल्पायष्‌ होंगे इस 
लिये योग सिद्धिका प्राप्त होना अति कठिन है ऐसा कोई 
उपाय आप उपदेश करें कि विना परिश्रम संसार से नि: 
स्तार होय यह मनियों की प्राथना सन ब्रह्माजी कहने 


के हैं मुनाश्वरो | एसा उपाय तो एक सयंनारायण का आरा- 


| 
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धन है यज्ञ पूजन नमस्कार जप ब्राह्मण भोजन आदि से 
उनकी उपासना करो और मन वुद्धि कर्म दृष्टि आदि सब सर्य 
नारायण में तत्पर करो वेही परव्रह्म अक्षर सर्वव्यापी सर्वकर्ता 
अव्यक्त अचिन्त्य ओर मोक्षके देनेहारे हैं इसलिये आप उनका 
आराधन कर अपने मनोवांहित फल पाय संसार से मुझ 
होजाओ यह ब्रह्माजी से सुन सव मुनि सूर्यनार यरण की उपा- 
सना में तत्पर भये हे राजा ! संसार के ढूःखी जीवों को सुख 
दैनेडारा सूर्यतारायण के बिना कोई नहीं है इस लिये उठते 

चलते साते भोजन करते सूर्यनारायण का ही स्मरण 
करो ओर भक्ति से उनके आराधन में प्रदत्त हो जावो जिससे 
जन्म मरण आधि व्याधि से छूटो जो पुरुष जगतकर्ता नित्य 
परद दया ओर ग्रहों के स्वामी श्रीसूर्थनारायण के शरण में 
भाप्त होते हैं वे अवश्य भुक्ति और म॒क्ति पाते हैं ॥ 

अद्वावनवां अध्याय । 
: तेडीनामक गणके पाते सूर्यनारायणकां उपदेश करने ॥ 

_ सुमन्तु मुनि कहते हैं कि हे राजा ! अंब हम तण्डीनाम 
शिवजीके गण ओर सूर्यनारायण का संवाद कहते हैं पूर्व 
काल में तरडी को ब्रह्महत्या लग गई थी उसको निदत्त करने 
के लिये तरडी ने सूयनारायण का बहुत काल आराधन और 
स्तुति करी तब श्रसन्न हो सूर्यभगवान्‌ उनके समीप आये 
आर कहा कि हे तण्डी ! तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं 
अपना अभीष्ट वर मांगों तब तण्डी ने कहा कि महाराज 
आपका दशन ही दुलेभ है यह होने से हमको अति हर्ष भया 
ओर आप सबके हृदय में स्थित हैं इससे सबका अभिप्राय 
जानते हैं हम को ब्रह्महत्या लगी है यह निदत्त होय ओर 
संसार से उद्धार करनेहारा उपाय आप उपदेश करें कि 
जिसके आचरण से जगत के मनुष्य सुखी होये यह तरडी 
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का वचन सन सयभगवान्‌ ने उनका नबाज यांग का उप 
देश किया तब तणडी ने कहा कि महाराज यह निष्कूल योग 
अति कठिन है क्‍योंकि इन्द्रियों को जीतना मन को ।स्थर 
रना अहन्ता ओर ममता को त्यागना ओर राग हेष से ब- 
चना वहुत कष्टसाध्य है ये बांतें कई जन्म अभ्यास करने 
' से प्राप्त होती हैं इस लिये ऐसा उपाय बतलाइय के अना- 
याससेही फल प्राप्त होय यह तण्डी की प्राथना सुन सृय 
नारायण कहते भये कि हे गणनाथ! जो अनायास से मुक्कि की 
इच्छा होय तो हमारे में ममको आसक्क करो हमारा भक्ति से 
पजन करो हमको नमस्कार करो हमारी भक्ति करो ओर सब 
जगत में हमको व्याप्त समभो तो चित्त चंचल होने पर भी 
मनोवांठित फल पाओगे सवबणे चांदी ताबा पाषाण काए 
आदिसे हमारी प्रतिमा बनवाय अथवा चित्रही लिखवाकर 
अनेक प्रकार के उपचारों से उसका भक्ति करके पजन करो 
ओर चलते फिरते भोजन करते आगे पीछे ऊपर नीचे 
उसी का ध्यान करो ओर सन्दर ती्थों के जल से स्नान कराय 
गन्ध पुष्प वख्र भूषण नाना प्रकार के नवेय ओर जो २प 
दार्थ तम को प्रिय हों सो सब अपेण करो ओर जो कमी 
गान करने की इच्छा होय तो हमारी मति के आगे हमारे 
गणानवाद गाओ कथा श्रवण करने की इच्छा होय तो है 
मारी कथा सनो इस प्रकार हमारे में मनको अरपण करने से 
राग देष आदि नष्ट हुये विना भी परमपद को प्राप्त होंगे सब 
कम हमारे अपंण करो यह संक्षेप से हम ने क्रिया योग तमसे 
कृथन किया इसके आचरण से सब दोष लाज से हट मक्ति 
भागी होगे यह स्यनारायण का वचन सन तण्डी ने कहा 
कि महाराज यह अमरूत रूप क्रिया योग आप विस्तार से 
कथन केें क्योंकि आप के विना हमको ओर कोन पुरुष हित 
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उपदेश करेगा और अति पवित्र यह प्रमरहस्य हम कहां से 
पावेंगे यह सुन सय भगवान्‌ ने कहा कि तम चिन्ता मत 
करो यह सम्पूर्ण क्रिया योग विस्तार से ब्रह्माजी तुम को 
उपदंश करेंगे ओर हमारे प्रसाद से तम ग्रहण करोगे इतना 
कह त्रेलोक्यदीप श्रीसयनारायण अन्तर्डान भये ओर तंडी 
भी ब्रह्माजी के स्थान को जाते भये । 
मा उनंश्तठवा अध्याय । 
तण्डी के घति ब्रह्माजी का किया उपदेश ॥ 

. सुमन्तु मुनि कहते हैं कि हे राजा शतानीक ! तरडी बह्य- 
लोक में जाय ब्रह्माजी को प्रणाम कर कहते भये कि महाराज 
हम को सर्यनारायण ने भेजा है आप कृपा कर क्रिया योग 
हम को उपदेश करें कि जिसको करके हम शीघ्रही सर्यभग- 
वान का प्रसन्न करें यह तण्डीकी प्रार्थना सन ब्रह्माजी बोले 
कि हे पुत्र ! ब्रह्महत्या तो सर्यनारायण का दर्शन करले ही 
हुस्हारों नष्ट होगई अब जो सर्वनारायण का आराधन 
करने की तम्हारी इच्छा हे तो प्रथम दीक्षा ग्रहण करो क्योंकि 
दक्षा बिना उपासना नहीं होती अनेक जन्म के परयसे सर्य॑ 
में भाक्के होती है जो परुष स्यनारायण से हेष रकखें ओर 
ब्राह्मण तथा वेद की भमिन्दा करें उन को अवश्य वर्णसंकर 
जानो माया के प्रभाव से पाखण्ड में अधम परुषों की प्रदत्ति 
होती है जब थोड़ासा पाप शेष रहे तब दीक्षा ग्रहण की इच्छा 
होती है इस संसारसागर में डबते हुये मनष्यों को हाथ पकड़ 
क्र. उद्धार करनेहारे एक सर्यनारायण हैं इसलिये हे तर 
तुम दाक्षा ग्रहण करके सय भगवान्‌ की उपासना करो जिससे 
शीघ्रही तुम पर अनुग्रह करें यह सन तरडीने पा कि महा- 
राज केसे मनुष्य दीक्षा ग्रहण के अधिकारी होते हैं ओर दीक्षा 
नहण करने के अनन्तर कया करना चाहिये यह आप अनुप्रह 
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कर वर्णन करें तब ब्रह्माजी कहने लगे कि हे तरडी | मन वचन 
कर्म करके हिंसा न करे सय्य भगवान्‌ मे भक्कि रकखे दीक्षायक्क 
दाणां को नित्य नमस्कार करे किसी से द्रोह न करें सब देवता 
प्रीर सब लोकों को सयरूप समझे मनुष्य पक्षी पश देव 
दक्ष पाषाण पिपीलिका आदि जगत्‌ के सब जीव पदाथ 
ऐर आत्मा को सूर्य से मिन्न न समझे ओर मन वचन कर्म 
सके जीवों में पापवद्धि न रक्‍्खे वह दीक्षा का अधिकारी 
होता है जो गति सूर्यनारायण के आराध्रन से प्राप्त होती है 
वह न तो तप से ओर न यज्ञ करने से मिले जो सवे प्रकार से 
सर्यनारायण का भक्क हो वह धन्य है उस के अनेक कुलोंका 
उछार होजाता है जो सर्यनारायणकी मर्ति स्थापन करे वहं 
सयलोक में निवास करे मन्दिर बनांवे तो जितने वर्ष मन्दिर 
खड़ा रहे उतने हजार वर्ष सयलोक में आनन्द भोगे जो नि* 
प्कास्त उपासना करे वह मक्ति पावें जो उत्तमलेपन सन्दर पष्प 
ओर अति सगन्ध धप नित्य सयनारायण के अपेण करे वह 
यज्ञ के फल को प्राप्त होता है यज्ञ में बहुत सामग्री चाहिये 
इसलिये दरिद्र मनष्य यज्ञ नहीं कर सक्के परन्त भक्ति करके 
दुवासे भी सयनारायण का पूजन करें तो यज्ञ से भी अधिक 
फल पांवें हे तण्डी ! गन्ध पष्प धप वस्र मषण भांति २ के 
भोजन फल जो तमको मिले ओर प्रिय हों वही भक्ति से सर्य 
नारायण को निवेदन करो तीर्थ के जल दही दूध घत सहत 
स्तान कराओ गीत वाद्य दत्य स्ताते ब्राह्मण भोजन हवन 
आदे से भगवान्‌ को प्रसन्न करो परन्त सब काम भक्ति सें 
करो हमने सर्यनारायण काही आराधन करके सष्ठि रची है 
विष्ण उनके अमनग्रह से जगत का पालन करते हैं आरे रुद्र 
उनका इच्छा से संहार करते हैँ उनके तेज से ही राशि नक्षत्र 
आर ग्रह प्रकाशित हैं तुममी पूजन त्रत उपवास आदि से 
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सूर्यनारायण का आराधन करो जिस से दुःख दूर होयँ । 
साठवा अध्याय । 
उपवासकी विधि पूुजनका फल, फलसपतमी बतका विधान ॥ 

' तंडी पूछते हैं कि महाराज उपवास करके सर्यनारायण 
क्याकर प्रसन्न होते हैं ओर उपवास करनेवाले परुषों को कोन 
कोन पदार्थ त्याज्य हैं ओर आराधन में क्या २ करना चा- 
हिये यह आप वर्णन करें यह तरडी का वचन सन ब्रह्माजी 
कहने लगे कि हे गशाधीश ! पण्प आदि करके पजन करमे 
सेही सूर्यनारायण उत्तम फल देते हैं उपवास करने करके 
न मनोवांछित फल देवें पापों से उपादत्त अथात 

निढत्त होकर गयणुं के साथ जो निवास करना है उस को उप- 
वास कहते हैं जिसमें सब भोगों का त्याग है एक रात्रि दो रात्रि 
तीन रात्रि अथवा नक्त उपवास कर निष्काम हो मन वचन 
कर्म करके सयनारायण के आराधन में तत्पर हो वह ब्रह्म- 
लोक पावे सर्यनारायण का आराधन बिना किये और किसी 
अकार से सद्गति नहीं मिलती इसलिये पुष्प धप चन्दन 
नेवेध आदि से सर्यनारायण का यजन करो ओर उनकी 
प्रसन्नता के लिये उपवास करो जो उत्तम पृष्पन मिलें तो 
ठुक्षों के कोमलपत्र आर दूवांसे पूजन करो प॒ष्प पत्र फल जल 
जो मिले वही सर्यनारायण के अपरण करो परन्त भक्ति रक्खो 
जो स्यनारायण के मन्दिर में भाड़ दे वह धलि म॑ जितनी क- . 
खिका हां उतने वष स्वगम रहे गोचम्म मात्र भमसि भी जो मन्दिर 
'जेन करे वह उस दिनके किये पापोंसे छटजाताहै जो गोबर 

से रत्तिका करके रंगों करके मन्दिर में लेपन करे वह सर्य- 
लॉक मे जाय जो जल से छिड़काव करे वह वरुणलोक में नि- 
वास करे जो लेपन किये हुये मन्दिर में पष्प छिड़कांबे वह 
कमी हुगेति न.पवे जो मन्दिर में दीपक अम्बलित करे वह 


१५६ भविष्यपुराण भाषा । 
सव॒ ऋतओं में सख देनहारा विमान पांव सान्दर पर 
ध्वजा चहाये ओर उसकी पताका वाय से हिले तो सब ज्ञात 
ओर अज्ञात पापध्वज चढ़ानेवाले के नष्ट होजाये जो गीत 
वाद्य ओर नृत्य करके मन्दिर में उत्सव करें वह उत्तम [विमान 
में बेठे ओर गन्धवे तथा अप्सरा उसके आगे गांवें ओर 
- तांचें जो मन्दिर में पराण बांचे वह उत्तम बंद्धि पावे ओर 
जातिस्मर होय सूर्यनारायण के आराधन से जो चाहो सो 
मिल सका है इनके आराधन से कई मनष्य गन्धवे कई विया 
धर ओर कई देवता बन गये हैं इनके आराध्रन से ही इन्द्रपद 
मिलता है ब्रह्मचारी ग्रहस्थ आर वानप्रस्थां के ये ही उपास्य 
हैं ओर संनन्‍्यासी भी इनके ही अंनग्नरह से मक्लि पाते हैं क्‍्यीकि 
ये मोक्ष के हार हैं इसप्रकार सब बण ओर आश्चमों के आश्रय 
सयनारायण हैं हे तण्डी | अब हम काम्य उपवास ओर फल 
सप्तमी का वर्णन करते हैं जिस फलसप्तमी के व्रत करने से 
सब पाप निछल होयें और सयलोक मिले भाद्रपद शक्रचतर्थी 
को एकबार भोजन कर पठचमी को अयाचित व्रत करे फिर 
प्री को जितकोघ ओर जितेन्द्रिय होकर उपवास करे ओर 
भकिसे सब उपचारों कके स्यनारायण का पजन कर रात्रि 
को व्थरिडल के ऊपर शयन करे सप्तमी को असातही उठ 
स्नान कश पजन करें ओर खज़र नारिकेल आंब मातलंग 
दि फल नेवेद्य लगावे ब्राह्मणों को देवे और आपभी फल 
है| खाय जो फल न मिलें तो चावल अथवा गेहूँ का आठ 
लेकर उसमे गुड़ मिलाय उसीसे फल बनाकर घीमें उतार 
लवबे आर वहीं सयनारायण को नेवेद्य लगावे फिर हवन कर 
ब्राह्मण भोजन कराबे इस प्रकार एक वर्ष सप्तमी त्रत करके 
श्रम्न मे इद्यापन करे गोशन्र गोबर गोदग्ध दही घत कशा 
$, जल स्वत रसिका तिल और सरसों का उबटन दवा 




















पूवार्द।.]॥ १५७ 
पक पु + घोने ह हक कप पी « पी ० हक आर 
गोके “ववृंग धोने का जल और चमेली के पुष्प इनसे स्नान करे 
ओर इनकोही आशन करें ओर सब प्रकार के फल उत्तम घर 
जो सब वस्लुओं से पूर्णहों सवत्सा गो ताम्मपात्र लाल रंगके 
वख ओर सुवर्ण के बने हुये फल बाह्मणों को देवे दरिद्र- होय 
तो चांदी के अथवा आठा के फल बनाकर देवे सुवर्ण रत्न 
ओर वख्र आचाये को देवे ओर ब्राह्मण भोजन कराय ब्रत : 
समाप्त करे यह फल सप्तमीका विधान है जो इस व्रत को 
करे वह पाप दरिद्र ओर सब भ्रकार के दुःखों से छूटे ओर 
अन्त में उत्तम विमान में बेठ सूयेलोक को जाबे इस ब्त 
के करने से ब्राह्मण मुक्ति पावे क्षत्रिय इन्द्रलोक में और 
वेश्य कुबेर के लोक में निवास करे ओर शूद्र इस ब्त के करने 
से जन्मान्तर में ब्राह्मण होय पुत्र स्त्री पुत्र दुरभगा सोभाग्य 
आर कन्या इस ब्त से उत्तम वर पावे विधवा इस त्रत को 
करे तो फिर किसी जन्म में विधवा न होय इस व्रत से" सब 
फल प्राप्त होते हैं और इस माहात्म्यके पढ़ने तथा सुनने से 
भी सब कार्य सिद् होते हैं॥ रा 

इकेसठवां अध्याय। . 
ब्तके दिन त्याज्य पदार्थ रहस्यसस्मी का फल ॥ 

ब्रह्माजी कहते हैं कि हे तरडी ! अब हम. रहस्यसप्तमी 
ब्रतका विधान कहते हैं जिस ब्रत के करने से सात अगले 
ओर सात पिछले कुलोंका उद्धार होय नियमसें जो यह त्रत 
करे वह धन पुत्र आरोग्य विद्या विजय ओर धर्म पावे नियम 
ये. हैं कि ब्रतके दिन तेलको स्पर्श न करे नील वख न धारे 
आमले से स्नान न करे ओर किसीसे कलह न करे नीलवख 
पहिनकर जो सत्कर्म करे वह निष्फल होताहे जो ब्राह्मण 
एक बार नीलवख पहिने तो एक उपवास करें ओर पंच- 
गव्य पान करें तब वह शुद्ध दोताहै नीलका रंग जो रोमकृप 
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में चलाजाय तो तीन #चछचान्द्रायण करने से शुद्धि होती है 
जो भलकरके नील के काष्ठ से दनन्‍्तधावन करे वह दो कृच्छ 
वान्द्रायण करके शद्ध होय जहां नील एक बार बोयाजाय 
वह भमि बारह वर्ष तक अपवित्र रहती है यह तो नीलका 
दोष हे ओर सप्तमी को जो तेलका स्पशे करें उसकी प्रिय 
. भार्या नष्ट होजाय इसलिये तेलको भी स्पश न करे ब्रत के 
दिन मांस न खाय मय न पीवे चरडाल ओर रजस्वला खत्री 
से सम्भाषण न करे किसी से द्रोह ओर क्ररता न करे गीत 
न गांवे नृत्य न करे बाजा न बजाबे शव को न देखे ठथा 
हँसे नहीं स्री के साथ शयन न करे ग्रत न खेले रोदन न 
करे दिन में सोवे नहीं शिर से ज॑ न निकाले असत्य न बोले 
दूसरे का अनिष्ट चिन्तन न करें किसी जीव को ताड़न न 
करे अति भोजन गलियों में घमना दम्भ शोक शठता ओर 
क्राछ इन सवका यत्न से त्याग करे चेत्र से इस बत का आ 
रम्म करे सूर्य अयमा मित्र वरुण इन्द्र विवस्वान पर्जन्य 
पृत्रा भग त्वष्टा ओर विष्णु ये बारह सर्य हैं इनका क्रम से 
चेत्र आदि महीनों में पजन करे सप्तमी के दिन भोजक को 
भोजन कराय घृत सहित पात्र और एक माशा सवर्ण देवे और 
रक़वख भी देवे यदि भोजक न मिले तो पोराणिक ब्राह्मण _ 
को ही भोजन कराय घतपात्र और सवर्ण देवे यह सप्तमी का 
माहात्म्य हमने वर्णन किया जिसके श्रवण करने से भी सर्य- 
लोक को प्राप्ति होती हे हे राजा शतानीक ! इतना कह ब्रह्माजी 
अन्तधान भये ओर तण्डी भी सर्यनारायण का आराधन कर 
अपने मनोवांडित फलको प्राप्त भये ॥ 





“ह)5 जला अरे नाक आशा 


पुवोर्ड । १५६ 

वासठवां अध्याय । _ 

शंख ओर हिजका संवाद वशिष्ठ ओर साम्बका संवाद, याज्ञवव्वय 

ओर व्रह्माजी का संवाद ॥ 
राजा शतानीक कहते हैं कि हे समन्‍्तु मुनि | आप और 
भी सूर्यनारायण का प्रभाव वर्णन करें आपका अम्गत समान 
बचन सुनते २ मुझे ठप्ति नहीं होती यह राजा का वचन सन 
सुमन्तु मुनि ने कहा कि हे राजा |! इस विषय में शंख ओर 
हिज का संवाद है हम आपको श्रवण कराते हैं एक आति- 
रमणीय आश्रम था जिसमे ढक्ष फलोंके भारसे भुक रहे थे कहीं 
रग अपने श्वगोंसे परस्पर खजातेथे किसी ओर मयूरोंका नृत्य 
ओर अड्ढी के मधुर ध्वनि का कोलाहल होरहा था ऐसे मनो- 
हर आश्रम के मध्य में अनेक तपस्वियों करके सेवित शंख 
मुनि विराजमान थे उस अवसर में भोजकों के कुमार उनके 
समीप गये ओर विनय से सब ने प्राथना करी कि महाराज 
वेदों में हमको सन्देह् हे वह आप निदत्त करें यह उनकी 
प्राथना सुन प्रसन्न हो शंखमुनि उनको वेद' पढ़ाने लगे एक 
दिन वे सब कुमार वेद पढ़ते थे उस समय परम तपस्वी हिज 
नाम मुनि वहां आये शंखमुनि ने भी उनका बहुत आदर 
सत्कार किया ओर आसनपर बेठाय कुमारों से कहा कि भाई 
शिष्ट पुरुष के आगमन से अनध्याय होता है इसलिये तुम 
अपना पढ़ना बन्द करो यह सुनतेही कुमारों ने अपनी २ 
*ह तक बांध लीं ह्िजमुनि ने शंख से पूछा कि ये बालक किसके 
. ओर क्या पढ़ते हैं यह सुन शंखमाने बोले कि महाराज ये 
भोजकों के कुमारहेँ ओर कल्पसूत्रसहित चारों वेद सूर्यनारा- 
यरणा के पूजन ओर हवनका विधान प्रतिष्ठा विधि रथयात्रा की 
रीति और सप्तमी तिथि का कल्प ये पढ़ते हैं तब हिजमुनि ने 
पूरा कि सप्तमी त्रत का क्‍या विधान है सूर्य मन्दिर में गन्ध 
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पष्प दीप आदि देने से क्या फल होता है किस त्रत और दान 
से सर्य भगवान प्रसन्न होते हैं ओर कोन पुष्प धूप और बलि 
हेने चाहिये यह सब हमको आप कथन कर आर उूयनारायर 
का माहात्म्य भी विशेष करके वर्णन करें यह हिजमुनि का 
वचन सन शंखमाने वोले कि महाराज साम्ब आर वाशएका 
. संवाद हम वर्णन करते है एक समय वाशछजा क आश्रम म 
साम्व॒ गये ओर उनके चरणों में प्रणाम किया वाशेष्ठजीने भी 
उनका बहुत सत्कार किया ओर अपने समीप बेठाकर पूछा 
कि हे साम्ब | तम्हारा सब देह कष्ठसे फट गयाथा वह क्योकर 
अ्रच्छा भया ओर यह अति उत्तम रूप और आंधक तेज 
किस कर्म के करने से पाया यह कहो यह वशिष्ठजी को आज्ञा 
पाय विनय से साम्व ने कहा कि महाराज सूर्य भगवान का 
मेंने आराघन किया उससे मम उन्हों ने साक्षात्‌ दशन दिये. 
ओर उन से वरभी पाया यह सन फिर वशिष्ठजीने पूछा किस 
विधिसे तम ने आराधन किया ओर सयनारायणका साक्षात्‌ 
दर्शन क्योंकर भधा तव साम्ब ने कहा कि महाराज आप प्रीति 
से श्रवण करें में सब ठत्तान्त विस्तारपू्वंक वर्णन करता हूँ 
पूवंकाल में मेंने दुवोसा मुनि से उपहास्य किया इसलिये उन 
ने क्रीध कर मम शाप दिया कि क॒ुष्ठी होजा तब मेरे शरीर 
में कुरोग हुआ ओर मेंने अति व्याकुल हो अपने पिता 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ से कहा कि महाराज दुवासा मुनि के शाप 
से में कठ्रोग करके वहुत पीड़ित हूँ शरीर मेरा गलता है 
स्वर दवाजाता हे पीड़ा से प्राण निकलते हैं अब आपको 
आज्ञा पाय प्राण त्याग किया चाहता हैँ आपभी कृपा कर यह 
आज्ञा मुभे देवें कि में इस दुःख से छूटे यह मेरा दीन वचन 
सुन पिता ने क्षणमात्र विचार कर कहा कि हे पत्र | थेये कर 
घबरा मत घंय त्यागने से रोग अधिक सताता है भक्ति से 











१६१ 
थे निछत्त हो यह 


व्या 
राज ऐसा कोन देवता 





। आछ 

पिताका वचन सन मेने ने कह छ 
है कि जिसके आराधन से यह दुष्ट रोग निछत्त होय आपही 
बताव तब उनने कहा ॥के हे पत्र | एक समय याह्वसक््यमानि 
ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्माजी को प्रणाम कर विनय से वछा 

कि महाराज मोीक्षकी इच्छावाला पुरष किस देवता का आरा- 

धन करे ओर अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति किसकी उपासना झरने 
में होय यह विश्व किसने उत्पन्न किया और किस में लीन 
होताहे यह आप .वर्णन करें यह याज्ञवरक््य मनि का प्रश्न 
मन ब्रह्माजी ने कहा कि आपने बहुत अच्छी वात पछी यह 
प्रश्न सन हम बहुत प्रसज्ष भये अब हम तख्हार प्रश्त का 
उत्तर कथन करते हैं जो देवता अपने उदय के साथही सब 
जगत का अन्धकार हर लेता है दीनों लोकों को प्रकाशित 
करता है अनादि निधन अधब्यय शाश्वत अक्षय कर्मसाश्ती 
सर्व देवता ओर जगतका स्वामी पितरों का भी पिता देवताओं 
का भी देव जगत्‌ का आधार सुष्ठटि स्थिति ओर संहार' 
| करनहारा योगी पुरुष वायरूप होकर जिसमे लीन होजाते हैं 
| जिसके हजार किरणों में देवता मनि ओर सिद्ध निवास करते 
| है जैसे उक्षकी शाखाओं में पक्षी जनक व्यात शकदेव. आदि 
योगी जिसके मण्डल में प्रविष्ट भये हें दे प्रत्यक्ष देवता 
| पूयनारायण हैं ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवटाओं का नाम 
भात्र श्रवण मे आता है सबके हाछगाचर नहीं होते और सय- 
गरायण सबका प्रत्यक्ष हैं इसलिये सब देवताओं से उत्कृष्ट 

है इसलिये हे याज्ञवल्क्य | तम भी सयधासण्ण को होड़ 
आर किसीकी उपासना मत करो इस प्रत्यक्ष देव के आशधन 
से सब फल प्राप्त होसक़े हैं यह ब्रह्माजी का वचन सन याज्ञ- 
' पलक्यम॒नि बोले कि महाराज आपने बहत उंचम उपदेश 




















भविष्यपुराण भाषा । 

| ह ७५५ पहिले 
+ किया सर्यनारायण का प्रभाव मेंने पहिले भी बहुत 
किया है जिनके दक्षिण अंग से विष्णु वामसे आप 
ओर ललाट से रुद्र उत्पन्न भये हैं फिर कोन देवता उनकी 
न्‍ल्यता करसका है और उनके गुण किससे वर्रान किये जायें 
नको एक वार प्रणाम करनेसेही मुक्कै मिलती है अब में 
उन के आराधन का प्रकार सुनना चाहता हूँ कि जिस से 
संसार सागर का पार पाऊँ कोन से त्रत उपवास दान होम 
जप आदि करने से सूर्यनारायण प्रसन्न होकर समस्त 
हरते हैं यह आप कृपाकर मुझे; उपदेश करें यह भाक्ति से भरा 
हुआ याज्वसक्य मुनिका वचन सुन परसन्न हो ब्रह्माजी कहने 
लगे कि हे याज्ञवल्क्य ! जो सूर्यनारायण के आराधन का 
उपाय तुम पूछतेहो वह हम वर्णन करते हैं एकाग्रचित्त होकर 
सुनो आदि अन्त से वर्जित सर्वव्यापी परब्रह्म लीला से 
प्रकृति पुरुपरूप धार संसार उत्पन्न करनेहारा अक्षर सृष्टि 
के रचनेके समय ब्रह्मा पालन के अवसर में विष्णु ओर संहा 
काल में रुद्ररूपं धारनेहारा और सब देवों करके पूजित सूर 
हैं अब हम सूर्यनारायण को प्रणाम कर उन के आराधन 
है ; 
का अति गुप्तकम कहते हैं जो हम को सूर्यनारायराने $ 
सन्नहों अपने मुखसे कहा है ॥ कै 

, तिरसठवां अध्याय | 
सूयभगवानका परबह्मरूप से वन ॥ 

त्रह्माजी कहते हैं कि हे याज्ञवस्क्य ! एक समय हम रे 
स्तुति करके सूर्यनारायण से पूछा के महाराज वेद ओर के 
के अंगों में आपकाही प्रतिपादन है शाश्वत अज पर 
स्वरूप आप यह जगत आपमें स्थितहे चारों आश्रम आ' 


हे च्च्र कक] र्मा वियों का ह 
की अनेक मूर्तियों का पूजन करते हैं सब के माता पिता ओ 


पृज्य आप हैं फिर आप किस देवता का ध्यान और पूज 
















पवाद। . १६३ 
करते हैं यह आप हमारा सन्देह निठत्त करें यह सन सर्य- 
नारायण हम को कहनेलगे कि हे ब्रह्माजी | यह अति ग॒प्त 
बात है प्रन्‍्त आप हमारे परमभक्क हैं इस लिये वर्णन करते 
हैं जो परमात्मा सब भतों में व्याप्त अचल नित्य सक्ष्म और 
इन्द्रियों करके अगम्य है जिस को क्षेत्रज्ञ पुरुष हिरण्यगर्भ 
महान प्रधान वद्धि आदि अनेक नामों से पकारते हैं जो 
निगण होकर भी अपनी इच्छा से सगण होजाता हे सबका 
साक्षीहे आप कोई क्रम नहीं करता और न कर्मफल से 
लिप्त होताहे जिस परमात्माके हजारों शिर नेत्र नासिका 
कान मख आर हजारशेंही हाथ पेरहें जो सब जगत को आव- 
रण करके स्थित हे सब शरीरों में एकाकी विचरता हे शरीर 
ओर शुभ अशुभ कम को क्षेत्र कहते हैं उनके जानने से पर- 
मात्मा क्षेत्रज्ष कहाता है अव्यक्क पुरमें शयन करने से पुरुष 
बहुत रूप धारनेसे विश्वरूप ओर सर्वोत्तम होनेकरके महापृरुष 
कहाता है वह एकही गणाके अनंसार अनेक रूप धारता है 
जिस प्रकार एकही वाय प्राण अपान आदि रूप धारता है 
ओर जिस विधि एकही अभ्निके स्थान भेदसे अनेक नाम 
होजाते हैं इसी भांति परमात्माभी अनेक भेदों से बहुत रूप 
धारता हे जिस प्रकार एक दीपसे हजारों दीप भ्रज्वलित हो 
जाते हैं इसी विधि एक परमात्मा से सब जगत्‌ उत्पन्न होताहे 
जब वह अपनी इच्छा से जगत्‌ का संहार करता है तब 
एकाकी रहजाता हे जगत म॑ कोई स्थावर जंगम पदाथ नहीं 
है जो परमेश्वर से हीनहों अर्थात्‌ परमात्मा सब में व्याप्त 
है उस अक्षय अप्रमेय ओर सर्वगत परमात्मा से त्रिगण 
सरूप ओर सर्वकारण अव्यक्क उत्पन्न भयाहे जिससे बढ़कर: 

इ दूसरा नहीं है सम्पूर्ण देवता ओर अनेक मता में स्थित 
सव वर्णाश्रम के मनष्य उस परमात्मा का पूजन कर उत्तम 





१६४ मविष्यपुराण भाषा । 
का को? प्राप्त होते हैं उसी आत्मस्वरूप पर परमेश्वर का हम 
हैं है बाएउइल्ययगुनि ! यह बात सृयभगवान्‌ ने अपने मुख 
देभका कथन करी हैं॥ 
चींसठवां अध्याय । 
अनेदः “प चने का जुदा २ फल, मंदिर माजन ओर लेपन करने का 
फल, दीप आदिका फल, सिद्धाथ संघमी का विधान फल ॥ 
6: हाय कहते हैं कि हे बाज्ञवल्वय / पद्मुरूप सूर्यभगवान्‌ 
को कूमल पृष्प ओर गग्गल के धप से हम पजते हैं 
“5 सर्य को चमेली के पृष्ष और विजयनामक घप से 
शिवजी का पूजन करते हैं ओर चक्ररूप सुयभगवान का 
नोट्यमल और अगर घप से विष्ण भगवान्‌ यजन करते 
हैं कस्त्री घिल्दकमाम सुगन्धि द्ृव्य चन्दन अगरु क 
पूर नागरमोथा ओर शकरा इन सब को मिलाने से विजय 
धूप होता है हमने सूथनारायण से पूछा कि कौन २ पुण 
आप को प्रिय हैं तब उनने जो २ बताये उनका हम 
करते हैं भ्लिका पृष्प सूर्यवारायण को अर्पण करने से 
तम जो मिलते हैं श्वेत कमलों से सोभाग्य कुटज पृष्पे 
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मन्दार अर्थात्‌ आक के पष्पों से कष्ठरोग 
र दिल्वप्जों करके पूजन करने से ल 


5 आक के पुष्पों की माला से धन मिलता है 


नह 





ल पुष्प को माला से कन्या का लाभ पलाश के पुष्पों से 
अ्टास्टत आर अगस्त्य पुष्पों से पजा करे तो सर्यनारा 
उप का अनुग्चह हाय करवीर के एष्प जो सयभगवान्‌ के 
तप दर बड़े उनका गण होय कमल के हजार पुष्प चढ़ावे 
ता सयलाऊ ने द्िवाल करे उत्तम गंध से लेपन करे तो स 
हल दान शुयण्गवात के मंदिर को जो मार्जन कर गोबर ऐ 





है 


प्वोर्ड । १६५४ 
लीपे वह सब रोगों से मुक्त होय और बहुतसा धन पा ओर 
भक्ति करके गेरू से लेपन करे तो वहुत लक्ष्मी पावे केवल 
उत्तिकासेही मन्दिर में लेपन करे तो अठारह कुछठों से मुक्त 
व सब पुष्पां में करवीर के पुष्प और सब विलेपनों में रक्त 
0 हराम है इनसे अधिक कोई वस्तु सूर्यनारायण को्‌ 
प्रिय नहीं करवीर पुष्पों से जो सूर्यभगवान्‌ का पूजन करे 
वह संसार के सब सख भोगकर स्व में वास करें मन्दिर 
५ कर सणडल बनावे तो सूर्यलोक पावे एक मण्डल 
बनावे तो धर्म.होय दो मण्डल रचने से आरोग्य तीन से 
अविच्छिन्न संतान चार से लक्ष्मी पांच से घन और धान्य 


बःसे आयुर्वल ओर यश और सात मरडल रचने से आयुष्‌ 
धन पुत्र ओर राज्य पावे ओर अन्त में सूथलोक को प्राप्त होय 
मन्दिर में घृतका दीपक भ्रज्वलित करे तो नेत्ररोग न होय 
महुवे के तेल के दीप से सोभाग्य मिले तिलतैल के दीप से 
पूर्यलोक की प्राप्ति होय पहिले गन्ध | पुष्प धूप दीप आदि 
उपचारों से पूजन कर भांति २ के नेवेद्य लगावे पृष्पों में 
गली और कनेर के पुष्प धूपों में विजय धूप गन्धों में केसर 
लपों में रक्त चन्दन दीछों में धुत दाप आर नवेयों में मोदक 
तरयनारायरा को परम प्रिय हैं इनसेही पूजन करना चाहिये 
पूजन के आनन्त्र भ्रदक्षिणा ओर नमस्कार करके हाथ में सि- 
जीथे अर्थात्‌ श्वेत सषप का एक दाना और जल लेकर सूर्य 
भगवान्‌ के सम्मुख खड़ा हो अभीष्ट कामना को हृदय में 
चिन्तन करता हुआ सिद्धार्थ सहित जल पीबे परन्त जो 
दांतों से स्पश न होय दूसरी सप्तमी को दो दाने श्वेत सर्षपके 
ओर जलपान करे इसी प्रकार सातवीं सप्तमी पर्यत एक २ 
ना बढ़ाता जाय ओर इस संत्र से अभिमन्त्रण करके पान 
करे। सिद्धार्थकरत्वं हि लोके सर्वन्न श्रूयसे यथा । तथा मामपि 


६६ भविष्यपुंराण है 


मेडार्थमर्थतः कुरुतां रविः ॥ पीछे जप और हवन करे ओर यह 


भी विधि है कि प्रथम सप्तमी को जलके साथ सिद्धार्थ पान 
करे दूसरी को घृत के साथ आगे सहत दही दूध गोबर आर 
पञ्चगव्यके साथ क्रमसे सातवीं सप्तमी तक पान करें इसपकार्‌ 
जो सर्षप सप्तमी का त्रत करें वह बहुत धन पुत्र ओर पेश्वये 
पाबे उसके सब अर्थ सिद्ध होये ओर सूर्यलोकमे निवास करे॥ 
क्‍ पेंसठ्वाँ अध्याय । 

क्‍ शुभ स्वप्लोका फल॥ क्‍ 
ब्रह्माजी कहते हैं कि हे याज्ञवल्क्य ! अब हम स्वन्षका फल 
कहते हैं सतमी को उपवास कर विधिपूर्वक पूजन जप होम 
आदि करे ओर रात्रिके समय सूयनारायण का स्मरण करता 


७५ आर है 
हुआ कुशकी शख्यापर शयन क़रे तब रात्रि को स्वभ्न हांता 
है जो स्वप्न में सूर्यका उदय इन्द्रध्वज ओर चन्द्रमा को देखे 
उसकी सब समडि प्राप्त होयेँ शक माला वीणा श्वेत कमल 
चामर दर्पण पत्रकी प्राप्ति देखने से ओर रुधिर के पान करने 
ग्र श्रवरासे ऐश्वर्य होय घृत करके प्लुत प्रजापति 
दुशन से पूत्रकी प्राप्ति होय रक्षपर चढ़े अथवा अपने मुख 
में महिषी गो अथवा सिंहीका दोहन करे तो ऐश्वर्य पावे जिस 
की नाभिसे धनुष और बाण निकलें उन करके सिंह अथवा 
सर्पको मारे वह. लक्ष्मी पाबे सुबर्णो चांदी के पात्र में अथवा कः 
मलके पत्रमें जो खीर खाय उसको बलकी प्राप्ति होय द्यूत वाद 
र युद में जय होय तो उत्तम होताहै अग्निको ग्रास करजाय 
तो जठराग्निकी ठृद्धि होय अपने अछू प्रज्वलित्‌ होये ओर 
नाड़ियों का वेध होय तो सम्पत्ति मिले श्वेतवर्ण के बख पुष्प 
माला अज्न ओर पक्षियों का दशन श्रेष्ठ हे शरीर में विष्ठा का 
लेप करे शिर ओर मजा अनेक देख पड़ें अगम्या खी से ग- 
मन कर श्लोक पढ़े तो शुभ है देवता ब्राह्मण आचाये गुरु 

















पूवाड। १६७ 
टड तपस्वी स्वन्नमें जो कुछ कहदेंवें वह सत्य होता हे शिर कट 
जाय अथवा फूट जाय परों में बेड़ी पर जायें तो राज्य मिले 
रोदन करे तो हषकी प्रासि होय घोड़ा बैल और श्वेत हाथी के 
ऊपर निर्भय होकर जो चढ़े वह राज्य पांव राजा को अथवा 
कमल को देखे तो लाभ होय ग्रह और ताराओं को ग्रास करे 
एथिवी को उलट देवे ओर पर्वतों को उखाड़े तो राज्य पावे 
पेट से आंत निकल पड़े और उंस करके दक्ष को लपेटे नदी 
अथवा समुद्र को पान करे पर्वत समुद्र ओर नदी का रंघन 
करे तो बहुत ऐश्वर्य पावे सुन्दर ख्री शरीर में प्रवेश करे बहुत 
सी स्री आशीवाद देंवें शरीर को कृमि मक्षण करे स्वप्न में 
स्वप्तका ज्ञान होय अभीष्ट बात सुनने और कहने में आबे और 
मंगलदायक पदार्थों का दर्शन तथा प्राप्ति होय तो धन और 
आरोग्य की प्राप्ति होय जिन स्वप्नोंका फल राज्य ओर ऐश्वर्य 
की प्राप्ति है वे स्वप्न रोगी देखे तो रोग से छूटे इस प्रकार 
स्वप्न देख प्रभात ही स्नान कर राजा ब्राह्मण अथवा भो- 
जक को स्वप्न सुनावि॥.| 

ढांदठवां अध्याय । 
सप्तमी बतके उद्यापनका विधान ओर फल ॥ 

ब्रह्माजी कहते हैं कि हे याज्ञवल्क्य ! सप्तमीका ब्रत कर दूसरे 
दिन स्नान पूजन जप हवन आदि करके भोजक पुराण- 
वेत्ता ओर बेद के जाननेहारे ब्राह्मणों को भोजन करावे रक्तव्ञ् 
दूध देनेवाली गो उत्तम भोजन ओर जो २ पदार्थ अपने को 
प्रिय होवें सब भोजक को देव मोजक न मिले तो पौराणिक को 
पौराणिक न प्राप्त होय तो सामवेद के जाननेहारे ब्राह्मण 

को सब वस्तु देवे भोजन भी पहिले भोजक को कराबे पीछे 
पोराणिक और वेदपाठियों को करावे इस प्रकार भक्कि से 
सात सप्तमी करे तो अनन्त सुख पावे ओर दश अश्वमेधके फल 
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को प्राप्त होय कोई ऐसा कार्य नहीं जो इस व्रत के करने से 
सिद्ध न होय कुष्ठ आदि रोग इस बत से ऐसे डरते हैं जेसे 
ए़रुड़ से सर्प ब्रत नियम और तप करके इस भकार सात स- 
प्तमी त्रत करें वह विद्या धन पुत्र भाग्य आरोग्य और धर्म 
पावै और अन्त में सर्यलोक को जाय इस विधि को जो श्र- 
वरण करे अथवा पढ़े वह भी सूर्यनारायण में लीन होजाय यह 
पुराण जिन २ देवता ओर मुनियों ने सुना वे सब सूर्य- 
नारायण के मक् होगये यह आर्ष आख्यान'हम ने कहा हू इस 
को सूर्यभक् के बिना दूसरे पुरुष के आगे न कहना जो पु- 
रुप इस आख्यान को सने ओर जो सुनावे वे दोनों सूर्यलोक 
को जाये रोगी इस को श्रवण करे तो रोग से मुक्त होथ यह 
पढ़ कर यात्रा करे लो मार्ग में कोई क्लेश न होय ओर यात्रा 
सफल होय गर्मिणी ख्री सुने तो सुख से पुत्र जने वन्ध्या 
स॒ने तो सन्‍्तान पावे हे याज्ञवस्क्थ ! यह सब कथा सयनारा- 
यराने हमको कही ओर हमने तुमको श्रवण कराई है अब तुम 
भी भक्नि से सूर्य भगवान्‌ का आराधन करो जिससे सब पातक 
ट्त होयें वह दादशात्मा सूर्यनारायणही जगत्‌ का माता 


पिता बन्धु और गुरु है वह सदा तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करे ॥ 








.. सरसठवां अध्याय। 
सूथनारायण का स्तोत्र और उसका फल ॥ .. 
५ 8 आर क 9 का हर जा द 
त्रह्माजी कहते हैं कि हे याज्वस्क्य ! जिन ब्रामों से सूर् 


भगवान असन्न होते हैं वे नाम हम आप को उपदेश करते 
हैं। नमः स॒र्याय नित्याय रवयेइकाय भानवे । भास्कराय पत- 
मातंरडाय विवस्वते १ आदित्यायादिदेवाय नमस्ते 





रश्मिमालिने । दिवाकराय दीताय अग्नये मिहिराय च २ 
प्रभाकराय भित्राय नमस्ते दितिसम्नवे । नमो गोपतये नित्य 





दिशां च पतये नमः ३ नमो धाज्े विधात्रे च अथम्णे वरुणाय 


पवाद्ध । १६६ 
च। पूृष्ण भगाय मित्राय प्जन्यायांशवे नमः ४ नमो हेमयते : 
नित्यं बनाय तपफनायथ च (जज हशिइिइ्लल विरयरस्थ पदये ये 
नमः ५ विप्शवे ब्रह्मण नित्य व्यब्वकाय तथा नभः । नमस्ते 
स्वलोकेश नमस्ते सप्तसत्तये ६ एडसस्‍्से हि नमस्तभ्यमेक- 
चक्ररथाय च। ज्योतिषां पतये नित्यं स्वप्राखछते नहः ७ हि- 
ताय सवभतानां शिवायात्तिहराय च । नमः पद्मप्रवोधाय 
नमो हाइशमतये ८ गाधिजाय नमस्तब्य नम्स्तारासताय 
च । धषणाय नमा-+नत्य नमः कृष्णाय नित्यदा « भीमजाय 
नमस्तुभ्य॑ पावकाय च वे नमः । नमोस्त्वदितिपुत्नाय नमो ल- 
क्ष्याय निव्यशः १० ॥ है याज्ञव्यद्य । सृष्ठि रचने के समय 
स्यनारायण के ये नाम हमने कहे हैं जो इनको सायडूगर्ल 
आर प्रातःकाल पढे वह हमारी भोले सब मनोवांछित फल 
पावे इनके पाठ से धम अथ काम आरोब्य राज्य ओर वि- 
जय पावे बन्धन में होय तो छूट जाय और सब पापों से भक्क 
होजाय यह परम रहस्य हमसे कहा है || 
अरसखसटपा अवध्यार नी 

जम्वहाप से सय के स्थानाका कथन, साम्बक प्रालते दवोसामाने का भ्प् 

सुमन्‍्त मनि कहते हैं कि हे राजा शतानीक ! इस प्रक 


त्रह्माजी से उपदेश पाय याज्ञवल्क्य मुनि ने सूर्य भगवान्‌ 


का आराधन किया ओर सालोक्य म॒क्ति पाई इसलिये आप 
भी सर्यनारायण का आराधन कर प्रमपद पाओ जो दे- 








| 








न्ाफि 


 पर्तेओ का भी दुलेभ हैं यह सुन. राजाने पूछा के महाराज 
 जम्बहाप से सयनारायण का स्थान कहा हैं जहां आराधन 


करने से शीघ्रही मनोवांहित फल पावे राजा का वचन सनि 


. मुनि कहने लगे कि हे राजा ! इस द्वीप में तीन स्थान सूर्यनारा- 


 यण के सुख्य हैं एक इन्द्रवन ठूसरा मंडार ओर तीसरा तीनों 


| 


कं 


लोकों में प्रसिद्ध कालप्रिय नामक स्थाम है एक स्थान इस 
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ठीप में चम्द्रभागा नदी के तटपर और भी है जिसको साम्ब 
पुर कहते हैं जहां साम्व की भक्ति से लोकानुग्रह के लिये सूर्य 
यण मित्ररूपसे गिदास करते हैं ओर जो भंक्किसे पूजन करे 
उसको ग्रहण करते हैं यह सुमन्तुमुनि से सुनि राजा शतानीक 
ने पुँढा कि महाराज वह साम्ब कोन था ओर किसका पूत्र 
: था संर्यमगवान ने उसके ऊपर क्योंकर अनुग्रह किया यह 
आप कृपाकर वर्णन करें यह राजा का वचन सुन सुमन्तु मुनि 
कहने लगे कि दादश आदित्य जगत्‌ में प्रसिद्ध हैं उनमे 
से विष्णनाम आदित्य श्रीकृष्णरूप से जगत में उत्पन्न भये 
उनकी जाम्बवती नाम भार्यां से साम्बनाम पत्र भया वह पिता 
के शाप से कछ्ठी होगया तब सर्यनारायण का आराधन कर 
(ग॒ से मक्त भया उसी ने अपने नाम से नगर बसाय उसमे 
सूर्यनारायरा का स्थापन किया है राजा ने पूछा कि महाराज 
ऐसा कौन अपराध साम्ब से वन पड़ा कि पिता ने दारुण 
शाप दया थोड़े से अपराधपर तो पिता पत्र को शाप नहीं 
देता तब समनन्‍्त मनि बोले कि है राजा | ठत्तान्त हम वे 
स्तार से वर्णन करते हैं सावधान होकर सुनो एक समय व 
सन्‍तऋतु मे रुद्र के अवतार दुवासा मुनि तीनों लोक मं बिच 
रते हुये द्वारका में गये उस समय साम्ब ने उनको देखा कि 
जय धारे हैं शरीर क्ृश है नेत्र पिंगल हैं मुख अति कुरूप है 
यह देख अपने रूप के अभिमान से साम्ब ने दुवोसा मुनि 
का अनुकरण अथाोत्‌ नकल करी उनके मुख के तल्य अपना 
मुखभी विकृृत्‌ बनाकर उन्हीं की भांति चलनेलगा यह देख 
आर साम्ब को रूप तथा यावन का आति गबव जान क्रोधकर 
कापते हुये दुवोसा माने ने कहा कि हे साम्ब | हमको कुरुप॑ 
दे आर अपन का आते रूपवान्‌ जान तेने हमारा अनुकरण 
किया इसलिये वहत शीघ्र त कष्ठी होजायगा ॥ 


कूत 





पर्वाड। १७१ 
उनहत्तरवा अध्याय ! 

अपनी रानियों को ओर अपने पत्र साम्ब को श्रीकृष्णचन्द्र का शाप 
समनन्‍्त म॒नि कहते हैं कि हे राजा! इसी प्रकार नारदमनिभी 

सब ऋषिया को साथले श्रीकृप्सभगवान्‌ के दशन के लिये 
कभी २ दारकाम जाया करते जब नारदजी वहां जाते तब प्रचयक्त 
आदे यादवकुमार पाद्य अध्य से उनका पजन करते परन्त 
भावी के बल से ओर रूप के गर्व से साम्ब कभी उनका सब्कार 
नहीं करता सदा अवज्ञाही करता ओर खेलमें लगा रहता 
उसका यह अविनय देख नारद मनिने अपने मनमें विचार 
किया कि यह सदा हमारा अनादर करता है इसलिये इसका 
गये दूर करना चाहिये यह मनमें ठान श्रीकृष्णमगवान के समीष 
गये ओर उनसे एकान्त में कहा कि यह आपका पत्र साम्ब 
आंतेरूपवानह इसके तल्य दसराप्रुष जेलोक्यमें नहीं इसलिये 
आपको सांलह। हज़ार रानी इस पर मोहित हैं ओर दिन गत 
इसको इच्छा रखती हैं यह नारदकी वाणी सन ओकृष्णभग- 
वानने विचार किया कि ख्त्रियों को कड्ठ विवेक तो होताही नहीं 
है रूपवान परुषको देख अवश्य उनका चित्त चशञ्बल होजाता 
इसलिये इस बातका निश्चयकर व्यभिचारदोष से ख्तरियों 
को रक्षा करनी चाहिये यह मनमें विचार नारद मनिसे कहा 
कि आपके वचनका हमको निश्चय क्योंकर होय तब नारद 
. जीने कहा कि अच्छा हम कभी निश्चय करा देवेंगे इतना कह 
: वहां से चल दिये कुछ कालके अनुन्तर फिर द्वारका में आये 
. तब सब ऋतुओं के पष्पों करके अलंकृत कमलों से परिपूर्ण 
 वापियों करके शोमायमान अनेक उत्तम पक्षियों के मधर 
. शब्दों से मनोहर रेवतक परत के वनमें अपनी सब रानियों स- 
| मेत श्रीकृष्ण चन्द्र वुनविहार करते थे वनविहारके अनन्तर जल- 
कीड़ा करी पीछे मनोहर ठक्षों के नीचे बेठ अतिरूपवती और 


कलम 
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त्ेक उत्तम २ बख भूषणों से अलंकृत अपनी रानियों समेत 
गाठेशा पाल इरतललकग उस उत्तम भाद्रा के पान स सबस्री 
मत होगई इस अवसर में नारदजीने साम्बसे कहा कके तुम 
को श्रीकृष्णचन्द्र बलाते हैं यहां छथा क्‍यों बेठेहो यह नारद 
जी से सन साम्ब अकृप्णमगवान्‌ के समीप गया और भणाम 
क्र सम्मख खड़ा भया परन्तु नारद का छल न समभा 
उन सब खियों ने भी सास्व को उस अवस्था में देखा ओर 
उ््फा रूप और यावन देख उनका चित्त चश्चल हुआ 
पानसे लग्जा नहीं रहती ओर रुपवान पुरुष को देख ख््िया 
की योनि में क्ेदन होताहे उत्तम वारुणी का पान स्वादिष्ठ 
मंस का भोजन मनोहर सगन्वित द्वव्य का शरीर में लगाना 
ओर अच्छे २ व भूषण पहिनना इन सब से काम का उद्दो 
पतन होना है इसलिये जो पुरुष खी का पातित्रत्य चाहे तो 
मंदिरापान से उसको बचाव इस अवसर में साम्य को प 
हिले भेज पीछे नारद मनि भी वहां आये नारद को देख 
मद से विह्लहई वे खली सव उठी आर मनि को प्रणाम किया 
श्रीकृष्णमगयदान ने भी देखा कि साम्ब को देख सब का 
गीयस्वलित इचआ है ओर वख्रों को भेदनकर उनके आसना 
पर गिराह यह देख श्रीक्षप्ण भगवान्‌ ने शाप दिया कित 
म्हारा चित्त हमको छोड़ दूसरे पुरुष में आसक्क हुआ इस 
लिये तुमको पंतिलोक की ओर स्वर्ग की प्राति न होगी और 


0] 


अन्त मे चोरों के वश पृड्ठाईं समनन्‍्तु ने नि कहते है. कि हे राजा 
उसी शाप से अ्रीकृषप्ण भगवान्‌ के वेकरठ जाने के अनन्तर 
उन सब खतियों को अर्जुन के देखते २ चोर हर लेगये ओर 
उनमें जे रक्षिमणी सत्यभामा जाम्बवती आदि हृढ्चित्त 
4 4 इस शापसे बची इस भकार सब खियों को शाप देकर 
मास को भी शाप दिया कि तेश अतिरूप देख इनको क्षोम 


हे 
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पवांड । १9३ 
हुआ इसालेये तू कुष्ठी होजा यह पिताका वचन सुन हँसकर 
साम्ब ने कहा कि महाराज मेरा तो कछ दोष नहीं मेरा चित्त 
तो स्थिरहे इसी अवसर म॑ दवोसा मनि का भी साम्ब को 
शाप हुआ आर साम्बने ही फिर भी दुर्वासा से छेड़ करी तब 
उनके शाप से लोह का मसल उत्पन्न भया जिससे सच या- 
दववेश का क्षय हुआ इसलिये वद्धिमान प्रुष देवता गरु . 
ब्राह्मण आदिकी अवज्ञा न करें सदा इनके आगे नश्रही 
रह है राजा | दो श्लोक ब्रह्माजी ने महाठेवजी के सम्मख पढे 
थे क्या वे आपने नहीं सने हैं ॥ यो धर्मशीलों धतिमानरोषी 
विद्यावनीतो न परोपतापी । स्वदारतष्ठः परदारवर्जी न 
तसथ लोके भयमस्ति किचित्‌ १ न तथा शशी न सलिल॑ न 
चन्दन नेव शीतला छाया प्रह्मदयन्ति प्रुष यथा हिता मधर- 
भाषिणी वाणी २ अर्थ जो पुरुष धर्मात्मा घेयबान कोधरहित 
विद्याविनीत दूसरे को सनन्‍्ताप नहीं देनेहारा अपनी ख््री से 
संतुष्ठ ओर परनारी से विमुख हो उसको जगत में कछ भी 
भय नहीं होती है परुषों को चन्द्रमा चन्दन शीतल जल ओर 
ठठी छाया से भी ऐसा आह्ााद नहीं होता जेसा हित और 
मीठे वचन सुनने से होता हे हे राजा | इसप्रकार श्रीकृष्ण- 
चन्द्र के आर दुवासा मुनि के शापसे साम्ब को कृष्ठ भया 
ओर फिर भी सर्यनारायण का आराधन कर रूप ओर आ- 
रोग्य साम्ब ने पाया तबहीं अपने नामका नगर बसाय सर्य 
भगवान्‌ का स्थापन किया॥ 

सपरवा अध्याय । 
. सर्यनारायण की हादश मसर्तियों का वर्णन ॥ 
राजा शतानीक पूछते हैं कि महाराज जो चन्द्रभागा नदीके 
तटपर साम्ब ने सयनारायण को स्थापन किया तो वह स्थान 
शचीन ठहरा फिर आप उसका इतना माहात्म्य क्योंकर 


१७४ भविष्यपुराण भाषा। 
हर कक 

कहते हैं यह राजाका संदेह सुन सुमन्‍्तुमुनिने कहा कि द्वे राजा ! 
स्थान तो सूर्यनारायण॒का वहां सनातन है साम्बने पीछे स्थान 
किया है इसका हम विस्तार से वर्णन करते हैं-प्रीति से. सुनो 
इस स्थान में परत्रह्मस्वरूप जगत्‌ के स्वामी श्रीसूर्यनारायण 
ने मित्ररूप से तप किया है ओर सब देवता तथा मनुष्यों 
को सिरजकर आपभी वाराहरूप धार अदिति के गर्भ से 
उत्पन्न भये इसी से आदित्य कहाये इन्द्र धाता पज॑न्य पृषा 
त्वष्टा अयमा भग विवस्वान्‌ अंशु विष्णु वरुण ओर मित्र 
ये बारह सुर्यभगवानकी मूर्तिहं इन्होंने सब जगत व्याप्त 
कर रक्‍्खा है इनमें से पहिली इन्द्र नामक मूर्ति देवराज में 
स्थित है ओर सब देत्य दानवोंका संहार करती है दूसरी धाता 
नामक मूर्ति प्रजापति में स्थित होकर सृष्टि रचती है तीसरी 
पर्जन्य नाम मूर्ति किरणों में स्थित होकर अछत वर्षती है चोथी 
पूषामाम मूर्ति मन्त्रों में स्थित होकर प्रजाओं का पोषण 
करती है पांचवीं त्वष्टा नाम मूर्ति वनस्पति ओर ओषधियों 
में स्थित हे छठी मर्ति प्रजाका संवरण करने के लिये पुरों 
में स्थित है सातवीं भग नाम मूर्ति एथिवी में ओर एथिवी के 


धर्मों में स्थित है आठवीं विवस्वान्‌ नाम मूर्ति अग्नि में 
धत है और जगतका नेत्ररूप हे नवीं अंशुनामक मूर्ति सूय 
में स्थित है ओर जगतका आप्यायन करती हे दशवीं विष्णु 
नामक मूर्ति देत्योंका नाश करनेके लिये सदा अवतार लेः 
है ग्यारहवीं वरुण नाम मूर्ति जगतका जीवन करती है ओर 
समुद्र में उसका निवास है इसीसे समुद्रकों वरुणालय कहते 
हैं ओर बारहवीं मित्र नामक मूर्ति लोकोपर अनुग्रह करने 
के अर्थ चन्द्रभागा नदी के तटपर विराजमान है यहां सूर्य- 
नारायण ने वायु भक्षण करके तप किया है मित्ररूपसे यहां 
स्थित है इससे इस स्थानको मित्रपदभी कहते हैं यहांही 













पूववार्ड । . प७पूं 
साम्बने सूर्यनारायणका आराधन कर मंनोवाडिडित फल 
पाया है जो पुरुष भक्षिसे सूर्यनारायणकों प्रणाम करे ओर 
भक्कि से उनके आराधन में प्रदत्तहं वे सूर्यलोक में निवास 

करते हैं ॥ ु 

इकहत्तरवा अध्याय । 
नारदजीके प्राति साम्बका प्रश्न ॥ 

राजा शतानीक पूछते हैं कि हे सुमन्तुमुनि ! साम्बको सर्य- 
नारायण का आराधन किसने बताया ओर शाप के अनन्तर 
साम्बने अपने पिता श्रीकृष्णचन्द्र से क्या कहा यहे आप 
कथन करें यह सुन सुमन्तुमुनि कहनेलगे कि हे राजा ! शाप के 
अनन्तर साम्ब ने अपने पिता से कहा कि महाराज आपके बु- 
लाने से में यहां आया ओर कुछ मेंने अपराधभी नहीं किया 
फिर आपने ऐसा घोर शाप मुझे किसलिये दिया अब आप 
मेरे ऊपर अनुग्रह करें कि इस विपत्तिसे ढूदूँ यह साग्बका दीन 
पचन सुन और साम्बको निरप्राध जान श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
ने कहा कि हे पुत्र ! भया सो भया अब तुम सर्यनारायण का 
आराधन करो जिससे यह तुम्हारा क्लेश नि्ेत्त होय हमने 
यहभी जाना कि नारदजी ने क्रोध करके तुमको यहां भेजा हट 
अब तुम नारदजी को असन्न कर उनसेही सूर्यनारायण के 
आराधनका विधान सीखो वेभी अनुग्रह कर तमको सिखा- 
 बैंगे यह पिता का वचन सुन अति विकल ओर शोकातुर 
हुआ साम्ब नारदमुनि के ढूँढने में लगा एक दिन नारदजी 
द्वारका में श्रीकृष्ण भगवान्‌ के मिलने को आये तब साम्बने 
जाय नम्नता से उनके चरणोपर प्रणाम किया और हाथ जोड़ 
 भ्ार्थना करी कि महाराज आप ऐसा उपाय मुझे उपदेश 
करें के जिससे मेरा शरीर आरोग्य होय ओर यह दुःख मिटे 
 पह सुन नारदजी ने कहा कि सब देवता जिसका पजन और 


१७६ भविष्यपराण भाषा | 
स्‍्तनि करते हैं उसका तुम भी पूजन करा तब तुल्‍्हारा राग 
निठत्त होय तब साम्ब ने पूत्रा कि महाराज दंवता 'कसका 
पुजन ओर स्मति करते है आपही कह के में उसीके शरण 
जाऊँ यह पिताकी शापार्नि मम दर्ध कर डालती ह एसा कांत 
देवताह जो करुणाकरके इस विपत्ति से मुझे छुटावे यह साम्ब 
का अनिरदीम वचन सन नारदजी बोले कि सब देवताओं के 
पुज्य स्तुत्य और वन्दनीय सूर्यनारायण है है साम्य ! अब हम 
सयनारायणका प्रभाव वणन करते हैं ॥ 

वहत्तरवां अध्याय । 

. नारदका कहाहुआ सूयनारायण का प्रभाव, साम्ब॒का प्रश्न ॥ 
नारटजी कहतेहें कि हे साम्व | किसी समय हम सब लोक! 

में विचरते हुये सर्वलोक में पहुँचे वहां देखा कि देवता गुन्धव 
नाग यश्न राज्षणत ओर अप्सरा सयनारायणकी सेया में त* 
त्पर होरहे हैं गन्धव गाते हैं अप्सरा दत्य कररही हैं राक्षस 
यक्ष आर नाग शख धारण किये रक्षा के [लिये खड़े है ऋग्वेद, 
यजवंद और सामवेद शरीरधारे स्त॒ति कररहे है तीनों सध्या 
मात पघारणकर हाथा मे वज् आर बाण लिये सयनारायण क 
आर पास खड़ी है पहिली सन्ध्या रक्नदण है मध्य सन्ध्या/चन्द्र 
के तल्य श्वेतवर्ण ओर तीसरी सन्ध्याका वण मोमग्रह के स 
मान है आदित्य वस रुद्र मंसठत्‌ अश्विनीकमार आंददे सब 
देवता तीनकाल उनका पजन करते हैं ऋषि स्त॒ति पढ़ते 
हैं इन्द्र सदा जय शब्द करते रहते हैं अम्ब॒जाकार सं 
भगवान को प्रभात होतेही ब्रह्माजी पञ॒ते हैं चक्ररूप को मे 

यांड्र में विष्ण भगवान्‌ और आकाशरूप को सायकाल के 
'समंय रुद्र भगवान्‌ यजन करते है गरुड़ का बड़ा भाई अरुण 
उनका सारथी है कालके अवयवों से उनका रथ बनाहै 
रंगके ह्न्दोरूप सातथघोड़े उस रथम लगे हैं राज्ञी और 






: पूर्वा्ड । १७७ 
निक्षमा नामक दो भार्या सर्यनारायण के दोनों ओर बैठी हें 
ओर भी देवता हाथ जोड़े चारों ओर खड़े हैं पिंगल लेखक 
कल्माषपश्ञी माठर दरडनायक आदि गण आगे पीछे सेवा 
में स्थितहें ब्रह्मा आदि सव देवता और ग्रह स्तुति कररहे हैं 
ऐसा प्रभाव सूर्यनारायण का हमने देखा इससे जाना कि 
वेही सब देवताओं के पूज्य हैं इसलिये हे साम्ब ! तुमभी उनकी _ 
शरण में जाओ यह नारदजी का वचन सुन साम्ब ने पूछा कि 


महाराज भलीभांति. में श्रवण किया चाहताहूं कि सर्यनारा- 
यण सर्वेगत क्योंकर हैं उनके किरण कितने हैं मर्ति के हैं 
राज्षी ओर निशल्लुभा नाम उनकी भार्या कौन हैं पिंगल ले- 
खक ओर दण्डनायक क्‍या काम करते हैं कल्माषपक्षी कौन 
है यह सब शाख के अनुसार ठीक २ वर्णन करें जिससे मेंभी 
सूरयनारायणका प्रभाव जान उनके शरणागत होजाऊं ॥ 
तिहत्तरवां अध्याय । 
नारदकत प्रकृति पुरुष वशन ॥ 

नारदजी कहतेहें कि हे साम्व ! अब हम विस्तारपूर्वक सूर्य- 
नारायशका वरोन करते हैं तुम प्रीति से श्रवण करो जगत्‌ 
की कारण सदसदात्मक है जिसको अव्यक्त प्रधान ओर प्र- 
कृतिभी कहते हैं गन्ध वर्ण रससे हीन शब्द स्पर्शादि रहित 
अनार्यत अज सूक्ष्म अनाकार और अविज्ञेय पुरुष है उसने 
उह सब जगत्‌ व्याप्त कर रकखा है वह पुरुष जो जो इच्छा 
करता है सो सो सब अव्यक्क से उत्पन्न होता है वही पुरुष 
समय चतुमुख ब्रह्मा बनता हे प्रलय के समय काल- 

रूप ओर पालन के समय विष्णुरूप ग्रहण करता है ये तीन 
_ अवस्था तीन गुणों के अनुकूल पुरुषकी हैं वही हिरणयगर्म 
है सबके आदि में होने से आदित्य न उत्पन्न होने से अज 
' भहान्‌ होने से महादेव लोक का अधीश होने से ईश्वर बृहत्‌ 


मा मविष्यपराण भाषा । 
होने से ब्रह्मा उत्पन्न होने से भव भ्रजा के पालन से भ्जापति 
प्र में शयन करने से पुरुष किसीसे भी न उसन्न होने 
्वयंभ और हिरणए्य अर्थात्‌ सुवर्ण के अर्ड में रहने से हि. 
रायगर्भ वही परमात्मा कंहाता है जल का नाम नार है 
नारमें निवास करने से नारायण कहाताह अरु यह शीघ्रता 
वाचर्क अब्यय हे समृद्रूप होजाने से जलों में शीघ्रता नहीं 
रहती इसीसे उनको नार कहते हैं प्रलय के समय सब संथा- 
वर जंगम नष्ट होजाते हैं सम्पण जगत्‌ एकाणंव हाजाता 
है तब वह पुरुष नारायणरूप से उस समुद्रभ शयन करता 
है सहख शिरों करके यक्व सहख भजा सहखही नेन्न चरण 
और मर्खों करके यत वह परुष है वही. देवताओं. में भ्ंथम 
देवता और जगतकी रक्षा करनेहारा है। 
चहित्तवी अध्याय । 
सर्वसगवानकी उत्पत्ति, किरणोंका वशेन ओर सर्वव्यापकत्व कथन ॥ 
नारदजी कहते हैं कि हे साम्ब ! हज़ार यगकी अपनी 
रात्रि विताय कर प्रेभात होतेही सष्ठि रंचनेकी इच्छा उस 
परुषको भई तेब उसने जल में मग्न हुई सेमिको वराह रूप 
धार उद्धार किया और ब्रह्मा बने सृष्टि रचनेलगा पहिले अपने 
तल्य ओर अत्यन्त सोम्य देश पंत्र मेने से उत्पन्न किये सम 
अगिरा अत्रि पुलस्त्य पुलह ऋतु मरीचि देक्षे वंशिष्ठ और 
पअचेता ये दश ब्रह्माजी के मानस पुत्र भये मरीचि के पृ 
कश्यप भये दक्षकी कन्या अदिति कश्यंप को विवाही उ्त 
से एक अरडा उत्पन्न भंया जिस से हादंशात्मा श्री सृः 
नारायण निकले नवहज़ार योजन सूर्य मस्डलका व्याप्त 
'अथात्‌ विस्तार है ओर सत्ताइस हज़ार योजन परिधि 
बीते पार शाह हैँ ज़िंस भांति कृठम्ब का पंष्प चारो ञ्प्रो हू दे 
सर! से व्याप्त होता है इसी प्रकार सर्यमण्डल किरणों करके 
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पवार्ड । १७9६ 
व्याप्त है वह सहसर्शाषां प्रप जिसको परमात्मा कहते 
हैं इस मरडल के मध्य में स्थित हे वह अपने हज़ार कि- 
रणा करके नदी समग्र हद कप आदि से जलको आक- 
षेण करता है सर्य की प्रभा रात्रि के समय अग्निमें प्रवेश 
करती है इसीसे रात्रि में अग्नि दूरसेही प्रकाशित देख 
पड़ता है सूर्योदयके समय वह प्रभा सूर्य में चली जाती है 
प्रकाश ओर उष्णता ये दोनों सर्य में ओर अग्निमेंभी हैं इस 
प्रकार सय ओर आंगन रात दिनमे परस्पर आप्यायन क- 
रते हैं किरण गो रश्मि गभस्ति अभीष उस्रदस मराचि 
नाड़ी दीधिति मयख मान करपाद इत्यादि किरणों के नाम 
हैं एक हज़ार किरण सर्यनारायणके हैं उनमें चारसो किरण 
ढ्डि करते हैं उनका नाम चन्दन है वे किरण अस्त स्व- 
रूप ओर श्वेतवरण हैं तीनसो किरण हिमको वर्षते हैं उनका 
नाम चन्द्रहे ओर पीतवरण हैं बाकी तीनसो किरण प्रचणरड धप 
की दुष्टि करते हें वर्षा ओर शरद ऋत॒में चन्दन नाम किरण 
दा करते हैं हेमन्‍्त ओर शिशिर में चन्द्रनामक तीनसो कि 
रस हिम अथांत्‌ बफ बरसते हैं बाकी तीनसों किरण ब- 
सन्त आर ग्रीष्मम तपते हैं ओषधियां में बल स्वधा में 
स्वधा ओर अब्वत में अमृत सर्यनारायण देते हैं यह हाद- 
शात्मा ओर काल स्वरूप सर्यनारायण तीनलोक में तपते 
हैं ब्रह्मा विष्ण ओर शिव इनहीं के रूपहें ऋक यज़ञः और साम 
भा येही हैं प्रातःकाल ऋग्वेद सतति करता है मध्याद्द में 
यजुबंद आर मध्याह् के अनन्तर सामवेद स्तुति में प्रदत्त 
हांता है ब्रह्मा विष्णु और शिव इनका नित्य पूजन करते हैं 
जिस प्रकार वायु सर्वगत है इसी विधि सर्य किरण भी सर्वे 
 व्यापकहें तीनसों किरण भलोक को प्रकाशित करते हैं और 
शनि तनेसाह। बाका दाना लाका का द्यांतित करते है 








१८० भविष्यपुराण भाषा । 
चन्द्रमा ग्रह नक्षत्र और तारागण में सयनारायण काही प्र- 
काशहै सर्यनारायण के हज़ार किरणों में सात किरण मुख्यहें 
मषम्ण हारिकेश विश्वकर्मा सूर्य विष्णु सम ओर सब बन्धु 
ये उन सातों के नामहें यह सम्पर्ण जगत्‌ सर्यनारायण का 
रूप है इन्द्र आदि देवता इनसे उत्पन्न भये है जगत्‌ में सः 
ए तेज इनका है अग्नि में दी हुईं आहुति सू्यनारायस 
में प्राप्त होती है उससे दृष्टि दष्टिसे अन्न ओर अन्नसे प्रजाका 
फलन होताहै जगत्‌ की सृष्टि ओर संहार सयनारायण से 
होता है ध्यान करनेवालों के लिये ध्यान रूप ओर मोक्षाथा 
पुरुषों के लिये मोक्ष स्वरूप येही हैं क्षण मुहत दिन पक्ष 
मास ऋत अयन संवत्सर ओर यगों की कल्पना सर्यनारा 
यण के विना नहीं. होसक्की ओर कालके नियम विना अग्नि 
होत्र आदि कम नहीं होसक्े ऋत विभाग विना पुष्प 
फल ओर मृला को उत्पत्ति नहीं होती जगत्‌ में सब व्यवहार 
नए होजाते यज्ञ न होने से स्वर्ग में देवताभी नहीं रह सक्के 
इससे यही जानों कि भलोंक ओर स्वर्गकी सब व्यवस्था 
सथनारायण के होनेसे ही ठीक रहती है जब सय बहुत 
तपे अथवा मण्डल के चारों ओर परिवेष होय तब टृष्टि 
होती हैं सय भगवान्‌ के बारह नाम हैं आदित्य सविता 
सूये मिंहिर अके प्रतापन मार्तर्ड भास्कर भान चित्रभान 
दिवाकर आर रवि ये बारह नाम हैं विष्ण धाता भग पषा 
मित्र इन्द्र वरुण अम्मा विवस्वान अशमान्‌ त्वष्टा ओर 
पर्जन्य ये बारह आदित्य हैं चेत्र आदि बारह महीनों में 
ये तपते हैं चेत्र में विष्णु वैशाख में अर्यमा ज्येष्ठ में विवस्वान 
आपाद में अशुमान्‌ श्रावण में पर्जन्य भाद्रपद में वरुण 
आश्वन मे इन्द्र कात्तिक में धाता मार्गशीषे सें मित्र पोष 
में पत्ता साथ मे भग ओर फाल्गन मास में त्वष्टा नामक 





पृवार्ड ॥ १८१ 
आदित्य तपता है विष्णु नामक आदित्य बारह सो किरणों 
करके तपते हैं अर्यमा और वरुण तेरह सो किरणों करके 
विवस्वानू और पर्जन्य चौदहसो किरणों करके अंशुमान्‌ 
पांच सो किरणों करके इन्द्र वारह सो किरणों करके धाता 
ग्यारह सो किरणों करके मित्र ओर भग साढ़े दशसो किरणों 
करके पूषा हज़ार किरणों करके और त्वष्टा नामक आदित्य 
ग्यारह सो किरणों करके तपता है उत्तरायण में सूर्य किरण 
टद्धि को प्राप्त होते हैं ओर दक्षिणायन में घटते जाते हैं इस 
प्रकार सूर्य किरण लोकोपकार में प्रदत्त हैं कोई पुरुष ब्रह्मा 
को कोई विष्णु को ओर कोई शिव को जगतकर्ता कहते हैं 
परन्तु वे इनका रूंप हैं जिस प्रकार स्फटिक में अनेक रंग 
प्रविष्ट होने से वह अनेक वर्णका होजाता है: जिस भांति एकही 
मेघ आकाश में अनेक रूपका होजाता है जैसे आकाश से 
एक भप्रकारका जल गिरिके भूमि के संसगंसे अनेक स्वाद का 
होजाता है जिस प्रकार एकही अग्नि के स्थानभेद से अनेक 
नाम होजाते हैं इसी प्रकार एक सूर्यनारायणही गुणों के 
वश होकर ब्रह्मा विष्णु शिव आदि अनेक रूप धारते हैं इस 
लिये इनमें ही भक्ति करनी चाहिये आकाश में जलमें अग्नि 
में पवन में ओर सब भ्रकारके स्थावर जंगम रूप जगत में 
सूयनारायण व्याप्त होरहे हैं इस प्रकार जो सूर्यनारायण को 
जाने वह रोग ओर पापों से बहुत शीघ्र छूटता है पापी पुरुष 
की सूर्यनारायण में भक्ति नहीं होती है हे साम्ब ! तू भी सर्य- 
नारायण का आराधन कर जिससे यह व्याधि निदत्त होय 
हे साम्ब ! जैसे ब्रह्मा और शिव सूर्यनारायण का रूप हैं इसी 
प्रकार तेरे पिता श्रीकृष्णचन्द्र भी उनकाही रूप हैं ॥ 


१८२ भविष्यपुराण माषा। 
पच्हत्तरवां अध्याय ! 


सर्यनारायण की दो भायों ओर सन्तानांका वणुन ॥ 

सुमनन्‍्तु मुनि कहते हैं कि है राजा | इतना सुन साम्ब ने 
नारदजी से कहा कि महाराज आपने सूयनारायण का ऐसा 
माहात्य्य वर्णन किया जिससे मेरे हृदय में दृढ़ भक्ति उत्पन्न 
होगई अब आप राक्षी निक्षमा दरडी ओर पिगमल आदढ का 
पैत करें यह साम्बका वचन सन नारदजी कहने लगे कि 
हे साम्बर | स्य भगवानकी दो भायों हमने कहीं एक राश्ञी 
सरी निक्षमा उनमे राज्ी यों: अथात्‌ झाकाश को कहते 

हैं और निक्षमा एथिवी का नाम है आवण कृष्ण सप्तमी 
द्यो:के साथ ओर माघकृष्णु सप्तमी को निक्षुभा के संग सूझ 
नारायण का संयोग होता है तब इन दोनो के गर्भ होता है 
दो: के गर्भ से जल उत्पन्न होता हे आर भृमिके गर्भसे जमत्‌ 
के कल्याण के अर्थ अनेक प्रकार के सस्य अथांत्‌ खेती 
उपजते हैं सस्य को देख अति हे से ब्राह्मण हवन करते 
हैँ स्वाहाकार स्वधाकारसे देवता ओर पितरों की दापि होती 
अब ये दोनों जिसकी कन्या हैं ओर इनके जो सन्तान हैं 
उनका हम वर्णन करते हैं ब्रह्माके पत्र मरीचि मरीचि के 
कश्यप कश्यप के हिरण्यकशिप हिरणएयकशिप के तहाद 
झोर प्रह्माद के विरोचननाम पत्र भया विरोचनकी भगिरी 
विश्वकर्मा को विवाही गई जिसकी कन्या संज्ञा मई मरीचि की 
कंन्या सरूपा नाम अड्भिराऋषि को विवाही जिससे बृह 
पति उत्पन्न भये द्हर्पात का ब्रह्मवादिनी भगिनी आदठव 
बसुप्रमा से विवाही गई जिसका पुत्र सब शिल्प जाननेहारा 
विश्वकमा भया उसीका नाम लवष्टा हे विश्वकमों की कन्या 
पंज्ञाको राज्ञी कहते हैं ओर उसको दोः ओर सरेणभी कहते हैं 
उसी संज्ञा की छाया का नाम निश्नमा है स्यभगवान्‌ की 


















भायां संज्ञा नामक बड़ी रूपवती और पतित्रता थी परन्त 
सूयनारायस मनुष्यरूप से उसके समीप नहीं जाते थे आर 
अति तेज से व्याप्त वह सयनारायण का रूप सन्दर न था 
इसलिये संज्ञा को नहीं रुचता था संज्ञा में तीन सन्तान भये 
परन्तु वह सूर्यनारायण के तेजसे व्याकुल हो अपने पिता 
के घर चली गईं ओर हज़ार वर्ष तक वहां रही परनन्‍त जब 
पितानें पति के घर जाने के लिये बहुत कहा तब उत्तर कृरु 
को चली गई ओर घोड़ी का रूप धार तण चरके अपना काल- 
क्षेप करने लगी सययनारायण के समीप संज्ञाके रूपसे छाया 
रहती थी सये भगवान्‌ उसकी संकज्ञाही जानते थे उसमें भी 
दो पत्र ओर एक कन्या उत्पन्न भई श्रुतश्रवा ओर श्रतकर्मा 
ये दो छाया के पत्र मये ओर तपती नाम कन्या भई श्रतश्रवा 
तो सावर्णि मन हुआ ओर अतकर्मा शनेश्चर नामक ग्रह 
भया संज्ञा जिस प्रकार अपने सनन्‍्तानों पर स्नेह करती" थीं 
बसा छाया ने न किया इस बात को संज्ञा के ज्येष्ठ पत्र मनने 
तो सहा परन्त छोटा पत्र यम न सहार सका जब ढाया ने 
बहुतही क़ेश दिया तब क्रोध से बालकपन से ओर भावी के 
बलसे यमने अपनी माता को भत्सन किया ओर मारने को 
चरण उठाया यह देख कीध कर छाया ने यमको शाप दिया 
कि हे दुष्ट | यह तेरा चरण गिरपड़े माता के शापसे यम व्या- 
_ल॑ हो पिता के समीप गये ओर सब ठउत्तान्‍्त कहा कि मंहा- 
राज यह माता हमसे स्नेह नहीं करती मेंने भलसे अथवा 
बॉलकपन से केबल चरण उठाया था परन्त माताने मे घोर 
शाप दिया अब मेरे चरण की रक्षा आपही करें यह पत्रका 
बचन सुन सूर्यनासयण ने कहा कि हे पृत्र ! इसमें कुछ बड़ा 
कारण होगा कि अति धर्मात्मा तमको माता के ऊपर कोध 
आया सब शापों का प्रतिधांत है परन्त माता का दिया शाप 






१८४९ भविष्यपुराण भाषा । 

भी अन्यथा नहीं होसकता पर तेरे स्नेह से कुछ उपाय 
करते हैं तेरे चरण के मांस को लेकर क्वमि भूमि पर जायें 
इससे माता का शाप मी सत्य.हो ओर तेरे चरणकी रक्षा भी 
होजायगी सुमन्‍्तुमुनि कहते हैं कि हे राजा | इस भकार पूत्र 
का आश्वासन कर सूर्यनारायरा ने द्राया से कहा कि इनमें 
तुम स्नेह क्‍यों नहीं करतीं माता को सब सन्तान समान मा- 
नने चाहियें यह सुनिके भी छाया ने कुछ उत्तर न दिया तब 
सर्यनारायण क्रोध कर शाप देने को उद्यत भये छाया ने 
पति को अति कुछ देख भय से सब ठत्तान्तू कह दिया इसी 
अवसर में विश्वकर्मा वहां आये सूर्यनारायण ने अपने 
श्वशुर को क्रोधयुक्व देख मीठे वचनों से उनका क्रोध शान्तकर 
आसन पर वेठाया तब विश्वकर्मा ने कहा कि हमारी पुत्री 
संज्ञा तुम्हारे प्रचर्ड तेज से व्याकुल हो वन को चली गई 
ओर तुम्हारा रूप उत्तम होने के लिये वन में तप करती है 
हमको ब्रह्माजी की आज्ञा है कि तुम्हारा रूप उत्तम बनादेंवे 
यदि तुम्हारी भी रुचि होय तो हम इस कार्य में प्रदत्त होयेँ 
यह श्वशुर का वचन सूर्यनारायण ने अंगीकार किया तब 
शाकददीप में सर्यनारायण को भश्रमि अथात्‌ खराद पर च- 
ढाय विश्वकर्मा ने उनका प्रचरड तेज छीलडाला ओर उत्तम 
रूप बनादिया सूर्यनारायण ने भी योगबल से जाना कि 
हमारी भाया घोड़ी के रूप से उत्तर कुरुमें रहती है यह जान 
प भी अश्वका रूप धार उसके समीप गये ओर मेथुन 
लिये प्रदत्त भये परन्तु संज्ञा ने इनकों पर पुरुष जान इनका 
वीर्य नासिका में धारण किया उससे देवताओं के वैद्य अर्रियनी- 
मार उत्पन्न भये नासत्य ओर दस ये उनके नाम हैं इसके 
आनन्त्र सुयनारायण ने अपना वास्तवरूप धारण किया 
जिसको देख संज्ञा बहुत प्रसन्न मई ओर सूर्यनारायण से 









पूर्वार्ड १८ पं 

संग किया तब रेबन्तनाम पत्र सर्य भगवान के समान रूप- 
वान्‌ उत्पन्न भया उसने सर्यवारयऊ के आठवें घोडे को 
चढ़ने के लिये लेलिया ओर उसपर चढ़ के रूदाता हआ चढता 
था इसी से उसका नाम रेवन्त हुआ क्योंकि रेठ धात प्रवगति 
अथात्‌ कूद के चलना इस अथे में हे सयनारायर ने दणड- 
नायक ओर पिंगल को आज्ञा दी कि हमारा आठवां अश्च 
रवन्‍्त से लेआओ परन्त बल से मत लाना कोई छिद्र पाके 
हैरलेना यह आज्ञा पाय दोनों रेबन्‍्तके पास गये ओर बहत 
कालतक वहां रहे परन्त कोई छिद्वर न मिला कि अश्व को 
हर सदा रेवन्‍त को सावधान ही देख मन यम यमना सावर्णि 
शनेरंचर तपती दो अश्विनीकृपार ओर स्वनन्‍्त ये सर्यनाश- 
यण के सन्तान भये संज्ञा का नाम राज्ञी है और छाया को 
निक्षमा कहते हैं राज़ धात दीघि अर्थ में हे जिससे राज्ञी 
शब्द बनता है सब भतों से अधिक दीप्ति होनेसे सर्यनारायंण 
राजा कहाते हैं राजा की भार्या होनेसे भी संज्ञा को राज्ञी कहते 
हैं न्षन संचलने धात॒ है उससे नि उपसर्ग लगकर निश्षभा 
शब्द बनता है सब मनष्यों को अति पीड़ित देख यमने 
धरम से सबका अनरंजन किया इससे धर्मराज कहाया ओर 
अपने शद्कर्म के प्रभाव से पितरों का स्वामी और लोकपाल 
यमराज बना आज कल जो मन वतेमान है इनके वंश में 
विष्णु भगवान्‌ का अवतार हुआ यमकी बहिन यमना नदी 
भई सांवरणि आठवे मन होंगे ओर यमके बड़े श्राता मन आज 
फेल राज्य करते हैं ओर सावर्णि मेरु पवतके एट्टपर तप कर 
हे हैं सावर्शिके ऋता शनेश्चर ग्रह बने और उनकी बहिन 
पता नदी भई जो विन्ध्याचल से निकल पश्चिम समद्र मे . 
जाय मिली है ओर जिसमें स्नान करने से बहुत परय होताहे 
पम्यानदीसे तपतीका संगम ओर गंगासे यम॒नाका संगम 








भविष्यपराण भाषा 

श्विनीकमार देवताओंके वेद्य बने जिनकी विद्या 
> भप्ति परभी वेद्य अपना निर्वाह. करते हैं रेबन्‍तनाम अपने 
पत्रको सर्यनारायण ने सब अश्वोंका स्वामी बनाया रंवनन्‍्तका 
पूजनकर जो मार्गमे जाय उसको क्लेश नहीं हांता विश्वकर्मा 
ने संयनारायण की आज्ञासे उनके तेजकरके भोजक को 
बनाया जो सर्यनारायणकी पूजा करनेवाला भया जो सूये 
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भगवान्‌ के सन्‍्तानों की इस उत्पत्ति को सुने वह सब पापों 


से मक्क हो सर्यलोक में बहुत काल पयन्त निवासकर चक्रवर्ती 


राजा हाथ॥ 


| 4 
अच्त्तरदी अध्याय । 
को प्रणाम, प्रदक्षिणादि करनेका फल, अवावस ब्राह्मणका इांतेहास ॥ 


सुमन्तुमुनि कहते हैं कि हे राजा शतानीक ! इस भ्रकार 
सर्यनारायण का प्रभाव सन साम्ब ने नारदजी से फिर 
पा कि महाराज सयनारायण के पजन से क्‍या फल 
हाता है उनके निमित्त दान देनेसे किस उत्तम फलकी प्राप्ति 
होती है प्रणाम करने से ओर उनके मन्दिर में गीत वाद 


& ५, 


आएदद उत्सवां से क्‍या वुस्य होता है यह आप ऋृपाक 
वर्णन करें जिससे में भी इस क्लेश करके पीड़ित हुआ 
सयनारायरण का हृढ़ भक्तिसे आराधन करूं यह साम्ब की 
प्राथना सुन नारदजी कहने लगे कि हे साम्ब ! यह, बाते 
दिर॒डी ने त्रह्माजीसे भी पँछीथी उनने दिण्डीके प्रति जो कहा 
वह हम वन करतेह दिर्डीक अश्नके अनन्तर ब्रह्माज 
कहने लगे कि हे दिर्डी ! सूर्यभगवान्‌ के, पूजन स्तुति जप 
उत्सव वाल उपदास आदि करने से मनोवाउिछत फल पात! 
है उयनगवात्‌ को प्रणाम करनेके अथथ भमिपर शिरक 
स्पश हातेहीं सत्र फतक दूर होजाते हैं जो भक्ति से सय 





ह् 












पूर्वार्ड । १८७ 
मारायणकी प्रदक्षिणा करे उसको सप्तदीपवर्ती ममिकी प्रद- 


५. 
है 


क्षिणा का फल होताहे ओर वह पुरुष सव रोगों से म॒क्क हो 
अन्त में सूयलोक को प्राप्त होता ह परन्त ज़ता निकालकर 
प्रदक्षिणा करनी चाहिये जो प्रुष ज़ता पहिने सर्यमन्दिर 
में प्रवेश करें वे असिपनत्रवन नामक घोर नरक में पड़ते हैं 
जो षष्ठी अथवा सप्तमीके दिन एकाहार अथवा उपया 

क्र सयनारायण का भक्तिसे पजन करे वह सर्यलोक में नि 
वास करे कृष्णपक्षकी सप्तमी को उपवास कर जिर्तेन्द्रिय हो 
कमल करवाीर रक्षचन्दन केसर उत्तम जल और मोदकआदि 
भांति २ के नेवेदों से सयनारायणका अर्चन करे वह सर्य- 
लोकका प्राप्त होय शक्षपक्ष की सप्तप्मी को सब श्वेत पदार्थों 
से सयनारायणका यजन करे चमेलीके फल श्वेत कमल 
खीरआदि उनके अपंण करे वह सब पापों से मक्त होय कान्ति 
में चन्द्रमाके तल्य होजाय ओर अनन्‍्तमें हंसयक् विमानमें बैठ 
सयलोक को जाय यह ब्रह्माजीके मखसे शअरवणकर फिर 
दिरंडी ने केहा कि महाराज आप विस्तार से सप्तमी कल्प 
का वरणन करें कि में मी सप्तमीका उपवासकर सर्यनारायण 
के शरण भ प्राप्त होजाऊँ यह दिखडीका वचन सन ब्द्याजी 
बोले कि हे दिण्डी | बहुत उत्तम वार्ता तमने पेंडी सप्तमी 
कल्पका हम वर्णन करते हैं एक समय सयनारायण ध्यान 
करते थे उस अवसर में अदुणने कहा कि महाराज आप 
बैठे क्या ध्यान करते हैं आपके ध्यान करने से दिनही परा 
| होता इसका कारण मम कहें ओर आपको ध्यान करना 








है अरुण ! अवावसु नामक बआह्यण पृत्रके अर्थ हमारा आरा- 


हु ० कद: 5 धकन पुन उ 


न करता है. परन्तु वह विधि नहीं जानता कि जिसके 
082 कि जरा ; न जम ललिकी नह कण आर का का 
करने से हम प्रसन्न होकर पुत्र देते हैं वह सतमीकर्प नामक 


कं 





व्प्यपराण भाषा । 
( विधि हम तमको उपदेश करते हैं ओर तुम जाकर उसब्राह्मण॒ 
को बताओ जिसके करने से वह अपना मनोवांडित फल 
पावे उस विधिके करने से हम बहुत पुत्र देते हैं यह कहकर 
सर्यनारायण ने अपने साराथि अरुणकों सप्तमी कल्पका 
उपदेश किया अरुणने स्य भगवान्‌ को आज्ञानुसार जाय 
ब्राह्मण को बताया ब्राह्मण ने उस सप्तमीकल्प की विधि को 
किया जिससे वहुत से पुत्र धन आरोग्य ओर सम्पत्ति पाई 


ओर अन्त समय विमान में बेठ स्यलोक को गया ॥ 
मतहत्तरद[ अध्याय | 


विजयासछ्तमी का विधान ॥ 

ब्रह्माजी कहते हैं कि हे दिएडी ! जया विजया जयन्ती 
अपराजिता महाजया नन्‍दा ओर भद्राये सात सप्तमी हैं 
शक्ल पक्षकी सप्तमी को आठित्यवार होय तो उस सप्तमी को 
व्रिज़या सप्तमी कहते हैं उस दिन किया हुआ स्नान दान 
होम उपयास प्रजन आदि सत्कर्मं अनन्त फल देता है 
पञ्ध दिन एकमक्क पष्ठी को नक्क सप्तमी को उपवास 
ओर अष्टमी के दिन ब्रत पररण करें यह कई आचार्यों का 
मत ह परनत हमारे मत से चतर्थी को एकभमक्क पश्चमी 
वास आर सप्तमी को पारण करे पष्ठी के दिन 
उपदास कर गन्ध पष्प आदि उपचार से सयनारायण का 
पुजन करें ओर गायत्री सक्त ध्यक्षर मन्त्र महाश्वेता अथव 
प<क्षर मन्त्र जपता हुआ सर्यनारायण के सम्मख शयन 
क्र सप्तमी के दिन प्रमातही उठ स्नानकर सथनारायण 
का पुज़न कर ओर हवन कर यथाशक्तकि ब्राह्मणभोजन कराय 
द।क्षणा देवे और अपप आहि भांति २ पक्कान्न घत खीर आदि 
नवध सथसलार को नवेद्ल कहें करवार के पुष्प कुकुम 









.. पूर्वार्ड। १८६. 
लेपन ओर विजयधूप के अर्पण से सूर्यनारायण प्रसन्न 
होते हैं यह विजयसप्तमी का विधान है इस त्रत के करने से 
सब पातक नष्ट होजाते हैं इस दिन किया हुआ दान हवन 
देवता ओर पितरों का पूजन अक्षय होता है हे दिएडी ! यह 
विजय सप्तमी पुरय तिथि है इसके माहात्म्य श्रवण करने 
से भी धन ओर यश ओर आयष्‌ की ठडि होती है ॥ 
हु अठहत्तरवां अध्याय । 

बवारहप्रकार,क आादंत्यवारोका कथन व कप ॥ 
_, दिरडी पूछते हैं कि हे ब्रह्माजी ! जो आदित्यवारके दिन 
सूर्यनारायण का भाकिसे पूजन करते हैं और स्नान दान 
आदि करते हैं उनको क्या फल होता है जिस वार के संयोग 
से सतमी तिथि विजया कहाई उसका माहात्म्य आप कृपा 
कर वरीन करें यह सुन ब्रह्माजी बोले कि हें दिरडी ! जो पुरुष 
आदित्यवार को श्राद्‌ करें वे सात जन्म पर्यन्त आरोग्य 
होते हैं जो नक्क त्रत करें और आदित्यहदय का पाठ करें वे 
रोगसे मुक्त होयेँ ओर सूर्यलोक में निवास करें जो उपवास 
कर महाश्वेतां मन्त्रको जपें वे मनोवांब्रित फल पांवें दिन 
रात्रि नक् अथवा त्रिरात्रे के नियम से जो महाश्वेता को 
जपें वे अपना अभीष्ट सिद्ध करें आदित्यवार के दिन महा- 
खेता और षढक्षर मन्त्र के जपने से निःसन्देह सर्यलोककी 
प्रा्ति होती है सूर्यनारायण के बारह वार हैं नन्‍्द भद्ग सोम्य 
कामद्‌ पुत्रद॒ जयू जयन्त विजय आदित्यामिमुख हृदय 
रोगहा ओर महाश्वेताप्रिय ये उनके नाम हैं माघशुक्ल षष्ठीको 
जो वार होय उसकी ननन्‍्द संज्ञा है उस दिन नक्क त्रत कर घत 
न सूनारायण को स्नान कराय श्वेत चन्दन अगस्ति के 
उष्प गूगल धूप और अपूप आदि नेवेद्य चढ़ावे ओर बाह्यण 
को अपूप देकर आप भी मोनसे भोजन कर तारादशन 


३६ ० भविष्यपराण भाषा । 


पर्मत नक्क ब्रत होता है सेर पक्के गेहूँ अथवा जो के आटे 
में घत ओर गड़ मिलाय अपूप बनावे ओर सूंयनारायरा को 
नेवेध लगाय ( आदित्यतेजसोत्यन्न॑ राज्ञीकरविनिमितम 
श्रेयसे मम विप्रल प्रतीच्ठापपम्त्तमम १) यह मन्त्र पढ़ ब्रा- 
हयणको देवे ब्राह्मण भी उस अपूपको ले (कामद सुखद धर्म्य 
धनद पत्रदन्तथा। संदा तुम्य॑ प्रयच्छामि मरडकंमास्करपियम) 
यह मन्त्र पढ़ यजमानको देवे ये दोनों ग्रहण करने ओर देने 
के मन्त्र हैं यह नन्‍्द वार का विधान मनुष्यों के कल्याण के 
अर्थ कहा है जो इस वारकों इस विधि से सूर्यनारायण का 
पजन करे वह सर्यलोक पावे उसकी सन्तान का क्षय न होय 
खोर उसके वश में दारिय ओर रंग भी न होये सयलोक से 
आय राजा होय इस विधान के पढने अथवा श्रवण करनेसे भी 
कल्याण होताहे ओर लक्ष्मी मिलती है। 
उनासीवां अध्याय । 
भद्रवारका विधान ओर फेल ॥ क्‍ 
ब्रह्माजी कहते हैं के हे दिण्डी | भाद्रकृष्ण षष्ठी के दिने 
बार होय उसका नाम भद्द हे उस दिन जो नक़्ब्रत अ- 
थवा उपवास करे वह हंसयक्ल विमान में बेठ सर्यलोक को 
जावे श्वेत चन्दन मालती के पृष्प विजयंधप और खीर का 
नेवेद्य इनसे मध्याह के समय सूर्यनारायण का पूजन कर 
हण भोजन कराय यथाशाक्कि दक्षिणा देकर आप भी 
४ मो न से भोजन करे खीर घत ओर गड़ इनका मोजन करे 
इस विधि से भद्गवार को अन्धकारहारी श्रीसथनारायण का 
अचन कर वह धन पुत्र आंदे सब वस्त पावे ओर अन्त में 
सृथलाक को जावे हे दिएडी | यह भवद्गवार का विधान 


हमने कहा है जिसके पढ़ने ओर श्रवण करने से भी सब याप 
निउत्त होते हैं ॥ 








पृवाद । १६१ 
अस्सीवां अध्याय । 


साम्यवारका विधान ॥ 


4७ 


त्रह्माजी कहंते हैं कि हेदिर्डी!रोहिणी नक्षत्र यक्त आदित्य- 
वार हाय उसको सोम्यवार कहते हैं उस दिन किया हुआ स्नान 
दान जप होम पूजन आदि अक्षय होता है जो इस दिन नक्क 
ब्रत कर रक्तचन्दन रक्तकमल सुगन्ध धूप पायस आदि नेवेद 
से सूयनारायण का पूजन करे ओरे ब्राह्मणों को पायस मोजन 
कराय आपमभी भोजन करे इस विधिसे जो सर्यनारायण का 
पूजन सोम्यवार को करें वह उत्तम कान्ति धन पत्र और आरोग्य 
पावे बहुत काल संसार सुख भोग सब पापों से छट सर्यलोक 
में निवास करे ॥ कद 

इक्यासीवां अध्याय । 
. ऑॉमदवारका वधान ॥ 

ब्रह्माजी कहते हैं कि हे दिएडी ! मार्गशीर्ष शक्ल घष 
जा वार होय वह कामद कहाता है उस दिन जो भक्ति 
श्रद्धा से सूयनारायर का पूजन करे वह सब पातकों से 
मुक्त हो सूर्यलोक में निवास करे उस दिन उपवास अथवा 
नक् त्रत कर रक्त चन्दन करवीर के पृष्प घत का घप और 
सुगन्धियुक्क कसार का नेवेद्य इनसे सर्यनारायण का 
अचन करे इस विधि से पूजन करे तो सब मनोवांडित फल 

इस ब्रत के करने से विद्याकामनावाले को विद्या पत्र 

फासनावाल का पृत्र धनकी इच्छावाले को धन ओर आ- 
रोग्यकी चाह होय तो आरोग्य मिलता है इस दिन सर्य 
नारायण का अचेन करने से सब कामना प्राप्त होती हे इसी 
पे इसका नाम कामद है पर्वोक्त रीतिसे इस दिनभी जो सर्य- 
परायण को अपूप अपंण करे वह इन्द्र के समान ऐश्वर्य 
पावे ओर सूर्यलोक में निवास करे ॥ 


१६२ भविष्यपराण भाषा । 


बयासीवा अध्याय 
पत्रदवार का विधान ॥ 
त्रह्माजी कहते हैं कि हे. दिए्डी ! जिस रविवार को हस्त 
नक्षत्र होय वह पुत्रद कहाता है उस दिन उपवास कर ज्परोर 
श्राह्द कके विचले पिण्ड को प्राशन करे ओर भांति. २ के 
उपचारों से सर्यनारायण का पूजन कर महारवता मत्नका 
जपता हुआ भमिमें सूर्यनारायण के सम्मुखही शयन क्रे 
प्रमात उठ स्नानकर सर्य भगवान्‌ का अर्चन कर रक् 
चन्दन ओर करवीरके पष्प जलमें मिलाय अध्य देव फिर 
पांच ब्राह्मणों को वुलाय उनमें दिव्य दो ब्राह्मणों को भग- 
संज़्क मान _विधिसे पावण श्राद कर श्राइकों समाप्त कर 
मध्यम पिए्ड को ( सएव पिरडो देवेश योभीष्टस्तव सवेदा। अ- 
श्नामिपर्यतस्तभ्य येन में सन्‍ततिभवेत्‌॥ प्रसादात्तवद्‌वस्थ इति 
में भावित मनः ) इस मेत्रसे भक्षण कर जाय इस विधान के 
करने से सर्वनारायण अवश्य पत्र देते हैं इस व्रतके करने से 
घन धान्य सवर्ण सुख ओर आरोग्य भी मिलता हैं ओर 
सर्यलोक की प्राप्ति भी होतीहे परन्तु विशेष करके पुत्र प्राप्ति 
इस ब्रतका फलहे इसीसे इसको पत्रद कहते है ॥ 
तरासावा अध्याय । 
जयवार ओर जयन्तवारका विधान ॥ क्‍ 
ब्रह्माजी कहते हैं कि हे दिए्डी ! दक्षिणायन के दिन जो 
वार होय उसका नाम जयवार है उस दिन किया हुआ उप- 
बास समान दान जपआदि सत्कर्म सोगुणा फल देताहे 
इसलिये सयनारायणा की प्रीति के लिये उस दिन नक्क 
आदि बतकर भक्तिसे सूयनारायण का पूजन करे । उत्तरा- 
यणके दिन जो वार होय उसकी जयन्त कहते हैं इस दिन 
किया हुआ स्नान दालादि सहस्रगणा होजाता हे उस दिन 








। १६३ 
उपवासकर घत दूध ओर इल्लरस से सूयनारायण को स्नान 
कराय केसरका चन्दन चढांवे और गागालओा धप दे मोदक 
नेवय लगाव पीछे तिलां से हवन कर यथाशक्ति ब्राह्मण 
भोजन कराय आप भी ब्रत पारण करे इस बतके करने से 
मनोवांब्रित फल पावे और सृर्वनारायण का प्रिय होय || 


चारासावी अध्याय। 
क्‍ विजयवारका विधान 
: ब्रह्माजी कहते हें कि हे दिरडी ! शक्षपक्ष की रोहिणी न- 
प्षत्रयक्त सप्तमी तिथिको जो वार होय वह विजय कहाता 
है उस दिन किया हुआ परुयकर्ण कोटिगण होजाता हे इस 
दिन नक्त्रत अथवा उपवास कर भक्िसे सपनारायण का 
पूजनकर जप हवन आदि करे ओर यथाशक्कि ब्राह्मण भोजन 
करावे इस ब्रतके कृरनेए सप्तहायद्रती एथिवीका राजा हाथ |॥ 
रा पचाशीवा अध्याय । 
आदित्यामिमखवार का विधान ॥ 

ब्रह्माजी कहते हैं कि हे दिएडी ! माघ कृष्ण सप्तमी को 
जो वार होय उसको आंदित्यानिमख कहते हैं उस हिल प्र- 
भातहं। स्नान कर गन्ध पष्पादि उपचारों से सय्यनाशयण 
का पूजन करें आर स्तम्मके सहारे स्यके सम्मख मंख कर 
महाश्वेता मन्त्र को जपता हुआ सायड्गल पर्यत खड़ा रहे 
वह स्तम रक्क चन्दन के काएका चार हाथ लम्बा सीधा ओर 
चिकना होना चाहिये इस प्रकार ब्रतकर ब्राह्मण भोजन क- 
राय दक्षिणा दे आपभी मोन से भोजन करे इस बतकीो जो 
पुरुष करें उनको धन धान्य पत्र आरोग्य और लक्ष्मी सथ- 
नारायण के अनग्रह से ग्राप्त होते ह ॥ ह 





का फ्फका।7 22:7८ अध्क यथा 20772 लव: 


१६५७ भविष्यपुराण भाषा। 

ढियासीवां अध्याय । 

हृदय नाम वार का विधान ॥ 

हाजी कहते हैं कि हे दिंडी ! संक्रांति के दिन जो रविवार 

होय उसकी संज्ञा हृदय है उस दिन नक्कत्रत करे ओर मन्दिर 
में जाय सर्यनारायण के सम्मख खड़ा होकर आदिवत्यहदय के 
आउरठ पाठ करे अथवा सायड्ााल पयनत सर्यनारायण का 
ध्यान करता है फिर सूयासस्‍्त के अनन्तर घरमें आय ब्राह्मण 
भोजन कराय मौन से आपभी क्षीर मोजन करे ओर सर्य 
नारायण का स्मरण करता हुआ ममिपर सोधे इस ब्रतको करे 
ओर भर्कि श्रद्धा से स्यनारायण का अचन करे तो हृदय के 
सब अभीए सिद होये ओर कान्ति तथा यशकी ठड्धि होय॥ 


तत्तासाव अध्याय । 
रोगहा वार का विधान ॥ 


कर 0 च. 


ब्रह्माजी कहते हैं कि है दिंडी | जिस आदित्यवार को पर्वा- 
ल्‍्गुनी नक्षत्र हो उसको रोगहा कहते हैं इस दिन गन्ध 
पृष्पआदि उपचारों से जो सूर्यनारायशका पजन करे वह 
सब रोगासे मुक्त होय। आकके पत्रों का दोना बनाय उस में 
आक के फल तोड़कर लावे ओर रात्रिकों सूर्यनारायण के 
सम्मुख उनको रक्खे ओर प्रभात उठ उनसे पजन कर एक 
पुष्प आपभी प्राशन करे ओर क्षौर भोजन कर ब्रत समाप्त करे 
ब्रत के दिन भुमिशयनकर ओर यथाशक्षि ब्राह्मगभोजन कराय 

दक्षणा देवे इस विधिसे जो सर्यनारायण का नआराधन 
वह सब रोगासे मक्क होय और अन्त में सर्यलोक में निवास करे 

अटासीरवां अध्याय । 

सहाश्वेत प्रियवार का विधान आदित्यवारकल्प समाति ॥ 
त्रह्माजी कहते हैं कि हे दिरडी ! सूर्यग्रहण के दिन जो 
रविवार होयथ उसको महाश्वेत प्रिय अथवा खस्केस्क प्रिय 


पवाडे।... १६ धू 
कहते हैं उस दिन उपवास कर पवित्र हो गन्ध पुष्पादि उप 
चारोंसे भक्ति करके सयनारायण का पजन करें ओर महा- 
श्वेता मन्त्र अथवा खखोल्क मन्त्र का जप करे पहिले खखोल्क 
का पज़नकर महाश्वेता का पजन करे पीछे सर्यनारायण 
को पर महाश्वेता को स्थापन कर गन्ध पृष्प आदि से 
पृज उसके सम्मुख सयनारायण का पजन आदि करें और 
समान कर घत सहित तिलों का हवन करे ग्रहण के समय 
महाश्वेता मन्त्रका जप॑ करे ओर यहरणा मोक्ष होने के अनन्तर 
स्नान कर महाश्वेता खखोल्क और सूय्यनारायण का पूजन 
कर ब्राह्मगा से प्राण श्रवण कर उनको भोजन कराय यथा 
शक्ति दक्षिणा देकर आपभी मौन से मोजन करें इस दिन 
किये हुये स्नान दान जप होम आदि कम अनन्त फल 
को देते हैं इसलिये सर्यनाशयण की प्रीति के अर्थ इस 
दिन दान आदि सत्कम करने चादिये इस ब्रतके करने से 
धममं यश सनन्‍्तान और धनकी उठद्धि होती हे ओर सर्यनारा- 
यण प्रसन्न होते हैं उस दिन अपप का दान करने से गोदान 
तुल्य फल होताहे हे दिएडी ! ये बारह वार सूर्थनारायण के 
वरणणन किये इनको जो परुष पढ़े अथवा सने वह स्य- 
नारायण का प्रिय हाय और जो इन ब्रतों को करें वह धसे 
अर्थ काम सन्तान आरोग्य तेज कान्ति और स्थिर लक्ष्मी 
पाव और बहुत काल संसारके सख भोगकर अन्त में शिव- 
लोक को जाय ॥ 
। नवासीवां अध्याय । 
सृयनारायणको अनेक उपचार ओर पदार्थ अपर करनेका अलग २ फल ॥ 
ब्रह्माजी कहते हैं कि हे दिंडी | जो परुष सब सत्कर्म सय- 
नारायण की ग्रीतिके लिये करते हैं उनके कलमें शोगी आर 
(रा नहीं उत्पन्न होते हैं। सयभनगयान के सन्द्रस जा 





१६६ भविष्यपुराण भाषा । 

गोबरसे लेपन करे वह बहुत शीघ्र सब पापास हृूटजाता 

है खेत रक्ष अथवा पीली. मत्तिका से जो लेपन करें वह 
छेत फल पांवे । अनेक प्रकार के पुष्प जो सूर्य 








आथवा की मन्दिर में दीपक अच्वालत कर वह कराड़ा 
05% करके आदत हो सर्यलोककों जाय। जो सूययनारा- 
यग की प्रीतिके अर्थ चतप्पथ तीर्थ देवालय आदि में 
ठीपक रक्‍खे वह उत्तम रूप पावे । जो चन्दन कंसर अगर 
कपूर कप्नरी आदि का उबटना बनाय सर्यनारायण के 
अंग में लगाये वह करोड़ों वर्ष स्वर्ग में विहारकर भूमि 
पर चक्रदगी राजा होय । चन्दन और केसर सहित तय 
जलसे जो मनारायण को अध्ये देवे वह अपने पुत्र पोत्र 
खी आदि सहित स्वर्ग में वास करे । कमल पुष्पों करके 
पञन करे तो उत्तम अप्सराजों के साथ करोड़ो वर्ष स्वगे 
- बिहार करे ।, गगल आर घतका घप देवे तो सब पातक 
निठत्त हाय और एक पक्ष इस धपको देवे तो घोर ब्रह्म 
हत्या से भी छूटे वर्षभर इसी धूपके देने से अश्वमेध का 
फल होता है। मिहकनाम सुगन्व द्रव्यके धुपसे स्वगंग 
में होतीहे। कपूर ओर अगरु का धूप देंबे तो राजसूब 
पक्ञझा फल पावे । पवोह् भें सयनारायण का पूजन क्र 
सो कपिला गोदान का फल होय। मध्याह में पूजन करे 
आर समिदान का फल प्राप्त होवे। अपराहुम पूजन 
ऊ$९ तो हज़ार गोदान का फूल होवे। आध्रात्रि के समय पूजन 
पकड़ है| हालरुलुर हाय जार उच्म वरूजप मम पावे | धर 
तामही पूजन करे तो स्वगंकों जाय इस प्रकार सब समय 
मे जा परूण आअक पृष्पों करके सयनारायण का अचेन के 


वह सर्वलोक से स्थान पावे। ढोनों अयन संक्रांति दोरे 






सह 
+ ऑडन्‍् 
























पवार । १6७ 
विषुव संक्राति गहण ओर पडशीति मखनाम संकांति के 
दिन जो सूर्यनारायण का अर्च॑न करें वे उत्तम गतिको ग्राप्त 
होते हैं। जो पुरुष सोते उठतेहीं सर्यनारायणकों प्रणाम 
करें वे उत्तम फलके भागी होते हैं कृशर अपप मांस ञ्य्र 
मोदकों करके सूर्यनारायणकों बलि देवे तो सब कासे सिद्ध 
होयें । मोदक पायस मध मांस ओर आसबके देने से सर्य 
ऋगवाय बहुतहा असन्न हांते हैं। घतसे स्नान कर विता 
सदा स्निग्ध होय। मांससे तर्पण करे तो उसी क्षण पापसे 
ढूटे । सर्योदयके समय घतसे स्नान करावे तो लाख गोदान 
का फल पावे। मांस ओर दुग्धसे तपेणकरे तो पण्डरसीक नाम 
यज्ञका फल होय। इक्षरससे स्नान कराबे तो अश्वमेध यज्ञ 
का फल पावे। दुग्ध देनहारी एक उत्तम गो सर्यनाशायण के 
अपगण करे तो स्थिर लक्ष्मी पावे और अन्त समय देव लोक 
को जाबे। गोके शरीर में जितने रोम होयेँ उनसे भी अधिक 
वर्ष स्वग्म निवास करे । सो गा देवे तो राजसय यज्ञका फल 

हज़ार गो सू्यनारायणके अरप॑ण करनेसे अश्वमेघ का 
फल होताह गूगल देवदारु ओर घत इनका घप देवे तो उ- 
त्तम गांते पाव। घृतका धूप देवताओं को स्वभावसेही सदा 
अयहे। भेरी वर्शी आदि वाद्य जो सर्यनारायण के माह न्द्र 
में बजवाबें वे सर्यलोक पाते हैं । भाकिसे जो पुरुष चक्र 
सूयनारायणके अपण कर ताथका जल और उत्तम अन्न 
निवेदन कर वह संकड़ों उत्तम नारियों करके यक्त विमान में 
बेठ बहुत काल विहार करे और ममिपर आय पधर्माप्मा राजा 
होय। छत्न ध्वजा पताका वितान चामर और सबर्णके दरड 
जा सूयनारायथणके अपर नक्किसे करे वह किंकेणी जाल 
करके भाषित विमान में बैठ सर्यलोक में जाय अप्सराओं 
की पते होय फिर मनुष्यलोक मे आय चक्रवर्ती राजा होय। 








पृष्थ भविष्यपुराण भाषा । 
वख ओर भपण सूयनारायण को चढावे तो प्रलयकाल प 
यैत संलोक में रहे । गान बजाने आर रत्य करक जा जाग 
रण कर वह अप्सरा ओर गन्धरवों के साथ चिरकाल [विहार 
करें। गन्ध पृष्पष आदिसे सू्यनारायणका पूजन कर अनेक 
प्रकारडे स्तोत्रों से जो भक्ति करके स्त॒ति करें वे परमपदको 
प्राप्त होये। सर्यनारायण के गायक पाठक चारण वन्दी आदे 
सब स्वर्गको जाते हैं । बैल अथवा धोड़ों करके युक्त सुबरण 
का जड़ाऊ रथ अथवा चांदीकाही सूर्यनारायणके समपंण 
करे वह अति प्रकाशवान विमान में बेठ स्वर में जाय देव- 
ताओं के समह में कौड़ा करे। जो काष्ठकाही रथ बनावे वह 
भी देदीप्यमान विमान में बेठ सर्यलोकको जांबे। जो पुरुष 
वर्धभर अथवा छहीं महीने सू्यनारायणकी यात्रा केरें वे 
ध्यानी अथवा योगी जिस गातिको प्राप्त होते हैं उसी उ- 
त्तम गतिकरो प्राप्त होयँ ओर जन्म मरण से छुट । जो सूये 
नारायणके रथको खेंचें वे जन्म २ में आरोग्य ओर धनवान 
होयें। जो प्रुष सर्यनारायणकी रथयात्रा करते हैं वे देवता 
है और सर्यनारायणके परमप्रिय है। ओर जो पुरुष क्रोधसे 
आअ्रथवा मोहसे रथयात्राका भंग करें उन पाषियों को मन्देह 
नामक राक्षस जानों । घन घान्य सबर्ण ओर अनेक प्रकार के 
वख्र जो सर्यनारायणको चढ़लें वें परमगतिको प्राप्त 
हैं हाथी घोड़े भैंस और गौ जो पुरुष सूर्यनारायण को अपर 
करें वे हज़ारगणा पावें। ओर अश्वमेध यज्ञका फल उन 
होय। खेती करके यक्ल ममि देवे तो इक्कीस पीढीका उद्धार करे 
ग्राम अथवा फल पष्प आदिसे परिपरों बाग जो सूथनारा 
यणको चदावे वह उत्तम विमान में बेठ सय्यलोक में जाय 
अप्पराजेंके साथ कीड़ा करे। सर्यभमगवान्‌ को प्रणाम करने 
से मन वचन आर कम करके किये हये सब पाप नष्ट होजातेह 






धर्वाद्ध । १६६ 
आत रागी दारिद्री दुःखी जो परुष सर्यनारायण के शरण में 
जाय वह सब क्लेशा से छूटे । सयनारायण का एक दिन 
पूजन करनेसे जो फल प्राप्त होता है वह उत्तम फल सौ यज्ञ 
के करनेसे भी नहीं मिलता । सूर्यममगवान्‌ के मन्दिर में 
प्रेक्षणक अर्थात्‌ तमाशा करावे तो राजसय यज्ञका फल क्‍ 
पावे। उत्तम वेश्याओं का समूह जो सर्यनारायरा के अपण 

वह सूर्यलोकको जावे। भारत का पस्तक चढावे तो 
सब पापसि छूट विष्णुलोक में निवास करे रामायण चढावे 
तो वाजपेय यज्ञके फलको प्राप्त होकर शिवलोक को जाय। 
भविष्यपुराण अथवा साम्बपराण सर्यनारायण के अपंण 
कर तो राजसूय ओर अश्वमधका फल पावे । ग्रीप्म ऋत 
में सूयनारायण के मंदिर में जो प्रपा अथात जलशाला 
बनावे ओर शोतकाल म॑ शीत निवारण वबख्र वहां रक्‍्खे वह 
अश्वमेघका फल पावे ओर स्व में निवास करे सर्यनारायण 
के सम्मुख इतिहास पुराण आदि बँचवावे वह हज़ार अश्वमेघ 
के फल को प्राप्त होता है। इतिहास और पराण की कथा से 
आधिक कोई पदार्थ सर्यनारायण को प्रिय नहीं है इसलिये 
मन्दिर में अवश्य पुराण बैंचवावे अथवा आप बांचे ॥ 
नब्बेवां अध्याय । 

वेश्य व ब्राह्मणकी कथा, सू्यमन्दिरमें प्राण बांचने का फल ॥ 
त्रह्माजी कहते हैं के हे दिंडी | हम तमकोी एक इतिहास 
पुनात है भाति से सुनो। एक समय कमार हमारे समीप 
आये हमने भी उनको आदर से आसन पर बेठाय कशल 
भरन पृष्ठ यह भी पछ्या कि आप कहां से आये हो तब कमार 
कहने लगे कि महाराज आज हम सर्यलोकमें गयेथे वहां हम 
भक्तिस सयनारायण का पूजन किया ओर प्रदक्षिणा कर 


हक पे सह 


भंणाम करा ओर उनकी आज्ञा से आसन पर बेठे इसा आव 


२०० भविष्यपराण भाषा । 


सर में रत्नों के जड़ाऊ विमान में बेठा हुआ आतें तेजस्वी 
एक परुष वहां आया उसको देख सूथनारायश अपन 





| 
फ 
है 
| 
| 


सिहासनसे उठे और उसका दहिना हाथ पकंड बड़े आदर क्‍ 


से आसन पर बेठाय अध्य दे प्रौतिस स्वागत अरन के ते 
भये ओर प्रीतिसे यह भी उस पुरुषस कहा।के तुम हमार 


परम प्रिय हो अब प्रलय पर्यन्त हमारे समीपही रहो फिर . 


ब्रह्मतोक को जाओगे। सर्यनाशयण उस पुरुषका आदर 
करही रहे थे कि विमान में बेठा हुआ एक पुरुष आया 
उसका भी पहिली भांति सथनारायण ने बहुत आदर 
सत्कार किया यह देख हमको बहुत आश्यथ हुआ तब 
हमने सर्यनारायण से पद्चा कि महाराज ये दोनों कान हैं 
इनने ऐसा क्या उत्तम कम किया हैँ कि आपने अपने हाथ 
इन दोनों का पजन किया। यह देख हमको बड़ा आश्च्य 
हुआ है क्योंकि ब्रह्म विष्ण और शिव सदा आपका अचेन 
करते हैं ओर आपने इनका पजन किया यह बड़े आश्चर्य 
की बात है कान एसा उत्तम कम इन दोनने किया के जिस 
का यह फल है. आप कृपा कर हमको कहें 

यह सुन सूये भगवान्‌ कहने लगे कि आपने बहुत अच्छी 
बात पत्नी हम इसका वर्णन करतेहें आप श्रवण करो। हमारे वश 
के राजाओं की राजधानी अयोध्यानाम नगरी है उसमें धनपाल 
नाम एक वेश्य था उसने एक बहुत उत्तम हमारा मन्दिर 
बनाया ओर ब्राह्मणों के समह का पजन कर पोराणिक आ 
चाय को बलाय पस्तक का आर आचाये॑ का भाक्केस अचत 
कर यह प्राथना करी कि महाराज आप सयनारयणके सम्मुख 
पुराण बांचें जिससें ये चारा बणके मनुष्य श्रवण करें आर 
मेरे ऊपर भी सर्यनारायण का अनुग्रह हो । यह कहकर 
मोहर आचाय को समपेण कर प्रार्थना करी कि महाराज 





पूर्वाद २०१ 
आप प्रीति से कथा वांचें वष के अनन्तर आपका ओर भी 
पजन करूंगा यह सन आचाय॑ प्रसन्न हो कथा कहने लगे 
प्रन्त ढः महीने के अनन्तर वेश्यका देहांत होगया वही वैश्य 
यह परुष है जो पहिले आया हे हमने इसके लाने को विमान 
भेजा था हे कुमार | गन्ध पृष्प आदि उपचारों से पजन करने 


हक हे आ 2. 


करके हमारी वेसी प्रसन्नता नहीं होती जेसी प्राण कथा 
बैंचवाये से होती हे गो सवर्ण वखर भषण हाथी घोड़े ग्राम 
नगर आदि हमारे अपरा करे तोभी प्राण कथा विना हम 
प्रसन्न नहीं होते हे.कमार ! बहुत कर्हांतक कहें प्राण कथासे 
अधिक हमारी श्रीति करनेहारा कोई कम नहीं है जो दूसरे 
विमान में परुष आया यह भी उसी नगरमें ब्राह्मण था ए 
दिन यह कथा श्रवण करने हमारे मन्दिर में. गया वहां जाय 
इसने भक्तिसे पोराणिक का पज़नकर प्रदक्षिया करी ओर 
एक माशा सवणे कथा पर चढ़ाया ओर कथा श्रवण कर 
बहुत प्रसन्न भया केवल इसी कमके फलसे यहां प्राप्त भया 
ओर हमने अपने हाथ इसका पजन किया है कमार | भक्ति 
से जो पोराशिक का पूजन करे उसने ब्रह्मा विष्ण शिव आदि 
सब देवताओं का पजन किया जो पोशणिक को पूजन कर 
भोजन करावे उसको पंद्रह वषे तक करे हुये हमारे पजन का 
फल प्राप्त होता है यम यमना तपती शनेश्चर मन आदि 
हमारे संतानभी हमको ऐसे प्रिय नहीं हैं जेसा प्राण वांचने 
वाला परुष प्रियहे एकबार पोराणिक का पजन करने से दोसोी 
पृषपथन्त हमको तठप्ति रहती है केवल हमाराही ताघे नहीं 
हाती इन्द्र आदि देवता भी तठप्त होजाते हैं क्योंकि पारा- 
णिक सब देवताओं का प्रीतिपात्र है उसके प्रसच्च होने से . 
सब देवता प्रसन्न होते हें हे ब्रह्माजी | यह बात मधनारायण 
मुखसे श्रवणकर बड़े आश्चर्य से आपके पास आये हैं 


डा 





सार यार न्रक 


२०२ विष्यपुराण भाषा । 
अब आप हमारा सन्‍्देह निठत करें कि क्या पुराण श्रवण का 
टीक ऐसाही फलहै हे दिरडी | यह सुन हमने कुमार से कहा 
के तम धन्य हो कि ऐसा सत्कम करनहार पुरुषा का दशन 
किया और स्यनारायण के मुखसे उनकी प्रशंसा श्रवण 
करी हे कमार | सर्यनारायण ने जो कथन किया सब यथाथ 
है उसमें कमी आंति मत करो हे कुमार ! हमने अपने पंचम 
मखसे इतिहास ओर प्राण रचें हैं हमको चारा वेंदासे भी 
पराण ओर इतिहास अधिक प्रिय हैं क्योंकि वेदों का अर्थ 
गठ है ओर ये सब स्फृथाथे है धर्म अर्थ काम आर मोक्षका 
इनमें विस्तारसे वर्णन है जो इनको श्रवण करें वह अवश्य 
परमपद पाता हे ओर पोराणिक को दक्षिणा देंबे तो बहुतही 
फलहे जेसे देवताओं में इन्द्र ओर श्रों में वन सर्वोत्तम है 
इसी प्रकार मनष्यों में पराण बांचनेवाला ओेष्ठ है। जो पोरा- 
शिक का पजन भक्ति से करे उसको सम्पर्ण जगतके पूजन 
का फल ग्राप्त होताहे मनजी ने भी कहा है कि पोरारिक के 
समान और कोई पात्र नहीं है ब्रह्माजी कहते हैं कि हे दिरडी 
इस प्रकार हमारे मखसे सन प्रसन्न हो कुमार अपने धाम 
की गये हे दिएडी | सर्यनारायण के मन्दिरमे जो प्राण श्रवण 
करे वह परमगति को प्राप्त होता है ॥ हि 
क्यानंबक। अध्यायथ। 
जुयनाराख्ज का सनानंआाद करानका फतन्न ॥ 

हते हैं कि हे दिण्डी। जो परुष प्रदक्षिणाकर भूमि 
पर मस्तक रख सर्यनारायण को प्रणाम करे वह उत्तम.गते 
पाता है जता पहिने जो पुरुष सयमटिरमें जाय वह अंधतामिस् 

में पड़ताहे मंत्र विष्ठा अथवा थक जो सूये 
नारायमक सादरम डालते हैं वेभी नरकमे पड़ते है घत दूं 


शहद इप्षरस ओर उत्तम जल जो सर्यनारायण के स्नान वे 
























पवार्ड २०३. 
लिये देंबें वे उत्तम गति पावें स्नान के समय जो सर्यनारायण 
का दशेन करें वे अश्वमेध के फल को प्राप्त होय शिवलोक को 
जाते हैं जो भक्ति से स्नान करांबे वे अश्ववेघ ओर राजसयके 
फलको प्राप्त होये प्रन्‍त ऐसे स्थान में स्नान कराना चाहिये 
जहां स्नान के जल को कोई उल्लंघन न करे इस जल के उल्ले- 
घन करने से अशुभ होता हे अर्थात्‌ लंघन करमेहारा पृरुष 
नरक मे पड़ताहे घत से स्नान कराव तो ब्रह्मलोऋ को, शहद 
से स्नान करावे तो वरुणलोक को, जलसे स्नान झरावे तो 
देवलोक को, इक्षरससे स्नान करावे तो वायलोक को ओर सब 
द्ृव्यों से स्नान कराये तो सर्यलोक को प्राप्त होताहे । 

बीनंबदकाी अध्याय 
जयकसछन्ा का विधान आर फत्न ॥ 

दिए्डी पछते हैं कि महाशज आपने सात॑ सप्तमी कही उन्त 

में एकका तो विस्ताश से वर्णन किया ओर वाकी छः सप्तमियों 
का विधान नहीं कहा इसलिये कृपाकर आप उनका भी वर्णन 
कीजिये जिनके उपवास करने से सर्यलोक .की प्राप्ति होथ 
यह दिएडी का वचन सुन ब्ह्माजी कहने लगे कि हे दिण्डी ! 
शुक्रपक्षकी जिस सप्तमी को दृस्त नक्षत्र होय उसकी जया सप्तमी 
ते है उस दिन किया हुआ स्नान, दान, जप, होम, पूजन 
आदि कम सब सोगणा होजाता है यह सप्तमी सर्यमारायण 
बहुत प्रिय है इसके उपवास से घन, वश, पत्र ओर सब मनो- 
वठिद्धित फल प्राप्त होते हैं जया सप्तमी से व्रत का आरम्भ 
कर चार २ महीने में पारण करे इस प्रकार एक वे में तीन 
रण होते हैं पहिले पारण मे करवीर के पृष्प चढाय कसार 
फा नवेद्य लगावे और बआह्यणों को भी कसारही भोजन 
फरावे पंचमी को एकमक पष्ठीको नक्कत और सप्तमी को उप- 
मकर अष्टमी को पारण करे इस अंतको अक के काछ से 











२०७ भविध्यययण भाषा । 
उन्मधावन कर श्वेत सरसों का उबटना लगाय स्नान करे 
और गोवर का प्राशन करे यह प्रथम पारण का विधान है 
टसरे पारण में चमेली के पष्प श्वेत चन्दन विजय धूप पायस 
नेवेद् ओर भाँति २ के उपचारा से सूयनारायण का पूजन 
करे ओर व्राह्मर मोजन कराय आप भी मॉन से खीर का 
गेजन करें ओर यह कहे कि देवदव श्रीसयनारायण मम 
पर प्रसन्न होयेँ इस पारण में खदिर के काछसे दन्तथावन ओर 
चयाःउय का ग्राशन करे तीसरे परण में श्वेत चन्दन अगस्त्य 
पुष्प और भांति२ के नेवेधों से पूजन करें इस पारण को 
कशा के जल का प्राशन ओर बदरी काए का दन्तथावन करे 
वर्ष के अन्त में सर्यनारायण का बड़ा पजन करें ओर नाच 
तमाशा आदि उत्सव करावे गो भमि और सवर्ण आदि दान 
देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न करे ओर वर भषण आदि से पोरा 
शिक का पूजन कर सूथनारायणके सम्मुख खड़ा हो यह श्ल 
पढ़े कि ( देवदेव जगन्नाथ सवेरोगारतिनाशन। ग्रहेशलोक 
तपनविकतेतनभखापह ॥ कतेये देवदेवेश जयानामेति सप्तमी 
मया तव प्रसादन धन्याप्पएहराशवां ) यह पढ़ वारवबाःर 
प्रणाम करे हे दिण्डी | इस विधिसे जो सप्तमी ब्रत करे उसके 
स्नान आदि कर्म सोगणा होजाता है इस व्रत के करने 
हारा परुष धन धान्य पत्र आयणष ओर आरोग्य पाता है 
ओर बहुत काल सर्यलोक में निवास कर वहां उत्तम भ 
भोग भमि पर आय चक्रवर्ती राजा होय चिरकाल पयन्त 
टक राज्य करता है हे दिएडी ! इस माहात्म्य के श्रवण 











से भी वहुत फल होता है 
क्‍ तिरानवंका अध्याय 
तयस्तीसस वबेधान और फल । 


झाजी कहते हैं कि हे दिएडी | माघ शक सप्तमी $ 


पवाच् श्०प्र्‌ 
नाम जयंती है उसका यह विधान है कि पंचमी को एक भक्त 
पष्ठी को नक्त ओर सप्तमी को उपवास कर अष्ठमी को पारण 
करें इस ब्रत मे चार पारण होते हैं प्रथम पारण में केसर का 
चन्दन, बकपृष्प, मोदक, नेवेद्य ओर चतका धप इससे सर्य- 
नारायण का पूजन करे ब्राह्मणों को मोदक ओर बहुत उत्तम 
भात भोजन कराव और आप पंचगव्य प्राशन करे इस प्र- 
थम पारण के करने से अश्वमेध का फल होता है ठसरे पारण 
में कमल के पुष्प, रक्तचन्दन, गुग्गुल, धप ओर गड़ के अ- 
पूष ये सूयनारायण के समपंण करे ओर ब्राह्मणोंको भी गडके 
अपूप भोजन करोव आप गोबर का प्राशन करे इस पारण 
के करने से राजसूययज्ञ का फल होता हे तीसरे पारण में रक्त 
चन्दन, मालती पुष्प, विजय धप ओर गड़के अपप नेवेय इन 
से सूयनारायण का अचेन कर ब्राह्मणों को भी अपपही भो- 
जन करावे ओर कशोदक प्राशन करे इसके करने से राजसय 
आर अश्वमेध का फल प्राप्त होता है चोथे पारण में रक्त चंदन 
रक़्करवीरके पुष्प, अमृत धप ओर पायस नेवेय इन करके 
पूजन करें और पंचगव्य ग्राशन करे चन्दन, अगरु, मोथा 
कस्त्री आर सिहक ये समभाग लेकर धप बनावे उसको अ- 
मस्त धूप कहते है चारा पारणा में चित्रभान, भान, आदित्य 
ओर भास्कर इन नामों से क्रम करके पजन करे इस विधि से 
इस तिथि को जो स्यनारायण का पूजन करे वह परम पद 
का प्राप्त होता हैं इस व्रत के करने से पत्र, धन, आरोग्य और 
यशकाी प्राप्ति होती है वषे परा होने पर बड़ा उत्सव करे 
ब्राह्यय भोजन करावे वख्र मषण आदि से पोराणिक का 
पूजन करे और यह श्लोक पढ़ सूर्यनारायणकी प्रार्थना करे 
कि ( धमकारय्येष देवेश अर्थकार्येष नित्यशः। कामकार्येष सर्वेष 
जयो भवतु सबंदा १ ) इस विधि से जो इस त्रत को करे वह 


२०६ भविष्यपुराण भाषा।. 
सब पापों से मक्क हो उत्तम विमान में बैठ सूथलोक को जाय 
और सर्य के समान तेजस्वी होय ॥ 
चोरानवंका अध्याय 
अपराजतासतम्ा का विधान |! 

त्रह्माजी कहते हैं कि हे दिएडी ! भाद्र शुक्त सतमी को अप- 
_शजिता कहते हैं चतर्थी को एकभक्क पंचम का नक्क घष्ठी 
को उपवास ओर सप्तमी को पारण करे इस ब्रत मे चार पारण 
कहे हैं प्रथम पारण में रक्तचन्दन, करवीर पुष्प, गुगलका 
धप ओर गड़ के अपपोंका नेवेद्य इनसे सूयनारायंण का पू. 
जन करे ओर गड़ के अपपही ब्राह्मणोंकी भोजन करावे दूसरे 
पारण में केसरका चन्दन, श्वेतपुष्प सिहकका धप ओर शाली 
का भात नेवेद्य सूयनारायण के अर्पण करे तीसरे पारण में 
अगरु का चन्दन, रकेकमल , अनन्त उप, गड़के अपुप नेवेयय 
इन से पजन करे चन्दन, ग्रंथि, परे, अगरु सिहक, शकरा, क 
पर और मोथा इन को समभाग मिलाकर अनन्त धप बनता 
हे यही विधि चतुर्थ पारण की हे चारों पारणों में भग, अंशु 
मान्‌, अरयमा ओर सविता इनका कम से पूजन करें और गो- 
मत्र पंचगव्य घत ओर गरम जल चारों पारणों में प्राशन 
करे इस विधि से जो इस सप्तमी व्रत को करे वह शत्रओआं में कभी 
प्राजय न पावे ओर धर्म अर्थ तथा काम को पाय सर्यलोक में 
जावे वर्ष पूरा होने पर ब्राह्मण भोजन कराय पोशाणिक का 
पजन करें आर रक्वण का ध्वजा सयंनारायश के सीदुर पर 
चढावे इस व्रत को जो पुरुष करें वह सदा यद्ध में जय पाव 
ओर अन्त समय उत्तम विमान में बेठ सर्यलोक को जावे ॥ 

पंचानवर्का अव्याय 
« महाजया सप्तमी का विधान ॥ 
त्रह्माजी कहते हैं कि हे दिएडी | जिस सप्तमी को संक्रांति 





प्वोद् २०७ 
हॉयि उसका महाजया सप्तमी कहते हैं उस दिन किया हआा 
स्नान, दान, जप, होम, पूजन आदि कर्म कोटिगणित होजात 
है इस तिथि को जो घत करके सर्यनारायण को स्नान करावे 
वह अश्वमेध का फल पाय स्वर्ग में निवास करता है जो 
भक्ति से दुग्ध करके स्नान करावे वह सव पापों से छठ सर्य- 
लॉक को जाय आर अनेक प्रकार के उपचारों से पज़नकर 
भांति २ के नवेयय लगावे वह किंकिणी जाल करके यक्क सबर्ण 
फे विमान में बेठ स्यलोक में प्राप्त होय वहां से आय सर्य 
के समान तेजस्वी ओर चन्द्रके सम कांतिमान होकर बहुत 
काल धरम से राज्य करे है दिए्डी | इस ब्रतको भक्तिसे करे तो 
स्थिर लक्ष्मी पावे ओर अन्तसमय सर्यनारायणम लीन होय॥ 
डबियानबंका अध्याय । 
नन्‍दासतससा का विधान ॥ 

त्रह्माजी कहते हैं कि हे दिएडी ! मार्गशीर्ष महीने के शक्त 
पक्षकी सप्तमी नन्‍्दा कहाती हे पंच दिन एकभक्क पष्ची 
को नक्क सप्तमी को उपवास ओर अष्टमी को पारण करे इस 
व्रत के भी तीन पारण हैं प्रथम पारण में सगन्ध. चन्दन, मा- 
लती पुष्प, कपूर आर अगुरुका धूप दही भात ओर शकरा का 
नेवेय इनसे सूर्यनारायण का पूजन कर ओर ब्राह्मणों को मी 
दही भात और खॉँड़ भोजन कराय आप भोजन करे दूसरे 
पारण में रक्तचंदन, पलाश पष्प, यक्षनामक धप ओर खाँड 
से वेष्टित पक्कान्न नेवेद्य इन से सूर्यनारायण का पूजन करे 
कपूर, चन्दन, कूट, अगरु, सिहक, ग्रन्थिपर्णी, कस्तरी 
फेसर, रंजन ओर हरड़ इनके सम भाग मिलाने से यक्ष 
पप बनता है ब्राह्मणों को भोजन कराय आप भी मोन से भो- 
जन करे तीसरे पारण में चन्दन, नीलकमल, प्रवोधनाम धप 
ओर खीर खाँड़ के नेवेद्य से सर्यनारायण का पजन कर 


२०८ भविष्यपुराण भाषा। 
ब्राह्मण भोजन करावे काला अगुरु, सिहक बाला, कस्तरी 
चन्दन, तगर, मोथा ओर खौँड़ इन से अर्वोच दूत (ता है 
नीनों पारणों में विष्ण भग धाता इन का केस से आअ्रचेन करे 
इस विधि से जो पुरुष नंदासततमी का ब्त कर पारण करे वह 
पुत्र घन विदा यश आदि अपने मनावाज्डत फल पाता है 
और बहुत काल नंदनवन में अप्सराओ के साथ लद्दार कर 
सर्व भगवान्‌ में लीन होता है इस माहात्य के श्रव॒र 
करने से भी स्वगंकी प्राप्ति होती हैं ॥ 


पत्तानबेका अध्याय । 


भद्रासतमा का विधान 

ब्रह्माजी कहते हैं कि हे दिए्डी !।जेस शुक्कषपक्षका सप्तमी 
को हस्त नक्षत्र होय वह भद्गासप्तमी कहाती है उस दिन उप- 
वास कर सर्यनारायण को स्नान करावे ओर चन्दन से 
लेपन कर करवीर आदि पृष्प चढ़ावे गुड़ सहित गेहूं के आटे 
का भद्र बनावे उसके चारों »गा में होरा मोती पद्मराग आर 
पन्ना लगाय सर्वनारायण के सम्मुख स्थापन करें ओर उस 
के ऊपर यथाशाकि सब मी घर चतुर्थी को एकमक्क पंचमी 
को नक्क पष्ठी को अयाचित ओर सप्तमी को उपवास कर उप 
वास के दिन पाखण्डी, ककर्मी, दाम्मिकआदि पुरुषों से संभा 
घण न करे ओर दिन मे न सावे भक्ति से सयनारायण का 
पजनकर वह भद्र ब्राह्मण को देवे इस विधि से जो उपवासकर 
भद्रका दान करे वह सब मनोवाञछित फल पांव यह सुन दिरडी 
ने पढ़ा कि महाराज यह भद्र कोन पदार्थ है क्योंकर बनता है 
और इसके दान से क्या फल होता है यह आप वर्णन करें तब 
ब्रह्माजी बोले कि हे दिश्डी | यह व्योमभद्रनामक सूर्यनारायड 
का चिह्न है इसके दान से सब पाप निदत्त होते हैं ओर सूय 
नारायण की प्रसन्नता होती है गेहँ का आटा घत श्वेत शक्कर 


पूर्वार्द । २०६ 
इलायची दालचीनी तजपत्र नागकेसर और दाख खोपरा 
आदि मेवा इन सब को मिलाय बहुत स्वादिष्ठ और सुगन्ध 
भद्र बनावे उसके चारों श्वंगोंमें हीराआदि चार रल्न और मध्य 
में इन्द्र नील लगाय सूर्यभगवान्‌ के प्रीत्यर्थ पौराणिक अथवा 
भोजक को देवे इस प्रकार जो भद्गका दान करे वह सव प्रकार 
के भद्र अर्थात्‌ कल्याण पावे ओर बहुत काल सूर्यलोक में 
निवासकर ब्रह्मलोकको जाय फिर भमिपर आय चक्रवर्ती राजा 
होय है दिण्डी | इस भद्र सप्तमी का जो उपवास करें अथवा जो 
इस माहात्म्यकोही पंढ़ें ओर सुनें वे सब कल्याण के भागी होते 
हैं ओर अन्त में उत्तम गति पाते हैं ॥ 

इतनी कथा सुनाय सुमन्तुमुनि बोले कि हे राजा शतानीक ! 
इस प्रकार ब्रह्माजी ने दिण्डी के प्रति जो सप्तमी माहात्म्य 
कहा था वही हम ने आप को श्रवण कराया। सप्तमी व्रत को 
प्रहराकर पारण किये विना जो पुरुष त्यागदे वह आरूढ़ पर्तित 
अथात्‌ ऊँचे स्थानपर चढ़ गिरनेवाला होताहे इसलिये उद्यापन 
किये बिन इस ब्रतको न त्याग जो मक्निसे इस ब्रतकों कर उद्या- 
पन करे वह अश्वमेध का फल पाता है॥ 
अद्वानबेका अध्याय । 
तिथिस्वामी ओर नक्षत्रस्वामियों के पूजन का फल ॥ 
आर 8 ऋक रु ९: यण 
सुमन्तुमान कहते हैं कि हे राजा ! सब तिथि सूर्यनार 
कीही हैं परन्तु उन में सत्मी सब से प्रिया है जेसे पुरुष की 
बहुत सी भायाओं में एक पर अधिक प्रीति होती है यह 
तुन शतानीक ने पूछा कि महाराज सब तिथियों के सूर्य- 
नारायण स्वामी हैं फिर सप्तमी कोही उनका याग क्‍यों करते 
हैं यह राजा का प्रश्न सुन सुमन्तुमुनि ने कहा कि हे राज! ! यह. 
बात विष्णु भगवान्‌ ने ब्रह्माजी से भी पूछी थी तब ब्रह्माजी 
हँसकर कहने लगे कि महाराज सूर्यनारायण ने सब तिथि 





_पजन करने से वरप्रद हुआ। भगवान्‌ न पूछा 
२ तिथि किस २ देवताकी दी कि जिस [दिन पूजन 
करने से वह वरदायक होता ह तब ब्रह्मार्जी न कहा के महा- 
- शज प्रतिपदा अभ्नि को, द्वितीया हम को, तताया यक्षराज 
नर्थी गणेश को, पंचमी नागराज को, षष्ठी कात्तिकेय 
ओर सप्तमी अपने लिये रबखी अष्टमी रुद्र को, नवमी 
टुर्गकी, दशमी यमराज को, एकादशी विश्वेदृवां को, छाद्शी 
आपको, त्रयोदशी कामदेव को, चतदंशी शिवजी को, परणिमा 
चन्द्रमा को ओर अमावास्या पितरों को दी ये तिथि चन्द्रमा 
वी कला है कृष्णपक्ष मे देवता इनकों पान करजाते हैं आर 
शक््पक्ष में फिर उत्पन्न होती हैं सोलहवीं कला अक्षय है 
चन्द्रमा का क्षय ओर ठद्धि सय्यनारायण करते हैं इसलिये 
चन्द्रमा के भी स्वामी वेही है जिस तिथिम पृजन करने से 
जो देवता प्रसन्न होकर जो फल देता है उसका हम संक्षेप 
' से वणन करते है प्रतिपदाके दिन अग्नि में चत आदे का 
हवन करे तो धन थधान्य पावे हिंतीया की हमारा पजन कर 
ब्रह्मचारियों को मोजन करावे तो सब विद्याओंका पारगामी 
ये तृतीया को कबेर का पजन करे तो व्यापार में बहुत 
मे होय और धनाव्य होजाय चतर्थी को गणेशका अचंन 
कर तो सब काय निविम्न सिद्ध होये ओर शरत्रओं को विश 
हाय पंचमी के दिन लागपजा करे तो विष का भय न होय 
आर खी पत्र तथा धन भी पावे पष्ठीको कार्तिकेयका अचंन 
कर नो उडछि रूप आयप ओर कीतिकी ठड्ि होय सप्तमी 
सुयनाराधण का प्रजन करे तो मनोवाज्छित फल पावे अ 
सगीक दिन शादका पजन करें तो स्थिर लक्ष्मी पावे आर 





क्‍ परबाड। ९३१ 
संसार पाशको काटनेहारा ज्ञान प्राप्त होय जिससे जन्म मरण 
का भय छूट नवमीके दिन भगवती का पूजन करें तो सब 
ग्रकारके कप्टीसे 82 और यद्ध तथा विवादम जय पावे दशमी 
के दिन यमराज का पजन करे तो झूत्यरोग आर नरक का 
भय न होय एकादशी को विश्वेदेवों का पजन करें तो सनन्‍्तान 
धन धान्य पश॒ आर भमि पाव हादशी के दिन आप 
पूजन करे तो विजय पावे ओर जगत्पृज्य होय त्रयोदशी 
कामदेव का अचन करे तो उत्तम रूप पावे चतदशी के दिन 
शिवजी को पजे तो बहुत से पत्र धन ओर ऐश्व्य पावे परा- 
मासी को चन्द्रमाका पजन करे तो बहुत मनप्यों का अधिपति 
बने ओर उसके सब काम परो होयें ऋभावस्याके दिन पितरों 
को पिरड देव तो सन्‍्तान धन ओर आयुष्‌ की ठडि हाय यह 
तो केवल पजन का फल है और जो उपवास जप हवन 
आदि करे ओर मलमन्त्र तथा अंगमन्छां करके भक्किसे पजन 
करे ता बड्चतहां फूल पांव परन्तु पञ्ञन॑ याद मभ॑ स्तर उस 
न करे बहुत से घृत दही दूध शहद आर समिधाओं से हवन 
करे ओर शान्तच्ित्त होकर मन्त्र जपे तब परा फल हाता है 
देवताकी उपासना से मनष्य इस जन्म में सखी रहता € और 
परलोक मे उपास्य देवताके समीप बहुत काल निवासकर 
उत्तम जन्म पाय उसी देवताका भक्त होताहे। यह तो तिथिया 
का पूजन कहा इसी प्रकार नक्षओं के भी देवता है जिस 
नक्षत्र मे चन्द्रमा होयथ वह उस दिनका नक्षत्र होताहे उसम 
उसके देवताका पजन करे जेसे अश्विनी नक्षत्र मं आशेदन 
क्मारा को पजे तो दीघ आयुष पांव भरणी म॑ गन्ध कृष्ण 
बर्णके पुष्प और नेदेय आदि उपचारों से यमराज का पूजन 
करे तो अपरूत्यसे बचे कत्तिकामें रकरष्प और छत आदि के 
होम से अग्निका पूजन करे लो बहत सम्पत्ति मिले रोहिणी 
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में प्रजापति की अर्थात्‌ हमारी पूजा करे तो सनन्‍्तान और 
पशञओं की टडि होय झगशीर्ष में चन्द्रका पूजन करे तो घन 
ओर आरोग्य पावे आरा नक्षत्र में शिवजी का अर्च॑न करे 
ओर श्वेतकमल आदि पुष्प चढ़ावे तो विजय यश सन्‍्तान 
ओर धन पांवे ओर देह त्यागके अनन्तर देवता होय पुनव॑स 
. में भक्तिसि अदितिका पूजन करे तो वह माताकी भांति रक्षा 
करती है पुष्य में पीत पुष्पों करके बृहस्पति का पूजन करे तो 
धन सन्तान आदि की ढडधि होय श्लेषामें नागों का पूजन कर 
टुग्धआदि से उनका तर्पण करे ओर अनेक प्रकार मीठे पक्कान्न 
नागों को नेवेद्य लगावे तो विष आदि का भय कभी न होय 
मधा में हव्य कव्य आदि करके पित्रों का पूजन करे तो धन 
धान्‍्य उत्तम सेवक पुत्र और पशु पावे पूर्वाफाल्गुनी में भगनाम 
आदित्य का पूजन करे तो संग्राम में जय होय उत्तराफाल्गुनी 
में जो कन्या अरयमा का अर्चन करे वह उत्तम पति पावे 
ओर पुरुष अचन करे तो रूप ओर धन करके युक्त भागी 
मिले हस्त में सब प्रकार के पुष्पों से सूयनारायण का अर्चन 
करे तो बहुत धन मिले चित्रा में त्वष्टा का अर्चन करे तो 
राज्य पावे स्वाति में पवन को पूजे तो सम्पत्ति मिले विशाखा 
में इन्द्र ओर आग्नि का पूजन करे तो धन धान्य ओर तेजकी 
प्राप्ति होय अनुराधा में रक्षयुष्पों करके मित्र का अर्चन करे 
सब्‌ का प्रिय होय ज्येष्ठा में इन्द्र का अर्चन करे तो धन 
षे ओर उत्तम गुण पावे मल में देवता पितर ओर निऋषति 
का पूजन करे तो शरीर ओर मानस सन्ताप से छूटे पूर्वाषाढ़ा 
में जलका पूजन करे तो आरोग्य पावे उत्तराषाढ़ा में पुष्प 
आदि करके विश्वेदेवों का पूजन करे तो मनोवाज्छित फल 
पाव श्रवण सें श्वेत पीत ओर नील पुष्पों करके भक्ति से आप 
का अचन करे तो लक्ष्मी और युद्ध में विजय पावे धनिष्ठा 





| २१३ 
में गन्ध पष्प आदि से वस॒ुओं का पजन करे तो महाभय भी 
निदत्त होय शतभिषा में रोगी पुरुष वरुण का पूजन करे तो 
आरोग्य होय ओर आरोग्य परुष करें तो बहुत ऐश्वर्य पावे 
पुर्वाभाद्रपदा में शुद्ध स्फटिक के समान अजेकपाद नामक 
रुद्र का पूजन कर तो मुक्ति पाबे इसमें कुछ सन्देह नहीं उत्त- 
राभांद्रपदा में अहिबध्न्य नाम रुद्रको पे तो सब प्रकार की 
शान्ति होय रेवती में भक्ति से पषाका पजन करे तो पॉष्ठि 
शान्ति धति सम्पत्ति ओर सन्तति पावे ये हमने संक्षेप से 
नक्षत्रयज्ञ कहे हैं इनको अपने वित्तानसार भक्तिसे करे तो 
सब फल पावे जिस नक्षत्र में यात्रा अथवा और कोई कम 
करनाहो पहिले उस नक्षत्र का याग करे पीछे वह कर्म करे 
तो कभी निष्फल न होय और याग करने का सामर्थ्य न होय 
तो उस देवता के मन्त्र का जपही करलेवें कालचक् में सर्य 
नारायण का पजन करे तो मक्ति पावे क्‍योंकि नक्षत्र चन्द्रमा 
तिथि अथवा सम्पूर्ण जगत सु्यनारायण के अधीन है ज- 
गत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो सर्याराधन से न मिले हे 
भगवन्‌ | आप भी भक्ति से स्यनारायण का आराधन करें 
यज्ञ पूजन नमस्कार शुश्रृुषा उपवास आरे ब्राह्मणभोजन आदि 
करके सर्यनारायण का आराधन करते हैं वे सब पापों से छट 
सूयलोकको जाते हैं॥ 

निन्नानबेका अध्याय । 
सर्येनारायण की उपासना की आवश्यकता ॥ 
बह्माजी कहते हैं कि हे विष्णु भगवन्‌ ! जो बहुत दृढ़ 
मन्दिर सयनारायणकी प्रीति के लिये बनावे वह अपने सात 
पुरुषा सहित सयेलोक में निवास करता है जो परुष उत्तम 
पुष्प सुगन्ध धूप दीप ओर नेवेद्य सूयनारायण के अपेण करे 
उसको यज्ञकां फल प्राप्त होता हे यज्ञमं बहुत धन चाहिये इस 


२१७ भविष्यपुराण भाषा | 
लिये घनहीन मनष्य दूवां के अंकुरों करके भी सूयनारायण 
का पजन करे तो यज्ञके फल को प्राप्त होयें उत्तम उत्तम मषण 
ऱ्वण के देख भांति २ के भक्ष्य भोज्य सथनारायण को 
निवेदन करे तीथके जल घंत शहद दूध आदिसे स्नान करावे 
तो ऐसे लोक में निवास करे जहां घत दुग्ध आदि के तल 

भरेहों। हे भगवन्‌ | सयनारायण का आंराधन कर सतहत्तर 
पुरुष तो विदेहराज के और पचास पुरुष हेहय के मुक्कि को 
प्राप्त भये इसलिये सर्यनारायण की अवश्य उपासना करनी 
चाहिये यह सन विष्णभगवान ने पछा कि हे ब्रह्माजी ! उप 
वास करनेसे किस प्रकार स्यनारायण प्रसन्न होते हैं उपयास 
में त्याज्य क्या २ है और सर्यनारायण का आरांधन किस 
विधि करना चाहिये यहं आप वन करें । यह भगवोन्‌ 
का वचन सन ब्रह्माजी कहने लगे कि महाराज गन्ध पष्प 
आदि उपचारों से पूजन करे तो सर्यनारायण अनग्रह करते 
हैं फिर उपवास करनेहारे पर तो बहुत ही प्रसन्न क्‍यों न 
हाोयें पापों से निद्त्त होकर गयणों के साथ जो निवास उसका 
नाम उपवास हे एकरात्र हिशत्र अथवा त्रिरात्र उपवास 
कर सयनारायण का ध्यान करे ओर निष्काम हो भक्ति से 
पूजन जप आदि करे तो मक्ति पावे सर्यनारायण के आराधन 
बिना सद्गाते नहीं प्राप्त होती जिस परुष का चित्त विषया में 
आसक हो आर सूयनारायण के आराधन में अनेक विकल्प 
करे वह कभी उत्तम गति नहीं पाता जो संसार से म॒क्क 
होने की इच्छा होय तो सथ्नारायण का आराधन करे पष्प 
न मिलें तो ठक्ष के कोमल पत्र ओर दर्वा के अंकरों से ही 
पूजन करें पूजन आदि में भक्ति ही प्रधान हे भक्ति से 
फल होता है सयनारायरण के मन्दिर को जो परुंष बाहिर 
भीतर से माजन करे वह बाहिर भीतर से निष्पाप होजाय 


पूवार्ड । २१४ 
हे 5800... [ का दि ध 
पूय भगवान्‌ को एक वार प्रणाम करे तो दश अश्वमे 
का फल होय परन्तु दश अश्वमेघ कंरनेहररा फिर भी 
संसार में जन्म लेताहे ओर सूर्यनारायण को प्रणाम करनेहारा 
हर जन्‍म नहीं लेता सूर्यनारायण का आराधन कर रुद्र 
भगवान ब्रह्महत्या से छूटे हमको यह पद उनके ही जनुग्रह 
से प्राप्त. भया चारों वर्ण और आश्रमों के पृज्य सूर्यनारायण 
हैं उनके ही आराधन से सब प्रकार के मनोरथ सिड होतेहें 

ओर उत्तम गति मिलती है। हा 

सोवां अध्याय । 
फाल्गन शुक्ल सतमा के उपवास का विधान ॥ 

तरह्माजी कहते हैं कि हे विष्णु भगवन्‌ ! अब हम उपवासों 
का वर्णन करतेहें जिनके करने से मनोवाज्छित फल प्राप्त होते 
4 फा्युन शुक्त सत्मी को उपवास कर सर्यनारायण का 
पूजन करे और चलने में गिरने में छीकने में हेलि इस सूर्य- 
नारायण के नाम का उच्चारण करे ओर दिनभर इसी नाम को 
जप पाखेडी पतित ओर पापी पुरुषों के साथ संभाषण न करे 
ओर पूजन के अन्त में हाथ जोड़ सूर्यनारायण के सम्मुख यह 
श्लोक पढ़े ( हंस हंस कृपालस्वमगतीनां गतिभंव । संसारा- 
गंवमस्नानां जाता भव दिवाकर ) पूर्वाह्न में ही स्नान कर 
पूजन करे ओर हंस २ इस नाम का स्मरण करे चेन्र वैशाख 
आर ज्येठ्ठमें भी इसी विधि से पूजन करे तो सत्यलोकको जाय 
आपषाढ़ आदि चार महीने भी इसी रीति से अर्चन कर सा- 
. ड नम का जप करे ओर गोमूत्र का प्राशन करे तो सर्य- 
लोक में प्राप्त होय कात्तिक आदि चार मास पूजन कर दुग्ध 
थे भाशन करे ओर भास्कर नामका जप करें वह भी सूर्य-. 
शक में चिरकाल निवास करे प्रतिमास ब्राह्मणों को दान 
दैंबे और प्रति चतुर्मास की समाप्ति पर पौराणिक का पूजन 


२१६ भविष्यपुराण है हे 
कर पुराण श्रवरा करे प्रथम चार मास के व्रत करने से उत्तम 
भोग मिलते हैं दूसरे से इन्द्रके समान ऐश्वव और तीसरे 
चातर्मास्थ के उपवास से सूर्यलोक की भ्राप्ति होय । इस 
सप्तमी त्रत को जो पुरुष अथवा खी करे वह उत्तम गति 
को प्राप्त होय यह तिथि धन्य है पाप हरने में समर्थ है ओर 
: सूर्यनारायण के आराधन योग्य है इसका माहात्य भी 
पढ़ने ओर सुनने से सब पाप निदत्त होते हैं ओर त्रिवर्ग की 
प्राप्ति होती है ॥ आओ | 
एकसोएकका अध्याय-। 
सप्तमी ब्रतके उद्यापन का विधान ओर फल ॥ 

ब्रह्माजी कहते हैं कि हे विष्णुजी | फाल्गुनशुक्क सप्तमी 
को उपवास कर अष्टमी को पारण करे अष्टमी के दिन श्रभात 
ही उठ स्नान कर भक्ति से सूर्यनारायण का पूजन करे ओर 
सूर्यनारायण की प्रीति के लिये अग्नि में घृत से हवन 
ओर ब्राह्मरों को भोजन कराय दक्षिणा दे इन मन्‍्त्रों से सूर्य 
नारायण की प्रार्थना करे कि ( यमाराध्य पुरा देवी सावित्री 
काममाप वे। स मां ददातु देवेशः सवोन्कामान्‌ विभावसु:-१ य- 
माराध्यादितिः पाप्ता सर्वान कामान यथेप्सितान्‌ । स द॒दाल- 
खिलान कामान्‍्प्रसन्नों में दिवस्पतिः २ भ्रष्टराज्यस्तु देवेन्द्रो यमा- 
राध्य द्वस्पतिम। कामार्थमाप्तवान राज्य समेकाम प्रयच्छतु३) 
इन श्लोकों से भार्थना कर पूजा समाप्त करे और हविष्य 
अन्न भोजन करे फाल्गुन आदि चार मास में करवीर 
पुष्प अगुरु धूप ओर खण्ड से वेष्टित पक्कान्न का नेवेद्य इन से 
सूयनारायण का पूजन करे ओर गोश्व॒द्न का जल आशन 
करे आषाद आदि चार महीनों में चमेली के पष्प हक गूगल के 
धूप और पायस नेवेय्य इन करके पूजन करे ओर कुशोद 
प्राशन करे आप भी पायस भोजन करे कात्तिक आदि चा' 


पवार । 

क्रकमल महांग धृपष कप्ार नवेय्य इन करके 
पृयनारायण का पूजन करे आर गोमूत्र ग्राशन करें आर 
प्रतिमास ब्राह्मणों को दक्षिणा दवे कप्र चन्द्रन दागरसोथा 


हु "५, 


अगुरु रक्तचन्दन कस्तूरी सिहृक ओर शर्करा इनके सम 
भाग मिलाने से महांग धूप बनता हे यह धूप रु 
को बहुत प्रिय हे प्रत्येक पारण में भक्ति से पूजन करे क्योंकि 
सयनारायण भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं ओर प्रसन्न होकर 
अभीष्ठ सिद्ध करते है यह सप्तमीबत का विधान हे जिसके क- 
रने से सब पदाथ' मिलते हैं इस ब्रतके करने से इन्द्रकों ते 
लोक्य का राज्य सावित्री ओर अदिति के पत्र शक्त को ज्ञान 
मय मनि को वेद आपको लक्ष्मी ओर हमको छष्टि रचने 
का सामथ्य प्राप्त हुआ इस बत को ब्राह्मण- क्षत्रिय वेश्य श॒द्र 
त्रीआदे कोई करें वह अपना मनोवाजओिछित फल पाव इस 
ब्त के करने से पत्र धन ओर आरोग्य मिलता हे इस ब्रत के 
करनेहारा मनष्य जन्मान्तर मे भी अपत्र निधन जज 
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आर रोगी 
नहीं होता ओर ख्ीयानि में भी नहीं होता ओर सवरण के विमान 
में बेठ इन्द्रलोक में जाय बहुत काल वहां निवास कर मृमि पर 
प्राय प्रतापी राजा होता है 
एक्सादाका अध्याय | 
पापनाशिनी सतमी का विधान ॥ 
. ब्रह्माजी कहते है कि हे विष्णजी ! फिर भी ह 
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मे तिथियां का 
माहात्य कहते हैं जो सयनारायण ने ऋषियों के प्रति कह। 
है जया विजया जयन्ती ओर अतिजया ये तिथि ओर 
पुजनमे 
इनमे एक बार पूजन करने से वर्ष दिन करी हु पूजा क 
प्राप्त होताहै यह सन विष्णजीने पद्ठा कि जया वि थ 


हक किले" 
यणकी संक्रान्ति ये काल सू्यनारायण के पृ 
जो ३ जा कह 
ताथियां का आप वरन करें तब ब्रह्माजी कहने लगे कि जड़ 


है| 
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भविष्यपुराण भाषा । 
सप्तमी को हस्तनक्षत्र होय वह जया सप्तमी होती हैं उस 


वास करे वह सब पापों से मक्क होय सयलाक को जावे उसे 
दिन का किया हुआ दान हवन आदि कम अक्षय होता है 
उस दिन सर्यनारायण के सम्मुख श्रद्धा से जिस वेदका एक 
: मंत्र पढ़े उसे सम्पर्ण बेदके पाठका फल प्राप्त होय जिस प्र- 
कार आकाशमे तारा प्रकाशित होरहे है इसी भाँते इस ब्रत 
के करनेहारा देदीप्यमान होय ओर बहुत॑काल उत्तम लोकों में 
निवासकर भूमिपर जन्म ले राजा होय ॥ 
एकसोतीनका अध्याय 


पदद्वय ब्रतका कथन 

ब्रद्माजी कहते -हैं कि हे विष्णजी ! लोकां के हितके लिये 
सुमेरु रूप पाद पीठपर दो पद सूर्यनारायण ने स्थापन किये 
है उत्तरायय रूप वामपाद को हम और आप पजते हैं ओर 
स्षिणायन रूप दक्षिण चरणका इन्द्र ओर रुद्र पूजन करते हैं 
सर्यनारायण का आराधन वही मनष्य क्रसकता है जिस 
पर उनका अनग्रह होय उत्तरायण के दिन स्नान कर घत 
दुग्ध आदि से सूथनारायण को स्नान करावे ओर अनुलेपन 
धृप नवेद्य वख् भूषण आदि से सूर्यनारायण का अचेन कर 
ब्राह्मरभाजन करावे उस दिन से पदहय ब्रतका ग्रहण करे ओर 
सवंकालमे चित्रभानु का स्मरण करे जवतक उत्तरायण होय 
तबतक इसी नाम का स्मरण करता रहे ओर नित्य इन श्लोकों 
से प्रार्थना करे ( यावग्जीववर्ध कश्षिज्ज्ञानतोज्ञानतोपि वा। करि 
प्येह तदा चेच कोसमिप्यामि त॑ प्रभम ३ यदा वक्ष्येइनतं किश्रि 
यदा वक्ष्याम दुवचः: । अज्ञानादथवाज्ञानात्कीत्तेयिष्येहतंप्र 
तुम २ पण्मासानकजापो से चित्रमानमयः परम | त॑ स्म्रन्म 
रण यात या गात सास्त में गतिः ३ परमासाभ्यन्तरे मृत्य 





पवार २१६ 
पदे तस्मिन्भवेन्मम । तन्‍्मया भास्करस्थेह स्वयमात्मा निवेदि- 
तः 9 परमाथमय ब्रह्म चित्रमानमयं परम । यमम्ते संस्मर- 
न्याति स में भानः परागतिः ५ यदि प्रातस्तथा सायं मच्याहे 
वा ज्रियाम्यहस । पण्सासाभ्यच्तरे न्यास कृत॑ ब्रतमतों मया ६ 
तथा करु जगन्नाथसवेलोकप्रायण । चित्रदानों यथा न 
त्वत्तो भवाते में गतिः ७ ) इस प्रकार दक्षिणयन के आरस्म . 
पर्यन्त पूजन के अन्त में नित्य प्रार्थना करे इस विधि ब्रत 
समाप्त कर ब्राह्मणभोजन करावे आर भक्ति से पुराण अवण 
कर पोराणिक का. वख भषण सवण आदि से पजन करे इस 
पदहय नामक ब्रत करने से सब पाप दर हाते हैं आर वह 
पुरुष उत्तरायण में देह त्याग उत्तम गति को प्राप्त होता है जो 
अनशन ब्रतके करने से मिलती हे और स्यनारायण के 
चरणह॒य के पजनका फल मिलता हे यह सर्यनारायण ने 
अपने मखसे शरके प्रति कहा हे | 

उकसीयायथा अध्याय | 

क्‍ हु ह सजी संत्तसाका वन 
ब्रह्माजी कहते हैं के माधघमासकी हृष्णसप्तन्ती को सपवाधप्ति 
सप्तमी कहते हैँ उस दिन शत करने से सब कामना सिद्ध 
गैती हैं माध आदि द्ःमासकी संक्रांतियों को मार्तण्ड अके 
चित्रभानु विभावस भग और हंस इसका पूजन करे ओर क्रम 
से प्रतिमास इनकाही स्मरण करें छःमास पर्यन्त तिलों से 
स्नान ओर तिलही प्राशन करे फिर आवश आदि छःमहीनों 
में पंचगव्य से स्नान ओर पंचगव्यका प्राशन करे प्रतिमास 
भक्ति से सर्यनारायण का पजन कर यथाशक्कि दक्षिणा 
ब्राह्मणों को देवे और उपयास के पारण में तेल आर क्षार से 
रहित भोजन राज्िको करे इस विधि जो उपय करें और 
भक्तिसे सूयनारायण का अचल करे वह संब उत्तम फल 


२२० भविष्यपुराण भाषा । 


पाते इस व्रतके करने से सब पदार्थ मिलते है इसीसे इसका 
नाम स्वाति सप्तमी है आप भी इस ब्रतसे सृयनारायण 
का आराधन करें जिस प्रकार पूवकाल में गणों के स्वामी 
डीनेकियाथा॥ _ . 
एकसोपांचवां अध्याय । 
मातणड सप्तसा का विधान ॥ 
श्रद्चाजी कहते हैं कि हे विष्णजी ! पोषशक़ सप्तमी को 
मातेगठ सत्तमा कहते हैं उस दुन भक्त स॑ संथनाराण 
का पजनकर मांण्ड इस नाम का जप करे पाखणडी पांतकी 
शाहिये सम्भाषण ने करे ओर गोके दग्ध दधि आदि 
केवल भोजन करे ब्राज्ञणो को दक्षिणा देवे इसी प्रकार दूसरे 
दिन ब्रत करे ओर मातरड नाम का सर्व काल स्मरण करे 
गोओकी गोजन देवे पांच सवरा श्वृंगी गो ओर एक उत्तम ठप 
इनके दान करने से जो पल होता है वही इस ब्रतसे प्राप्त 
ये इस बवकों करनेहारा सयेलोक में जाता हे इस व्रत 
को कजेदारझ अबतक भी आकाश में प्रकाशित देख पढ़ते है 
इसलिये आप भी इस बअतको करे ॥ 
एकसोडठा अध्याय । 
अचभन्सेसतरमा का विधान ॥ 
कहते हैं कि हे विष्णजी ! भाद्रशक्न सप्तमी अनन्त 
स्‌ दिन उपवास कर गन्ध पृष्प धृप 
यण का पूजन करे ब्राह्मणों को ७८०: 











हैः 


तर स्‌ः रद हविष्य भोजन करे ओर पाखरणडादिको 
सब कालम आदित्य नामका स्मरण करे इस 
प्रकार बारह महीने पयन्त ब्त करें अन्त में सूर्यनारायण 
को पूजनकर जवका उद्यापन करे ओर पुराण सुने इस प्रकार 
7 इस बनको करे वह भुमिपर सब उत्तम भोग भोगकर सयये 





पूरवार्ड। .. २१२१ 
लोकको जाय ओर खी इस ब्तको करे तो स्वर्गमें वास करे ॥ 
. एकसोसातवां अध्याय । 
अभ्यगसप्तमा का विधान ॥ 
त्रह्माजी कहते हैं कि हे विष्णजी ! श्रावण शक्र सप्तमी 
को अभ्यद्ग सप्तमी कहते हैं उस दिन उपवास कर स॒र्य- 
नारायण को अभ्यंग करावे अम्यंग के समय भांति रश्केः 
बाजे बजें ब्राह्मण वेद पढ़ें जिस अकार और देवताओं को 
आवग मे पावत्रापन करते हैं इसी भांति सूर्यनारायरा को 
अभ्यंगापंण होता है इस प्रकार अभ्यंग कराय बड़ा उत्सव 
करे ओर ब्राह्मण भोजन कराय रात्रिके समय आपभी मोजन 
करे इस विधि से बारह महीने उपवास कर अन्त में पारण 
करे ओर ब्राह्मणों को यथाशक्कि दक्षिस्त देवे इस ब्त को 
करनेवाला पुरुष दिव्य विमान में बैठ सूर्यलोक को जाता है ॥ 
एकसोआठवां अध्याय । 


है अल मी शशि, ह 

, अह्माजी कहते हैं कि हे विष्णुजी ! भक्तिसे जलमात्र करके 
भी सू्यनारायण का पूजन करे तो दु्लभ फल भी भ्राप्त होते 
हैं पु-प फल जल आदि किसी पदार्थ के देने से सृयनारायण 
असन्न नहीं होते केवल शुद्ध हृदय से उनका आराधन 
करने सेही प्रसन्न होते हैं राग हेष आदि से रहित हृदय ञञ्र- 
सत्य आदि से अदूषित वाणी और हिंसावजित कर्म सर्य- 
नारायण के आराघन योग्य हैं रागादि दोषों को करके दुषित 
हंदयमें सूर्यनारायण का निवास नहीं होता जैसे कर्दम युक्क 
जल में हंस नहीं रहता असत्य आदि य॒क्ष वाणी सूथनारायण 
की स्तुति के योग्य नहीं होती जैसे मेघ से ढकी हुई चन्द्रमा 
की कला अन्धकार हरने के योग्य नहीं हिंसा दूषित कर्म से 
ऐड जीव प्रसन्न नहीं होता फिर सूर्यनारायण तो क्योंकर 


२२२ भविष्यप्राण भाषा । 
प्रसन्न होसके हैं कटिलचित्त पुरुष सर्वस्व भी सू्यनारायण 
के अर्पण कर देवे तो भी वे सन्तुष्ट नहीं होते इसलिये 
सदा शड हृदय से आराधन करना चाहिये यह सुन विष्णु 
भगवान ने ब्रह्माजी से कहा कि उत्तम कुलमे जन्म आ 
रोग्य ओर ऐश्वर्य ये तीनों पदार्थ जिस कमे के करने से प्राप्त 
. होयें उसका आप वर्णन करें यह भगवान्‌ का वचन सुन 
ब्रद्माजी कहने लगें कि महाराज मागंशीष सप्तमी को जब 
हस्त नक्षत्र ओर रविवार होय उस दिन उपवास कर गन्ध 
पष्प धप बलि आदि से सर्यनारायण का पूजन करें एक 
वर्ष ब्रतकर तिल, धान, जो, सवरण, जलके पात्र, अन्ञ, पान 
छत्र, दुग्ध, गुड़, बताशे, वबआदि ब्राह्मणों को दान देवे और 
सूर्यनारायण का अर्चन कर गोमूत्र, जल, घृत, कच्चाशाक, दूबो, 
दही, धान्य, तिल, यव, सयकिरणों करके तपाहुआ जल आर 
क्षीर इनका करमसे ग्राशन करे इस ब्रत के करने स उत्तम कुल 

में जन्म आरोग्य सख और ऐश्वय पाये ॥ 

एकसीनवां अध्याय । 

मसान्दर बनवाने का फल, सयभक्ताी का झसाव 

विष्ण मगवान्‌ पूछते हैं कि हे ब्रह्माजी |! सयनारायण 
का मन्दिर बनावे मात्ति स्थापन कर भक्ति से सब उपचार 
करके पूजन करे तो किस फलको प्राप्त होताहे यह आप वर्ण 
करें यह सन ब्रह्माजी कहने लगे कि आपने बहुत उत्तम बात 
पुछी अब आप एकाग्रचित होकर श्षवण करें सूयनारायर 
का मन्दिर जो प्रुष बनावे उसके सो कूल पिछले ओर सो 
ऋआगले सययलोक को जाते है मन्दिर बनाने का आरम्म 
'करतेही सात जन्म के पाप कट जाते हैं उत्तम स्थान में 
जो मन्दिर बनाये वह अक्षय स्वर्ग वास पाता है जितने 
दिन मन्दिर की ईट बनी रहें उतने हज़ार वर्ष स्वग 










वाद २२३ 
रहता है लक्षण युक्ष मूर्ति बनावे तो सर्यलोक में निवास 
करें जो भाक्ते से प्रतिमा स्थापन करें वह अपने अगले 
पिछले सब कुलों का उद्धार करे जितने कल्पके आदि से कुल 
व्यतीत भये ओर कल्पांततक जितने होंगे वे सब प्रतिष्ठा करते 
है उत्तम गाते के भागी होजाते हैं यमराज सदा अपने ढतों 
से यह कहा करते हैं कि भूमिपर कोई प्रुष तम्हारी आज्ञा भहठ 
न करंगा कंवल सूथभक्कों से तुम बचते रहना जिसको सयये- 
नारायण का पूजन जप स्तुति नाम स्मरण आदि करते देखो 
उससे दूर रहो वे यहां नहीं आवेंगे जो नित्य नैमित्तिक उत्सव 
करते हो उनको ओर देखना भी-नहीं क्योंकि वे हमारे पिता 
के भक्त हैं जो मन्दिर में मार्जन अथवा उपलेपन करें उनकी 
तीन पीढ़ी छोड़ना जो मन्दिर बनवांबें उनके सौ कलोंकी 
ओर दृष्टि भी मत करना जो प्रतिमा स्थापन करें उनके सब 
कल त्यागना कोइ तुम्हारी आज्ञा भंग न करेगा केवल पिता 
के भक्तों से बचना इतना यमराज ने अपने किंकरों को शासन 
भी करादिया तो भी प्रमाद से सर्यनारायण के परमभक्क सत्रा- 
जितको जाय घेरा परन्तु उसके तेज से मरच्छित हो समि पर 

दूत गिरे जेसे वज्र के प्रहार से पर्वत यह मन्दिर आदि 
बनाने का फल हमने संक्षेप से वर्णन किया है सर्यनारायण के 
यज्ञ कर ता सब पापा से मक्क हो मनोवांछित फल पावे ॥ 
एकसादरशवा अध्याय । 

घृत ओर दुग्ध से सूयनारायण को अभिषेक करने का फल ॥ 

त्रह्माजी कहते हैं कि स्थापित प्रतिमा का पञजन करने 
पे सब कार्य सिड होते हैं जो घत से प्रतिमा को स्नान कराये 
पह अनन्त फल पाता है सेर भर घत से स्नान कराने करके 

गोदान का फल होता है चार सेर घ॒त से समान करावे तो 
पैततहापवती भूमि के दान का फल पावे प्रतिमास में शक़ाछमी 


२२०९ भविष्यपराण भाषा । 
के दिन सर्यनारायण को घृत से स्नान्‌ कराव तो सब पापा 
से छटे सत्तमी अथवा षछ्ठी को गोधृत से स्नान कराव तो सब 
पातक दर होयँ सन्ध्या समय स्नान करावें ता ज्ञात अज्ञात 
सब पाप दूर होयेँ सब यज्ञरूप सू्नारायण है आर सब 
हव्यों में उत्तम घत है इसलिये उन दोनों का सर होतेही 
सब पाप विलाय जाते हैं दुग्ध से स्नान करा ता उस लांक 
में निवास करे जहां दघकी नदी बहती है ओर सरोवर खीर 
से भरे हैं दग्ध से स्नान करावे तो सात जन्म पयन्त सुर 
आरोग्य और रूपवान्‌ होय जिस प्रकार दुग्ध निर्मल 
होता है इसी प्रकार दुग्ध से स्नान कराने करके निमेल ज्ञान 
की प्रीति होती है घत और दुग्ध के स्नान से सूर्यनारायण 
बहुत प्रसन्न होते हैं ओर तुष्टि पुष्टि सम्पूर्ण मनुष्यों को प्रीति 
उस मनष्य को मिलती है जो घत ओर दुग्ध से स्नान करावे॥ 
एकमोॉग्यारहवां अध्याय । ' 
कौशल्या और गौतमी की कथा पूजा के योग्य पुष्षों का कथन ॥ 
ब्रद्माजी कहते हैं कि हे विष्णुजी | काशल्या और गॉतमी 
का संवाद जो प॒वे काल में हुआ था वह हम वर्णन करत 
हैं स्वर्ग में मौतमी ब्राह्मणी ने कोशल्या से पूछा कि ३ 
कोशल्ये | स्वर्ग में देव देवांगगा सिड सिडपली आई 


बिक 


बहत हैं परन्तु न तो उनके शरीर में ऐसा उत्तम गन 
जैसा नम्हारे देह में है न ऐसी कान्ति न ऐसा रूप आए 
न उनके धारण किये हुये वख्े भषण ऐसे शोमित हो 
हैं जेसे तम दोनों स्री पहष को सजते हैं ओर तुम्हार 
चित्त भी अति निर्मल है देवताओं की भांति इंषा आः 
दोषों से टपित नहीं यह कोन से तप व्रत दान अथवा हॉमक 
फल है तम वर्णन करों यह गौतमी का वचन सन कोशलः 





पवार । २२५५ 
आराधन किया हैं सुगन्ध युक्त तीथ जलों से हमने सूर्य 
नारायण को स्नान कराया उससे देवताओं से भी अधिक 
कान्ति पाई ओर मनमें प्रसन्नता सोम्यता ओर शरीर सख 
उसी का फल है हम सबको प्रिय हैं यह घत से सर्य- 
नारायण को स्नान कराने का फल हे जो वस्त्र मपण रत्न अन- 
लेपन आदि हम दोनों को प्रिय होते वे सब हम सर्यनारा- 
यण के अपर करते इसी से शरीर में यह उत्तम सगन्ध पाया 
हमने स्वर्गंकी कामना से सर्यनारायण का आराधन किया 
इससे हम दोनों स्वर्ग सुख भोगते हैं जो पुरुष निष्काम 
सर्यनारायण की उपासना करते हैं वे माक्ति पाते हैं इतनी कथा 
सुनाय ब्रह्माजी बोले कि हे विष्ण॒जी ! सर्यनारायण के आरा- 
धन से सब पदार्थ मिलते हैं जो वस्त अपने को प्रिय हो 
वही सूर्यनारायण के अपण करे विजयधूप आदि भाँति २ 
के धप अनेक प्रकारके गन्ध उत्तम नेवेय सर्यनारायण को 
अपण करे मालती मल्लिका ज़ही अतिमक्क पाटला कर- 
वीर जपा कब्जक करिकार करंटक चम्पक बाण कन्द अशोक 
तिलक लोधू बकपुष्प अगस्त्य किंशक और कमल आदि 
पुष्प सूयनारायण के अपण कर बिल्वपत्र शमीपत्र श्ृद्भ- 
राज के पत्र तमालपत्र तलसी काली तलसी केतकी के पष्प 
ओर पत्र नीलकमल श्वेतकमल गुंजाके पुष्प धत्रे के पुष्प ओर 
अनेक प्रकार के सगन्ध पृष्प सर्यनारायण को चढावे परन्त 

जपुष्प शाल्मलिपुष्प ओर भी जो गन्धरहित पुष्प होयेँ वे 
नारायण पर न चढावे उनके चढाने से भय रोग ओर 
दारियू होता हे जो पष्प उत्तम गन्ध ओर रह करके यक्क हों. 
और जिनका निषेध न हो वे सर्यनारायण के अर्पण करे 
कपूर अगुरु मरा जटामासी आदि उत्तम धप भांति २ के 
वेख्र अनेक प्रकार के नेवेद्य पके हये फल सवर्ण चांदी मोती 


२२६ भविष्यपुराण भाषा । 
हीरे और भी जो २ पदार्थ अपने को प्रिय हो सब भक्ति से 
सर्यनारायण को अपंण करे 
एकसॉबारहवा अध्याय । 
राजा सत्राज्ञित की कथा क्रम त्रतका विधान ॥ 

ब्रह्माजी कहते हैं कि हे विष्णुजी ! ययाते के वश मे सन्ना 
जित नाम एक बड़ा प्रतापी राजा भया और सत्तद्धीपवती 
एथियी का राज्य करता भया उसके राज्य में पुराण जानने 
वाले यों कहते थे कि जहां तक स्य का उदय आर अस्त 
होता है वहां तक सत्राजित काही राज्य है उसके राज्य में 
अ्न्यायी असक अदाता ओर पापी पुरुष कोई नहीं था उसे 
राजाकी स्वमावसेही सर्यनारायण में परम भक्कि थी राजा 
का ऐश्वर्य देख सब मनप्यों को विस्मय होताथा ओर राजाभी 
मिरनन्‍्तर इसी चिन्ता में था कि ऐसा कौन उपाय होय जिससे 
यह ऐश्वर्य दूसरे जन्म में भी पाऊँ जब विचार करते २ 
कल निश्चय न हुआ तब अरवावस आदि धमंज्ञ ओर शारू- 
चेत्ता ब्राह्मणों को वलाय भली भांति उनका प॒जन कर आ 
सनपर बेठाय प्राथना करता भया कि महाराज जो आपके 
मेरे ऊपर अनग्रह होय तो जो में पछताहूँ वह आप कथन 
करें यह राजा का वचन सुन ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज 
जो आपके हृदय में सन्देह होय वह पठिये हम निद्धत करेंगे 
हमारा आपने सदा पालन पोषण किया है ब्राह्मण स 
होयें तो विद्या पढ़ें धर्म के सन्देह हरें अधम से निवारण करें 
ओर हित उपदेश देवें यहही आह्यणों का काम हे आपका 
जो इच्छा होय सो पढ़िये इसी अवसर में राजा से उसको 
रानी विमलमति ने कहा कि महाराज मेरा भी एक सनन्‍्हदेह 
इन महात्माओं से पूढछिये आपके सन्देह तो कई प्रकार से 
निठुत्त होमक़े हैं परन्तु में केवल अन्‍्तःपुरमें रहतीहूँ मेर 












वा । २२७ 
करा दीजिये यह सुन राजा ने 
हा कि है प्रिये | कहो क्या पूछना चाहती हो प्रथम तुम्हारा 
भी सन्देह पूछेंगे तब रानी वोली कि महाराज मझे यह 
सन्देह हैं कि पहिले भी बहुत राजा भये हैं परन्त आपके 
समान किसी का एऐश्वय नहीं भया यह कोनसे कर्म का. 
फूल हैं आर मेले कोन उत्तम कम किया था जिससे आप 
की रानी भई यह आप मम पछ दीजिये यह भाया का वचन 
सुन राजा बहुत प्रसन्न भया ओर कहनेलगा कि हे प्रिये ! मेरे 
मनकी बात तुमने जानी मेंभी यही इन महात्माओं से पद्ना 
चाहताहूँ यह रानी से कह विनय से मनियों को पछता भया 
कि यह आप कथन केर॑ कि में पव जन्ममे कोनथा ओर क्या कर्म 
किया तथा इस हमारी रानी ने क्या उत्तम कर्म किये हम में 
परस्पर आते प्रीति हे सब राजा मेरे वशहें दृष्य का अन्तही 
नहीं अप्रतिहत बल है ओर शरीर सदा आरोग्य रहता है 
इस मेरी भार्या के समान कोई नारी रूपवती नहीं ओर मेरे 
तेजको कोई नहीं सह सकता ये सब किस कर्म के फल हैं 
आप तत्रेकालज्ञ हैं इसलिये कथन करें यह सन सब ब्रा- 
हाणाी ने सयनारायण के परम भक्क परावस से कहा कि आप 
इनका सन्देह निठत्त करें परावस भी सब ब्राह्मणों की स- 
मति से राजा के प्रति कथन करनेलगा कि महाराज आप 
पृव जन्म में बड़े हिंसक ओर निर्देय श॒द्र थे तबभी यह रानी 
एुम्हारीही भाया थी और देसी पतित्रता थी कि तम्हारे कर 


किक 


पचनों करके पीड़ित होकर भी सदा तम्हारी शश्रषा में 


किक 


रहती परन्तु तम्हारी अति करता देख सम्पर्ण वन्‍्ध तमसे 
अलग हाोंगये और पिता पितामह का संचय किया हुआ 
प्रनभी लिब्रड॒ गया तब तम ने खेती करी परनन्‍्त इंश्वर की 


जे. करू 


रैप्ला से वहभी निष्फल भई तब तम अति दीन हो आरो 
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श्श्८ भविष्यपुराण भाषा । | 
३ आर कक | 
की सेवा करने में श्रठतत्त भये तुम तो अपनों ख्रीका त्याग 


करना बहुत चाहते थे परन्तु उसने तुम्हारा संग न छोड़ा 
बब तम दोनों कान्यकुब्ज देश में जाय सूर्यनारायण के म- 
न्दिर में सेवा करनेलगे वहां नित्य मार्जन उपलेपन जल 
छ्विड़कना आदि काम तुम दोनों करते और मन्दिर में पु- 
राणकी कथा होती वह भी श्रवण करते तुम्हारी खीने अ- 
पने पिताकी दी हुई अँगूठी कथापर चढ़ाई सब काल तु- 
हारे मन में यही चिन्ता रहती कि यह मन्दिर स्वच्छ रहे 


ओर बहुत काल स्थिर रहे इस भांति तुम दोनों निष्काम हो. 


वैनारायणकी सेवा करते ओर जो मिलता उसी से निवाह 
करलेते एक समय बड़ी सेना सहित कुबलाश्व राजा वहां 
आया उसकी सम्पेत्ति और हज़ारों उत्तम २ रानी देख तुम 
झ्ैनों की भी राजा बनने की इच्छा भई ओर थोड़े काल के 


अनम्तर तुम्हारा देहान्त भया उस सूर्यनारायण की सेवा के 
ओर पुराण श्रवण के प्रभावसे तुम राजा और तुम्हारी खी 





न किला. तय कण 


० की अल 8 


रानी भई अब जो आपको जन्मान्तर में भी ऐश्वये की इच्छा 


होय तो सूर्यनारायण का भक्ति से आराधन करो गन 
पुष्प धूप दीप नेवेद्य बल भूषण और भी जो पदार्थ अ 

को प्रियहों सव सूर्यनारायण के समर्पण करों ओर उनके मं 
निदरों में माजन उपलेपन आदि कराया करो उत्तम दिन 
में उपवास कर रात्रिको जागरण करो और नृत्य गीत वाद 
से बड़ा उत्सव कराओ पुराण इतिहास आदि को केंधी 
श्रवण करो सूर्यमगवान्‌ के सम्मुख बेंद पाठ कराओ इल 
कर्मों के करने से प्रसन्न हो सूर्यनारायण अभीष्ट फल देते है 
पुष्प नेवेद्य रल्न सुर्ण आदि से सूर्यनारायण प्रसन्न नहीं 
होते केवल भक्कि से सन्‍्तुष्ट होते हैं देखो तुमने भक्ति से म 


८ $ किक, (६ 


न्दिर में केबल मार्जन आदि किया ओर तुम्हारी खरी ने एव 








पूवाद्ध । २२९ 
अंगलीयक पोराणिक को दिया उस से इतना ऐश्वर्य पाया 
अब जो तम भक्ति से सर्यनारायण का आराधन करो ओर 
सब उपचारों से पजन करो तो इन्द्र से भी अधिक ऐश्वर्य 
पावों अब आप अपनी रानी सहित सयनारायण के आरा- 
धनमें यत्नसे प्रदत्त हो इससे सब मनवांड्वित फल पाओगे । 
ब्रह्माजी कहते हैं कि है विष्णुजी |! यह ठत्तान्त सुन राजा ._ 
बहुत हांषत हुआ ओर अति विनय से परावस के प्रति क- 
हने लगा कि महाराज जेसा इन्द्रपद पायके अथवा अमर 
होके पुरुष को आनन्द होता है वेसा आनन्द आपके वचन 
श्रवण कर हम को भया अज्ञान रूप अन्धकार में आपका 
वचन हमारे लिये दीपक भया हम दोनों सम्पत्ति के नाश 
की सम्भावना कर बहुत व्याकल रहते थे परन्त आपने 
सब सम्पत्तियों का बीज बता दिया यह भी हमने जाना कि 
भक्षिमान्‌ दरिद्वी भी सूर्यनारायण को प्रसन्न करसक्का हे ओर 
भक्तिहीन धनवान पर भी उनका अनग्रह, नहीं होता चाहि 
जितने रत्न सुवर्ग आदि निवेदन करे अब आप सूर्य भगवान्‌ 
के आराधन का प्रकार हम को उपदेश करें जिसके करने से 
शीघ्रही उनका अनुग्नह हो यह राजा का वचन सुन परावसु 

ले कि हे राजन |! अब हम सर्यनारायण के आराधन का 
विधान कहते हैं जिसके करने से त्ली पुरुष संसारसागर का 
पार पावें कात्तिक मास में नित्य सूयनारायण का पूजन कर 
ब्राह्मण को भोजन कराय आप एकबार भोजन करे तो पर्व 
अवस्था में किये हुये ज्ञात अज्ञात पापों से छूटे इसी प्रकार 
जो ख्री अथवा परुष मार्गशीर्ष में एकभक्क ब्रत करें वे मध्य 
अवस्था में किये पातकों से मक्क होयेँ ओर पोषमास में भी इसी 
विधि से एकमक्क करे तो ठद्यावस्था में किये पाप दूर होयेँ इस 

मासिक ब्रत को जो पुरुष अथवा ख््री करें वे सूर्यनारा- 
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यण के कृपापात्र हों ओर सब पापसे छू दूसरे वष इसी भांति 
जिमासिक ब्त करे तो सब उपपातक निठत्त होयें आर ती 
सरे वर्ष इस ब्रत को करें तो सब महापातक कंढे और मनो 
वांदित फल पावे यह व्रत तीन मास में होता है तीन वर्ष तक 
करते हैं ओर तीनों अवस्थाओं के तीन प्रकार के पातक हरता 
है इससे इस सर्व पापहर ब्रत को त्रिक्रम कहते हैं यह परावसु 
का वचन सन राजा ने कहा कि महाराज ब्रत का विधान तो 
हमने सना परन्त भोजन कोन से ब्राह्मण को देना यह आप 
कपाकर कहें यह सन पसवस बोले कि है राजा ! पोशणिक 
ब्राह्मण को देना चाहिये इस विषय में अरुण के प्रति जो सर्य 
नारायण ने कहा वह हम आपको कहते हैं एक समय उद 
याचल पर ऋरुण- ने सूर्यनारायण से पूछा कि महाराज़ 
कौन कोन पष्प नेवेध वस्र आदि आपको प्रिय हैं ओर कोन 
से ब्राह्मण के पजन से आप प्रसन्न होते हैं यह आप कृपाकेर 
वर्णन करें इस प्रकार अरुण की प्राथना सन सयनारायय 
कहने लगे कि हे अरुण | करवीर के पष्प रक्त चन्दन गग्गल 
अथवा घृत का धृष मोदक नेवेय ये हम .को प्रिय हैं ओर 
भोजक हमारा पूजन कर तो हम बहुत प्रसन्न होते है आर 
हमारी प्ीतिके अथ पोराणिक को दान देवे उसीका पूजन 
( तो हमारी प्रसन्नता होती है गीत वाद्य पूजन आदि से 
बेसी ठ्ति हमारी नहीं होती जेसी प्राण श्रवणसे होती हे 
इसलिये सदा पोराशिक का पूजन कर इतिहास प्राण आदि 
सपने ओर भोजकसे पजन. करावे॥ 
उकसातरहहवा अध्याय। 
. भांज़क का उत्पात्ते और उसके लक्षण ॥. .. / . 
अरुण पुद्धते हैं कि महाराज यह मोजक कोन है किस 
. का पृत्र ह और इसने ऐसा कौन उत्तम कर्म किया कि 
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ब्राह्यण आदि वर्णाकों छोड़ इसपर आपका इतना अनग्रह 
भया यह आप कृपाकर वर्णन करें यह सन सर्यनारायण 

कि हे अरुण ! तमने बहुत अच्छा प्रश्न किया अबं 

हम जो कथन करते हैं वह सावधान होकर श्रवण करो व्रा- 
हर आदि वर्ण अपने अपने घरोंमें हमारा अर्चन करते हैं 
मन्दिरों मे नहीं पूजते आर मन्दिरों में उत्तिके लिये जो ब्राह्मण 
पूजन कर वे दंवल कहाते हैं इसलिये अपने तेजसे भोजक 
को हमने उत्पन्न किया कि जो सर्वत्र हमारा पजन करे भोजक 
हमको अतिप्रिय हे इससे सदा इसका सत्कार करना चा- 
हिये पृवकाल में शाकहांप के स्वामी श्रियत्रत राजा के पत्र 
ने शाकहीप में विमान के समान हमारा मन्दिर बनाया 
ओर उसमें स्थापन के लिये सब लक्षणों करके यक्न सवर्ण 
की प्रतिमा बनवाय चिंतन करने लगा कि मन्दिर और सूर्थ- 
नारायण की प्रतिमा ये दोनोंही बहुत उत्तम बने परन्त 
अब प्रतिष्ठा कोन करावे ऐसा कोई योग्य परुष नहीं देख 
पड़ता इस प्रकार चिन्ता करते करते हमारे शरणमें आया 
हमने भी अपने भक्क को चिन्ताग्रस्त देख प्रत्यक्ष दशेन 
दिये ओर उससे पा कि हे राजा ! किस चिन्तासे .व्याकल 
रहे हो शीघ्र हमको कहो कि दुष्कर कार्य भी तम्हारा 
सिद्ध करें तुम हमारे परमभक्क हो तब राजा बोला कि महा- 
राज मेने भाक्केसे आपका मन्दिर बनाया ओर सवण की 
सुन्दर प्रतिमा निमोण कराई परन्त इस हीपमें ब्राह्मण तो 
है नहों क्षत्रिय आदि तीन वर्ण हैं वे आपकी प्रतिष्ठा करा 
नहीं सक्ते इससे म॒मे बहुत चिन्ता होरही है अब आप जों 
आज्ञा कर वह करी जाय राजाकी यह बात सन सर्यनारायण 
ने कहा के छाकहें इस हीपम तीनही वर्ण है वे प्रतिष्ठा नहीं 
फरासके ओर हमारे पजनके भी अधिकारी नहीं यह वचन 
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राजाकों कह हमने विचार किया विचार करतेही श्वेत वर्ण 
के आठ पुरुष वेद पढ़ते हुये हमारे शरीरसे निकले ललाससे 
दो, वक्षस्स्थलसे दो, किरणों से दो ओर हमारे चरणों से दो 
इस भाँति आठ पुरुष उत्पन्न भये वे सब कषाय वख्र पहिने थे 
ओर हाथों में कमलके पुष्प ओर करेड धारेथे वे सब हाथजोड़ 
हमसे प्रार्थना करने लगे कि हे पिता | हम आपके पुत्र हैं 
आप आज्ञा कीजिये किस कार्य के लिये. हमको उत्पन्न किया 
है यह सुन हमने उन आठों से कहा कि तुम सब इस राजा. 
का वचन करो यह कह राजासे हमने कहा कि है राजन! ये 
हमारे पुत्र प्रतिष्ठा करावेंगे मन्द्रिकी प्रतिष्ठा कर वह मन्दिर 
इनको अरप॑ण करदो ये सदा हमारा पूजन किया करेंगे परन्तु 
देकर फिर इनसे हेरण मत करना हमारे निमित्त जो धन, 
धान्‍्य, गह, भूमि, ग्राम, बाग, नगर आदि मन्दिर में अपेण 
करों उस सबके स्वामी इन हमारे पुत्र भोजकों को बनाओ 
जिस भांति पिताके द्रव्यका अधिकारी पुत्र होता है ऐसेही 
हमारे धन के अधिकारी भोजक हैं ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं 
यह हमारी आज्ञा पाय राजाने वेसाही किया और भोजको 
से प्रतिष्ठा कराय वह मन्दिर उनके अरपण किया हे अरुण | 
इस प्रकार हमने भोजक उत्पन्न किये हमारी प्रीति के अर्थ 
जो देना होय वह भोजकको देवे परन्तु भोजकका धन कमी 
न हरे जो हेषसे लोभसे अथवा प्रमाद से हरे तो अन्धता- 
खनाम नरकमें जाय हमारे सब धन का स्वामी भोजक 
है परन्तु भोजक में भी ये लक्षण होने चाहिये कि पहिले 
चेद पढ़े विवाह करे नित्य त्रिकाल स्नान करे दिन रात्रि में 
पांचवार हमारा पूजन करे वेद ब्राह्मण ओर देवता इनकी 
कभी हे निन्‍्दा न करे हमारे नेवेय्य विना कोई पदार्थ भोजन 
न करे शूद्रका उच्छिष्ठ ओर शूद्रके घर जाय कभी भोजन 
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करे परन्तु जो श्र अपने घर आय डेजाबे तो उस | 
अन्न लेनेमे कुछ दोष भी नहीं होता मित्य हमारे साप्मत्छ 
शख वजावे छःमहीने पुराण सुनने से जो प्रीति हमको होर्त॑ 
हूं वह एक बार शंखध्वनि श्रवण करने से होजाती हैं इसलिये 
भोजक नित्य शंख बजावे अभोष्य पदार्थ नहीं मक्षण करते 
इससे भोजक कहाते हैं ओर नित्य हमको मोजन कराते है 
इसर्स भा उनको भांजक कहते हैं भोजक सदा अब्यंग को 
बरण करें अव्यंग विना भोजक अशाचि होता है जो भो- 
जक अव्यग धार विना हमको भोजन करावे उसकी सं- 
तति नष्ट होजाती हैं ओर हमारी प्रसन्नता भी नहीं हो 
भोजिक शिर मुड़वाये रह परन्तु दाढ़ी न मंड़दावे वष्ठी के 
दिन नक्ब्रतकर सप्तमीकों उपवास करे और संक्रांति कामी 
त्रत करें तानकाल हमारे सम्मुख गायत्री जपै परन्त पजन 
के समय वखसे अपना मख लपेट लेबे और मानसे पजन 
करे क्रोध का त्याग करे हमारा निर्माल्य श्र और वेश्या 
को न दबे जो लोभ अथवा कामसे देवे तो नरक को जाय 
हमार निमोल्य धारण करने के ब्राह्मण आदि तीन वर्ण 
आधकारों हैं लोभादे से हमको बिना चढ़ाये पष्प जो 
पाहलेह। किसी को देदेवे वह हमारा श॒त्र हे सदा हमारा 
पवंध भोजन कर बह नेवंध मोजक को शब् करने के लिये 
उचगव्य के समान है हमारे चढ़ा हुआ गन्ध पष्प व भ- 
णआदे बेचे नहीं ओर वेश्या आदि को भी न ठेवे हमारे 
सनानके जल आर निर्माल्य को उल्लंघन न करे करे तो 
रकम पड़े हमारे को घृत दुग्ध जल आदि से ऐसी यक्ि 
हरक स्नान करावे कि उसको कोई उल्लेचन करे नहीं और 
वान भी न खाय सदा पवित्र रहे एकबार भोजन कर आर 
गधि अम्ल वाक्य ओर अशुभ कर्म को त्यागे ऐसे ल- 
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णों करके युक्क भोजक हमको प्रिय है उसका सदा सत्कार 
रस्‍ना चाहिये जो मोजक की दत्तिकों हरे हम ऋ 
के कलका संहार करते हैं हे अरुण ! पोराणिक भी हम 
को गग्हारे तल्य प्रिय है ओर हमारे मन्दिर में माजन उप 
पतन आदि करनेहारा परुष भी हमारा प्रीतिपात्र है इतना 
कह परावस बोले कि हे राजा ! इस प्रकार अरुणको उपदेश 
कर सर्यनारायण आकाशमे अमण करनेलगे और अरुण 
भी सनके वहत प्रसन्न भया है राजा  पराशणक ब्राह्मण 
सर्यनारायण को बहुत प्रिय है इसलियं पोशाणेक कोही 
दान देना चाहिये ब्रह्माजी कहते है के है विष्णुजी | परावस 
के मख से यह कथा श्रवण कर राजा सत्रांजेत और उसकी 
रानी विमलमति बहत हर्षित भये एाथवी पर जहां जहां 
सयनाशयण के मन्दिर थे सब में माजेन ओर उपलेपन क- 
राने लगे सब मम्दिरों में कथा करने को पोराणिक बेढा दिये 
आर बहत दक्षिया दे पोराणिकों को प्रसन्न किया भांति २ 
के उपचारां से भाक्के करके सयनारायण का नित्यपंजन करने 
लगे इस प्रकार राजा और रानी सयनारायण का आराधन 
कर मनोवांडित फल पाते भये ॥ 
एकसी चोदहवा अध्याय । 
नाम वाह्मण की कथा, सय्य के मन्दिर में दीपदानका फल ॥ 

| ब्रह्म जी कहते हैं कि है विष्णुजी ! सूयनारायण के मंदिर 

गप भग्वालेत करे तो यज्ञ फे फल को प्राप्त होता है का 
ल्‍म मे तो दीपक का बहुत ही फल हैं हे मगवन्‌ | मद 


























कथा हम कहते हैं अ क्र 
मे एक नागशमा नाम ब्राह्मण था उसके सी 
। में सबसे छोटे का नाम भद्र था वह भद्र सदा 
मन्दर मे जाय दीपक जलायः करता एक 
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ग ने कहा कि हे भद्द | एक बात 
स कथन करो तब भद्र बोला कि आप सत्र 
समान हैं आपके ग्रश्म का उत्तर में क्योंकर 
? परन्तु आप पढछें जो मझ्के विदित होगा तो 
पक भाइया ने पृछा कि हम नित्य देखते हैं कि 
_ तप नेवद्य आदि कभी सूर्यनारायण के अर्पण नहीं 
करते आर ब्राह्मण भाजन भी कभी नहीं प्रात कल [दिन 
आर रात मन्दिर में जाय सयनारायण के सम्मख दापिक 
जात रहते हा इसम क्या कारण है यह तम वर्णन करो यह 
अपन अभ्राताओं का वचन सन भद्र कहने लगा कि हे आ- 
ताओ जो आपने यही पढ़ा तो श्रवण कीजिये इक्ष्याक नाम 
राजा के पुराहित वाशेष्ठर्ज! ने सरय नही के तत्पर सर्थ- 
नरायण का मन्दिर बनाया आर नित्य वहां गन्धपप्पाहि 
उपचारों से सयनारायण का अचन करते ओर दीपक प्र 
जालत करते विशेष कर कासिक मास में दीपोत्सव किया 
करत एक समय रात्रे को सदनारायण के मन्दिर का ठहीपक 
शन्‍्त हांगया में भी पवेजन्स में अनेक कछ्ठ आदि हछ रोगों से 
॥डइत है उसा मन्दरके समीप पड़ारहता और जो कुछ मिल 
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जाता उससे अपना पेट भर लेता वहां के निवासी भी म 


रांगा आर दीन जान भोजन दे देते एक दिन मेरी यह हष्ठ 
समय उवनारायण के भूषण हरले इसी 
मं व दंखता रहा जब वे सब भोजक निद्रावश भये तब 
मंदिर में धीरे २ घुसा वहां देखा कि दीपक शान्त होगयाहे त 
पेन अग्नि जलाय दीप प्रणस्थित किया और उसमे दधत क्‍ 
(ए| स्व ४१५७ उते “प लंबा इस बवयच्य्यज सा 
थ में दीदा लिये देखा दे 


| भयभीत हो विलाप करने 
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लगा ओर उनके चरणों पर गिरा मेरी दौनता पर उनको 
दया आई ओर सुझे; छोड़ दिया परन्तु वहाँ राजपुरुष सब 
यह चरित्र देखते थे उन्होंने मुझे फिर बांधा ओर पृछने लगे 
ए ! दीपक हाथ में लेकर मान्द्र मे तू क्यों घुसा यह 
मे ताडन करनेलगे रोगकी व्यथा से भय से ओर उन 
करनेसे मेरे प्राण उसी समय जाते रहे प्राणमक्क 
सर्यनारायणके गण विंमान में. बेठाय मुभ्के सूयलोक 
को लेगये वहां मैंने एक कल्प पर्यत बहुत सुख भोगा 
फिर उत्तम कलमें जन्म पाय तुम्हारा आता भया यह का 
लिंक मासमें सर्यनारायणके मन्दिर में दीपक जलाने का फल 
हे मेंने टृष्टचुडि करके भूषण हरने के लिये दीपक जलाया 
उससे यह उत्तम फल पाया कि कुष्ठी शूद्र होकर भी इस उ 
सम ब्राह्मण कुलमें मेरा जन्म भया वेद शाख पढ़े और जाते 
समर भया ठछ वद्धि से भी दीप जलाने का यह फल देख 
अब में नित्य भक्ति से सयनारायण के सम्मुख दीप जलात 
है हे भाइयों | आपके पूछने से यह मेने दीपदानका सक्षप 
से फल कहा इतनी कथा सनाय ब्रह्माजी बोले कि है विष्णुजी' 
यह दीएका प्रभाव भद्र ने अपने आताओं को सनाय 
रुप ऋर्श्मारायश के नाम जपता हुआ मन्दिर से दोष 
गन करे वह आरोग्य धन बेडि सन्तान पावे आर जातिस्म 
होय पष्ठी अथवा सप्तमी को जो दोपदान करे वह [दृत्य 
विमान में बेठ स्येलोक को जाय इस लिये सयनारायए 
के मम्दिस में भांकि से दीप प्रज्वलित करे प्रज्वलित दापों क 
आअस्नव्यस्त न करे ओर उनका तेल भी न हरे दौपक हरते 
3 पम्प अंधरायषद होता है इस कारण कल्याण का इच्द 
वं.ला परुष दीप प्रस्वलित करे हरे नहीं॥ 





७ ॥ ) 
नम 
९.0..|ु 
२३ 








हे, 
॥ बच 
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अधमिमिक्ाः 


| २३७ 
एक्सो पन्‍्द्रहवां अध्याय । 
यमदूत ओर नरकीय जीवों का संवाद, मंदिर से दीपक हरने का दोष 
त्रह्माजी कहते हैं कि हे विप्णुजी ! घोर नरक में पड़े हुये 
भूखे अति दुःखी ओर विलाप करते हुये जीवों को एक समय 
यमदूत ने कहा के रे मूठी ! बिलाप करने से क्‍या होता है 
पहिले ही क्‍या न समझ कि बरे कर्मों का आगे फल भोगना 
डेगा हज़ारा जन्म लेकर एक बार मनष्य जन्म मिलता 
है उसमे मनुष्य अपना हित नहीं करते पत्र ख्लरी धन घर 
क्षेत्र आदि मे आसक्क हो अनेक दुष्कर्म करते हैं यह नहीं 
जानते कि स॒य चन्द्र काल आत्मा ये मनष्य के सब शभ 
अशुभ कम को जानते हैं यह मोह की महिमा देखो कि पत्र 
ख्री रूप नरक मे आसक् हो अपना हित भल जाते हैं सर्य 
नारायण का नाम लेने में कुछ दाप नहीं लगते मन्दिर “में 
दीप जला देने में कुछ अधिक परिश्रम नहीं पड़ता परन्त 
इतना भी किसी से नहीं होसक्का अब रोदन ओर विलाप क- 
रने से क्या होता है जैसा कमे किया वेसा फल पाया फिर पाप 
कम में बाद्ध मत करना जो अज्ञान से पाप कर्म बन भी पड़े 
तो सयनारायण के आराधन से उसका फल नष्ट हो जाता 
है यह यमदूृत का वचन सन नरक के जीव बोले कि हे यम- 
दूत ! हमने कीन ऐसा कम किया जिससे हमको इस दारुण 
नरक मे वास करना पड़ा तब यमदत ने कहा कि तमने सर्य 
नारायण के मन्दिर से दीप हरण किये उसी से तम यह न- 
रक दुःख भोगते हो फिर ऐसा कभी मत करना ब्रह्माजी 
कहते हैं के हे विष्णुजी | यह दीपदान ओर दीपहरण का फल 
वरणन किया हे दीपदान करने का तो सवेत्र ही उत्तम फल है 
परन्त सयनारायण के मन्दिर में विशेष फल है जो जगत में 
मक अन्ध बधिर विवेकहीन रोगी दरिद्वी देख पड़ते हैं उन 











एकसोसोलहवां अध्याय 
झट शु ओर सयनारायणकी महिमा ॥ 

सेप्ण ऋलगदयार पछ्टत है कि है ब्रक्कार्जी | सब सनष्य्‌ विष 
रोग ग्रह आर भांति २ के उपद्रवो स॑ पीड़ित हांते ह श्सालय 
आराप कोई ड ऐसा उपाय कथन करें कि जिससे जीवा को रोग 
आदि की बाधा न होय यह सन ब्रह्माजी बांले कि हे विष्ण 
। जो परुष ब्रत उपवास आदि करके स्यनारायण का 
आराधन करते हैं उनको रोग आदि नहीं सताते जो सूरय 
नारायण से विमख हैं वेही भांति २ के उपद्रवां से पीड़ित 
होते हैं सथनारायण के मझुएर सब ग्रह सोम्य दृष्टि रखते 
है-कोइ उसका घष॑ण नहीं कर सकता रोग समीप नहीं आते 
रत सयनारायण का अनश्रह उसी परुष पर होताहे जे 
सब जीता को अपने समान माने ओर भमक्किसे उनका आरा 
धन करे ब्रञ्माज का यह वचन सन विष्णजी ने पा पि 
महाराज पडहैले से तो सयनाराथज का आराधन किय 
ने हो आर रोग आदि करके पीड़ित होजाय वह उस कष्टर 
यॉकर छूटे यह आप वंणन करें हमसी सर्यनाशायण के 
"३ ३३ भक्ति से किया चाहते हैं यह सुन बह्माजी ने कह 
कि | जा आप सयनारायण का आराधन कफिय 
हैले बवस्वत हे.जाओआ वेवस्वत हुये विन 














श्लीण होल २ थोड़े ह दजायेँ तब सयनारायण ओरे ब्रा 
हाणाी मे भक्ति हो हे जिससे पुरुष मक्तकि पाताहे अब आए 
भी चेवस्वत हो सवंनारायण का आराधन करें भगवान्‌ * 


पृद्रा ।क है ब्रश्ाजी। वेवस्वतों का कया लक्षणहे ओर वेवस्वत 


की क्या हि 
लगे कि हे विष्णर्ज 
का भक्त हां आ 













मनुष्य पशु पक्षि पिप 
जकीरा दिशा इन सब मे सूयनारायण को व्याप्त सः 
आर अपने का दा [ सयनार! रु साभन्न ने समझे ठ 

स्वत हाता हैं जो जीवों मं दुष्टभाव रक्ष्खे वह कभी वैव- 
स्वत नहीं हासकता न किसी से प्रीति और न किसी से वे वे 


जो पुरुष रक्खे निष्काम हो भक्तिसे सर्यन 








हताह वह यांगी आर बड़े २ तपर्वियों कोमी दल॑म है जो 
सब भकार से सृयभगवान्‌का इृढ्भक्क हे वह धन्य है वह नीच 
कूल मर भी उत्पन्न होय ताभा उत्तनह्ा हांताह साक्े से आशा 
धन करने करकेही सृथनारायण का अनुग्रह होता है बाहर 
के आडवरस कुछ प्रयोजन नहीं सयनारायण के दक्षिण कि 
रणसे हम उत्पन्न हुये हैं ओर उनकेही अलगह से सृष्टि रचते 
हैं आपभी उनके वामकिरण से उत्पन्न हो उनकी इच्छासे 
ही राष्टिका पालन ओर देत्योंका संहार करते हो इसीभांति 
क्र इन्द्र चन्द्र वरुण पवन आअम्नि आदि सब देव सर्य 
नारायण से उत्पन्न हो उनकी आज्ञानुचार अपने २ कार्य में 
प्रदत्त होरहे हैं इसलिये हे मगवन्‌ ! आप भी उपवास 
जन जप आादंदे से सयनारायणका आराधन करो समन्त 
मुनि कहते हैं कि हे राजा शतानीक ! यह ब्रह्माजी का वचन 
पुन विष्णु भगवान सूयनारायण का आराधन करने को 
आकठाप में गये वहां जाय भांति २ के उपचारों से सर्य 
नारायण का पूजन किया ओर नाना 












जी. 


पी 











हा । 


कार के भक्ष्य भाज्यां 





२४७० भविष्यपराण भाषा 

से भोजकों को संतुष्ट किया इस भ्रकार बहुत काल सूय 
नारायण का आराधन कर उनके अनुग्रह से सब देवताओं मे 
श्रेष्ठ भये हे राजन | आप भी सयनारायरा का आराधन करो 
जिस से सब तुम्हारे मनोरथ सिर होर्य इस ब्रह्माजी और 
विष्णजी के संवाद को जो श्रवण करें वह भी सब मनोवांढित 
फल पांव ओर अन्तसमय सवणे के विमान मे बेंठ गोलोक 
को जाय आर वहां देवता गन्धव ओर अप्सराञओ के साथ 
विहार करे 


| 


एकसा सत्रहवा अध्याय | 

सयनारायण के उत्तम रूप बनाने का कंथा आर उनका स्तात ॥ 

राजा शतानीक पूछते हैं कि हे सुमन्‍्तु मुनि ! आपने सूर्य 
. भगवान्‌ के तेज न्यूनकर उत्तम रूप निर्माण करने का सं- 
क्षेप से वणन किया अब आप विस्तार से वर्णन कीजिये यह 
राजा का वचन सन समनन्‍्तु मनि कहने लगे के है राजन ! जब 
सर्यनारायण की -भारया संज्ञा अपने पिता के घर को चली गई 
तब सूर्यमगवान्‌ ने विचार किया कि हमारे तेज से व्याकु 

हो हमारी पत्नी चली गई ओर हमारा उत्तम रूप होने के 
अर्थ तप करती है इससे उसका मनोरथ सिद्ध होने के लिये 
हम विश्वकमों से अपना रूप उत्तम बनवांवें सूयनारायय 
यह विचार करते ही थे कि वहां ब्रह्माजी आये ओर सूब 
नारायण से कहा कि आप सब देवताओं मे मुख्य हैं ओर सब 
जगत्‌ आपने व्याप्त कर रकखा हे अब आप अपने श्वशर 
विश्वकर्मा से उत्तम रूप बनवा लेबें यह कहकर विश्वकमा 
से ब्रह्माजी ने कहा कि तुम सयनारायण का सन्दर रूप 
बनाओ यह ब्रह्माजी की आज्ञा पाय खराद पर चढ़ाय 
धीरे २ विश्वकमा सूयनारायण का रूप स॒धारने लगे उस 
समय त्रह्मा इन्द्र विश्वामित्र आदि ऋषि स्तति पढने लगे 








पृ्वाद्ध । २४१ 
स्वस्ति तेस्तु जगन्नाथ देववर्य दिवाकर। शान्तिर्त्वं सरवलो- 
देव दिवाकर १ लब्नाथ मोक्षियां मोक्षों थपेयश्च ध्या- 


। 







4, 





। तव॑ गति: सवभृतानां लयि सब प्रतिष्ठितम २ शं 
प्रजाब्योस्तु देवेश शे नोस्तु जगतः पते। त्वत्तो मबति वे नित्य 
एत्संजीयत लाये ३ लमेकस्त्व हिधा चंव त्रिधा चेव न संशयः । 
जगनन्‍घढे त्वयेकेन प्रय!धितम ७ ) इस स्ततिसे 
ऋषि स्तृति करते भये आर विद्याधर यक्ष राक्षण नाग सब 
हाथ जोड़ वारंबार प्रणाम कर स्तति करते थे हाहा हह्ढ 
नारे तुम्बह आदि गन्धवे पड़ज मध्यम गान्धार आदि 
स्वर तीनि गाम मृच्छेना ओर तान सहित राग गाने लगे वि 
घाची घताची उ्शी तिलोत्तमा मेनका सहजम्या आदि 
अप्सरा हाव भाव सहित रृत्य करने लगीं वेश वीणा झदेग 
पणव दुन्ठुनि पटह आदि बाजे बजने का आर्म्म हुआ 
गन्धर्वों के गान से अप्सराजों के उृत्य से ओर अमेझ प्रकार 
के बाजों के शब्द से बहुत कोलाहल मया सब. देवता मस्तक 
पर अंजलि बांघ॑ प्रणाम करने लंगे इस प्रकार सब देवता 
गन्धवे आदि के कोलाहल में विश्वकर्मा धीरे २ सृथनारायय 
का तेज छीलने लगे हे राजा | इस कथा को जो भक्ति से श्रवय 
फेर वह सयलोक में प्राप्त होता है 
___ एकसो अठारहवां अध्याय । 
नयनारायण कीं सताते और उनके परिवार देवताओं का वशेन 
राजा शतानीक कहते हैं के हे सुमन्‍्तुमुनि | इस सूझे 
रायण की कथा सुनते सुनते मुझ्के रृप्ति नहीं होती इसलिये 
फिर भी सयनारायण केही गण आप वरणन कर यह राजा 
+दन सुन सुमन्तु मुनि बोले कि हे राजा ! ब्रह्माजी ने 
ऋषियों के प्रति सर्यनारायण की कथा कहीं उसका 


 आक 


2 कर 5२ 2७ नम की मह कक कस 
हम बन करते हैं जिसके सुनतेही सब पाप क्ाप्गार्ग एक 
। 




















२०२ भविष्यपुराण भाषा । 
सम सर्यभगवान्‌ के प्रचरड तेजसे सन्तदत हो ञ्र् पिया 
ने ब्रह्माजी से पछा कि महाराज यह आग्नि के तल्य 
दाह करनेवाला तेजपुज्ञन आकाश में कोन हैं यह हम 
जानना चाहते हैं आप कृपाकर वर्णन करें ऋषिया का भ्रश्न । 
पन ब्रह्माजी कहनेलगे कि हे मुनीश्वरों | प्रलय के समय 
जब सब स्थावर जंगम नष्ट होगये ओर सर्वत्र अन्धकार । 
व्याप्त होरहा था उस समय पहिले बुद्धि उत्पन्न हुई बुद्धि से 
अहंकार अहंकार से महामत महाभूृतों से अरुड उत्पन्न 
हुआ जिसमें सात लोक आर सात समुद्र सहित एथ्वी 
स्थित है उसी अरड में हम विष्णुजी ओर शिवजी स्थित थे 
' घरन्‍त सब अन्धकार से व्याकल थे तब परमश्वरका ध्यान 
करनेलगे ध्यान करने से अन्धकार को हरनेहारा एक तेज 
उत्पन्न भया उसको देख हम स्तुति करने लगे कि (३ 
आहदिदेवोसि देवानामेश्वर्या्च त्वमीश्वरः । आदिकतामि 
भतानां देवदेवः सनातनः १ जीवन सर्वेसच्वानां देवगन्धर 
रक्षमाम । मनिकिन्नरसिडानामुरगाप्सरसां तथा २३४ 
ब्रह्मा वे महादेवस्स्वं विष्णुसत्वे प्रजापतिः। वायुरिन्द्रश्व सो 
श्च विवस्वान्वरुणस्तथा ३ त्वे कालः सष्टिकर्तोी च भतों हे 
विभस्तथा । मतादिभभुवः स्वश्च महज्जनस्तपसरतथा ४ +* 
दीघतदीपन नित्य सर्वलोकप्रकाशकम । दुर्निरीक्ष्यं सुरेन्द्रारं 
यद्रुप॑ तस्य ते नमः ५ सुरसिड्गणेजुष्ट रग्वत्रिपुलहादिमिः। 
शर्न पामध्य्युश यद्रपं तस्व ते नमः ६ वेय वेदविदातिल: 
सरज्ञागसम्न्धितप् । सवदेवाधिदेव च यद्गप तस्य ते नमः ४ 
पञनीर्थस्थित यद्च॒दशेकादश एव च । अडमासमतिक्रा 
स्थित य॒त्सूयमए्डलम ८ तस्मे रूपाय ते देव प्रणेमु सर्वदेवंता 








| 
| 
॥ 
! 


















न्त्येंच यद्र 


परवाद्ध । ७३ 
व ३० त्वसक्रमात यः ख्यातस्तस्मादाप फरम्प्रासत । परमा- 
े ति विख्यात तद्रप॑ तसथ ते नमः ११ आअधिल्लेसमचिन्त्य च अ- 
ध्यात्मगतमवज्ययम्‌। अनादि निधन चेव यद्रप तस्थ ते नमः १२ 
नमीनमः कारणकारणाय नमोनमः पायविशोचलाथ । नसों 
नमो वन्दितवन्दिताय नमोनमों रोगविभोचनायथ १३ नमो 
नमः सबवस्परदाय नमोनसः सवसखप्रदाय । नमोंनमा 
ज्ञाननिधे सदेव नमोनमः पत्चदशात्मकाय १४ ) इति 
इसप्रकार हमारी स्ततिरूप वाणी सन वह तेजस रूप बड़े 
पधर वचन से वोला +े हे देवताओ | बर मांगी तव हम सर 
बोले कि हे प्रभो | आपके इस प्रचरडरूप को कोई देख नहीं 
पक्का इसालये आप सोम्यरूप धारण करें यह देवताओं 
की प्राथना सन सब लोकॉको सख देनेहारा उत्तम रुपचारी 
समस्त माने कहते हैं कि हे राजा शतानीक | सांख्ययोग आदि 
शात्र सयंनारायणसेही उत्पन्न भये हैं मोक्षकी इच्छावाले 
पुरुष इनकाही ध्यान करते हैं सयनारायर के ध्यानसे बड़े २ 
पाप निदत होजाते ह आम्निहोत्र वेदपाठ आर बहुत द- 
 ब्षिया करके यक्ल यज्ञ सयंभाके की सोलइबी कलाके भी 
समान नहीं फल देते हैं ती्थों के भी तीर्थ मड्लों के भी सं- 
 गल आर पवित्रों के भी पवित्र करनेहारे अलयनारायए हैं 
जो आराधन करें वे सब पापों से छठ सयलोक को 


तिरक 


जाते हैं जिस प्रकार पतित्रता खीको पतिकी सेवा अवश्य 


दि 


करना चाहिये इसी भांति सब लोका को स्यनारायण को 
उपासना अवश्य कृत्य हे राज़ा शतानीक पृछते हैं कि हे 
पमन्तुमुनि ! सर्यनारायणका रूप सन्दर करने के लिये प्रथम 


कहा यह आप वणंन करें तब सुमन्तुमाने कहनेलये 
राजा | एक समय ब्रहलोक मे जाय ऋषियों ने ब्ड्मा 


हू है 


प्राथना करी कि महाराज अदिति के पत्र सथनारायण 
















| #ं 


ह हे ै#॥ 
ड्रऋण में आति प्रचरड तेजसे तप रहे हैं इससे सब लोक्‌ 
हे प्राप्त होने लगो हम भी अति पीड़ित हो रहे हैं ओर 
आपके आसन का कमलभी सूखा जाताहे. कोई सखी नहीं 
इसलिये आप ऐसा उपाय करें के यह तेज शान्त होय यह 
इण्सिकी प्रार्थना सन ब्रह्माजी बोले कि हे मनीश्यरो 
पब देवताओं सहित सर्यनारायणकेही शरणमे जायेँ जिससे 
फपःग होय यह बह्याजी की आज्ञा पाय सब देवता 
ओर ऋषि सयभमगवान्‌ के शरण में प्राप्तहों स्‍्तति करनेलगे 
( सदान्धमृकान्बधिरान्‌ू सकुष्ठान्‌ दहुबणायेविविधेगंदेद 
तान्‌ । करोषि तानेव पुननंवानहों अतो महाकारुखिकाय ते 
नमः १ यदोदर ज्योतिरनिन्धनं महद्यवप्सतेजीयदपीह च 
श्षषि । तवेब तद्रपमनेकथास्थितं मरहियः सागरतोयवासि 
२ अचरइपाशासिप्ररवधायुथाः सयत्यतास्त तु स॒पाप- 
चेत सः । वि प्रेस्तसन्ध्याज्ञलिनासमाहतता प्रयान्ति नाश तव 
खझशनात ३ वेदोभवांस्तीथफल समस्त यश्लेष नित्य भग 
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४महस्थितः ।दमोभवान्नात्रविचास्मस्ति तथासमः शान्ति 
करो नशाणाम्‌ ४ नमोनमखिभवनभतलावन क्रतक्रियाशत 
'लसम्जदायन । शुभाशुभप्नतिहतकमसाक्षिणे सहखसद्दीव 
तय नर्मोनमः ५ असक्षसप्ताश्वयुजक्षमामये धुरंकरश्मिग्रयित 


की 


“तरमाः । सबालखिल्याप्सरकिन्नरोरगेः ससिदगन्धर्व 





चपन्नमेः ६ सवक्षरक्षोगणगुल्मकोत्तमेः स्तुतः सदादेव 
नथोनमोस्तु ते । यच्चापि लोके तप उच्यते नरेंः तत्ते महातेत 
उप्पन्ति परेडता: ७ यतोरसां सक्षिपसे शरीरिणां गमस्तिमे 





5 उकालसाजलन्नतनः । जगनच्च सशोपयरो एप मर्किं 
गगन विभुस्वम्‌ ८ ) यह देवताओं के मखसे स्तति सन 
सथनारायरण ने कहा कि 

उदताओं ने यही बर मांगा कि 





है 


प्वाइत]. र्छ्प 


कक... हुक ३ 


न्यून कर यह आप आज्ञा देवें सर्यनारायण ने देवताओंकी 


भाथना स्वीकार करो आर विश्वकर्मा ने उनके तेजको 


हि 


छील लिया उसी तेजसे विष्णुभगवान्‌ का चक्र और देव- 
ताओं ने शूल शक्ति गदा वच्र बाण परश आदि आयध 
बनाये इस देवताओं के किये स्तोन्न को जो तीन काल पढ़े 
वह रोगों करके पीड़ित नहीं होता और पत्र घन वल ऐश्वर्य 
शी आयुद्‌ और विजय पाता है सर्यनारायण का तेज 
सॉम्य होजाने से ओर उत्तम उत्तम आयध मिलने से देवता 
अति मुदित हो फिर भी सर्यनारायण की स्ताति में प्रउत्त 
भये ( * नमस्ते ऋचरूपाय सामरूपाय ते नमः । नमो 
यजञुःस्वरूपाय अथवाभिरसे नमः १ ज्ञानेकधाममताय निरूत- 
तमृस नमः । शुद्धज्योतिस्वरुपाय निस्तत््वायामलात्मने २ 
नमोखिलजगद्व्याततिस्वरुपायात्ममूर्तये सबंकारण म- 
ताय निष्ठाये ज्ञानचेतसाम्‌ ३ नमस्ते सर्यरूपाय प्रकाशा- 
लक्षरूपिणें। भास्कराय महेशाय सर्वान्तर्यामिने नमः ० ल्व॑ सर्व- 
मतहढ़गवन्‌ जगहे अ्रमता लथा। अ्रमत्या विदध्यमखिलं 
नेह्लाएड सचराचरप्त्‌ ५ ल्वदशभारेद सव संसछ् जायते 
भांच। क्रियते त्वत्करस्पशात्‌ जलादीनां पवित्रता ६ होमदाना- 
दिकी धो नोपकाराय जायते । तावद्यावन्नसंयोगि जगदेतत््व- 
दंशुमिः ७ प्रातहोंम प्रशस्तं हि उदिते ववयि जायते। अस्तंगते 
तथा साय॑ त्वाये होम: प्रशस्यतते ८ ऋचस्सकव्पान्येतानि यज- 
प्यतान चान्यतः | सकलानिे च सामानि तपत्वेदं जगत्सदा & 
ऋडटमयरस्त्व जगन्नाथ त्वमेव च यज़र्मयः। यतस्साममयश्चेव 
ततो नाथ त्रयीमयः १० त्वमेव ब्रह्मणोरूपं पर चापरमेव च। 
मृतामृत तथा स्थलसक्ष्मरूपतया स्थितम ११ निममेषका- 
ष्टादिमर्य कालरूप॑ क्षयात्मकम । प्रसीद स्वेच्छ॒या रूप॑ स्वतेजों 
मयमादिश १२ ) इस प्रकार देवताओं की स्तुति सन बहुत 











है आर 


प्रसन्न हो सूर्यनारायण अमीए वर देते भये देवताओं ने 
परस्पर विचार किया कि देत्य बरों से दर्पित हो रहे हैं वे 
अवश्य सर्यनारायण को हरने फा यत्न करेंगे इसलिये हम के 
इनके चारों ओर रहना चाहिये यह विचार कर दंडनायक 
का रूप धार स्वामिकात्तिकेय सय्यनारायण -के बाई ओर 
स्थित भये दंडनायक को सयनारायण ने आज्ञा दी कि तम 
जीवों के शभाशभ कम लिखो पिंगल रूप से दाहिनी ओर 
अग्नि और दोनों पाश्वों में अश्विनीकमार स्थित भये। 
राज्ञ ओर श्रोष दो द्वारपाल हैं राज्ञ कात्तिकेय का अवतार 
ओर श्रोष रुद्र का अवतार हे ये दोनों हारपाल घमम ओर अर्थ 
करके युक्ष प्रथम दारपर रहते हैं दुसरे ह्वारपर कल्माष ओर 
पक्षी ये दो दारपाल हैं कल्माष यमराज हैं ओर पश्नी गरुड 
हैं ये दोनों दक्षिण दिशा में हैं कबेर ओर विनायक उत्तर मे 
दिएडी ओर रेवनन्‍्त प॒व में हैं दिख्डी रुद्र का रूप हे ओर रेवन्त 
सयनारायण का पत्र है ये सब देवता देत्यों को मारने के 
लिये सर्यनारायण के चारों ओर स्थित हैं ये सब सरूप 
कुरूप अस्परूप आर स्वेच्छरूप हैं ओर अनेक प्रकार के 
आयुध धारे हैं ओर चारों वेद उत्तम रूप धार चारों ओर 
सयनारायण के स्थित हैं ॥ 
एक्सा उन्नीसवा अध्याय । 
सुयनारायणक आयुध व्योमका लक्षण, ग्रह और लोकों का वर्णन ॥ 
सुमन्तुमुनि कहते हैं कि हें राजा शतानीक ! अब हम 
सूयनारायण के मुख्य आयुध व्योम का लक्षण कहते हैं वह 
व्योम सवे देवमय हे चार श्वृंगों करके यक्क हे ओर सबर्ण का 
बना है ('जस प्रकार वरुण का पाश ब्रह्मा का इंकार विष्ण 
का चक्र रुद्र का त्रिशूल ओर इन्द्र का वत्ञ आयध है इस 
भांति संयनारायण का आयध व्योम है उस व्योम में 


जा, 

















पूर्वा् २५७ 
ग्यारह रुद्र बारह आदित्य तेरह विश्वेदेव आठ वस दो 
अश्विनीकमार ये सव अपनी २ कला करके स्थित हैं हर शर्व 
ज्यंबक दपाकपि शम्स कपर्दी रेवत अपराजित अजेकंप! 
अहिवेध्य ओर गभे ये ग्यारह रुद्र हैं घव घर सोम नल 

मल आप प्रत्यूष और प्रभास ये आठ वस हैं नासत्य ओर 
दख ये दो अश्विनीकमार हैं क्रत दक्ष खब सह्य काल काम 
धति कुरु शक्त मात्र अवमान ऋम ओर असछ्य ये विश्वे 
देव है इसी प्रकार साध्य ताषेत मरुत आदि देवता हैं इनमें 
आदित्य ओर मरुत्‌ कश्यप के पुत्रहें विश्वेदव बसु ओर साध्य 
ये धर्म के पत्र हैं धर्म का पत्र तीसरा वस सोम है ओर ब्रह्माका 
पत्र धरम हे स्वायम्मव स्वारोचिष उत्तम तामस रेवत चाल्लष 
ये छः मन तो व्यतीत होगये हैं ओर सातवां वेवस्वत मन 
वर्तमान है ओर अकंसावरणि ब्रह्मसावर्णि रुद्रसावर्णि धर्म- 
सार्वरणि दक्षसावर्णि रोच्य आर भोत्य ये सात मन आगे 
होंगे । अब हम चोदह इन्द्रों के नाम कहते हैं विश्वभक 
विपति विभ प्रभशिखी मनोजव ये व्यतीत होगये ओजस्वी 
नाम इन्द्र बतेमान है ओर बलि अछूत त्रिदिव सुशान्ति 
सकीर्ति ऋतधामा ओर दिवस्पति ये सात इन्द्र आगे होंगे 
कश्यप अन्नि वशिष्ठ मर्ज गोतम विश्वामित्र और जम- 
दग्नि ये सप्तषि हैं प्रवह अवह उद्ददह संवह विवह परिवह 
ओर परावह ये सात मरुत्‌ हैं ओव अग्नि का नाम शचि 

बयुत्‌ अग्नि का नाम पावक ओर अरशणि से उत्पन्न हुये 
का पवमान नाम है ये तीन अग्नि हैं अग्नियों के पत्र पोत्र 
उञ्चास हैं ओर मरुत्‌ भी उञ्चास ही हैं संवत्सर परिवत्सर 
इह्तसर अर्थवत्सर ओर वत्सर ये पांच संवतसर हैं। ओर 
बह्मजी के पुत्र हैं। सूर्य. सोम भोम बुध गुरु शुक्त शनि राहु 
केतु ये नव ग्रह हैं जगत्‌ का भाव अभाव सदा सूचन 














ते हैं। इनमें सये ओर चन्द्रमरडल यह भोगभांदे प 
तारा ग्रह और राहु केतु छाया भ्रह कहाते हैं। सूर्य कश्यप 
के पत्र हैं सोम धम्म के मोम महादेवजी के बुध चन्द्र के गुरु 
ओर शक्त प्रजापति के शनि सय के राहु सिंहिकाके ओर केत 

त्रह्माजी के पन्न हैं सब ग्रहों के नीचे सूर्यनारायण अ्रमण 
करते हैं उनसे ऊपर चन्द्र चन्द्रसे ऊपर नक्षत्रमरडल नक्षत्र- 
मणडल के ऊपर बच बुध के ऊपर शुक्र शुक्र के ऊपर 
भोम भौम के ऊपर गरु गरु के ऊपर शर्निं ओर शनि के ऊपर 

सप्तऋषि झूमण करते हैं राहु सयमण्डल -में रहता है ओर 
कभी चन्द्रमरडल मे चला जाताहे और केत सदा चन्द्रमण्डल 
में ही रहता है. नो हजार योजन सू्यममण्डल का व्यास 
है ओर इस से त्रिगण परिधि है इस से दूना अथात्‌ अठारह 
हजार योजन चन्द्रमा का व्यास हैं चन्द्रमणएडल से हिगंण 
विस्तार मश्नत्रों का है नक्षत्रों के विस्तार में चतथाश न्यन करे 
तो इहस्पति का व्यास होता हे उस में चोथाई घटानें से 
शुक्र ओर भाम का प्रमाण सिद्ध होता है इन के व्यांस में भी 
चाथा भाग घटाने से बच का व्यास होजाता है बध के समान 
छोटे नक्षत्र हैं सयमएण्डल के प्रमाण राहु हैं ओर केत का प्र- 
माण नियत नहीं और उसकी गति का भी निरंचय नहीं। 
एथ्वी को भूलोक कहते हैं अन्तरिक्ष को मुबर्लोक त्रिदिव की 
स्वलाक कहते हैं भमलोक का स्वामी अग्नि है मबलोंक का 
वाय और स्वलॉक का प्रभ सर्य हे गन्धवे अप्सरा गहयक 
ओर राक्षस भलोकरम रहते है मरुत्‌ भुवलोकम रहते हैं ओर रुद्र 
अधश्विनीकमार आदित्य वस औओरे देवगण स्वलोक में नि 
वास करते हैं चोथा महलाँक है जिस मे प्रजापतियों सहित 
कल्पवासी रहते हैं पांचवे ज़नलोक में ऋभम सनत्कमार 
आदिक ऋषि ओर ममिदान करने हारे सनष्य बसलेहैं 

















पवार्ड । 
बठवें तपोलोक में ऋषि रहते हैं और सातवें सत्यलोक में वे पु 
रुष रहते हैं जो जन्म मरण से बूटजाते हैं और पुराण बांचने- 
आल तथा श्रवण करनेवाले भी उसी लोक को जाते हैं भमि 
से लाख योजन ऊंचा सर्यमण्डल है और सात कोटि यो- 
जन दूर भुव है तेईस लाख योजन तीनों लोकों की उँच | है 
»र सुबस ऊपर दूनी २ उँचाई करके वाकी चार लोक हे 
देव दानव गन्धव यक्ष राक्षस नाग भूत आर विद्याधर ये आर 
देवयानि हैं इस प्रकार इस व्योम में सात लोक स्थितहें म- 
छू पितर_ मेघ अग्नि ग्रह और आठों देवयोनि तथा मर्त 

अमूत सब देवता इसी व्योम में स्थित है इसलिये जो 
भक्के ओर श्रद्धासे व्योमका पजन करे उसको सब देवताओं 
£ भजनका फल भ्राप्त होता हे और सूर्यलोक को जाता है इस 
राय अपने कल्याण के अथ्थ सदा व्योमका पजन करे ॥ 


एकसोबीसवां अध्याय । . 


मेरुपवेत का दर्शन 


सुमन्तुमुनि कहते हैं कि हे राजा शतानीक ! आाक शखवि 
त्‌ व्योम अन्तरिक्ष नम अम्बर पप्क्र गगन मेरु विपल 
प बिद्र शन्य तम इत्यादि सब नाम व्योमके हें। लवण 
र दही घृत इक्षुरस मद्य ओर मीठा जल इनके सात समद्र 
हिमवान्‌ हेसकूट निषध नील श्वेत और श्रद़्वान येद्र 
पिवतह और इनके मध्यमें सुमेरु स्थितहै मेरु के ऊपर अ ठों 
, लकी अपनी २ दिशाम परी हैं पृथ्वी में लोकालोक 
'त है सव लोक ब्रह्मांडके भीतर हैं ब्रह्मांढके वाहिर चारों 
९ जल है अग्नि करके वेशित है आप्नि वाय करके वाय 
रा करके आकाश भूतादि करके और भनादि महत्त्व 
के महत्त्व प्रकृति करके प्रकृति पुरुष करके ओर परुष ईश्वर 


जल 


है 





२५० भविष्यपुराण भाषा । 
करके आद्वत है वह सम्पण जगत को आवरण करनेवाला 
इश्वर सर्यनारायण ही है भः मवः स्वः महः - जनः तपः ओर 
सत्य ये सात ऊपरके लोकहें ओर तल सुतल पाताल तलातल 
अतल वितल और रसातल ये सातलोक ममिके नीचे हैं ये 
सब पहली भांति इंश्वर करके आदढत हैं एथ्वी के मध्य में 
सिद्ध गन्धवे देवता आदि करके सेवित चतुरख सवरण का 
बना हुआ चार श्रेगों करके यक्ल समेरु पवत है उसकी उँचाईं 
चोरामीहजार योजन है ओर सोलहहजार.योजन भमिमे गड़ा 
है इस प्रकार मिलकर एकलाख योजन मेरुपवेत गिना जाता 
है अद्वाइसहजार योजन चोड़ा ओर छृप्पनहजार योजन लम्बा 
मेरुपवेत है उसका.सोमनसनाम पहिला श्वृंग स॒वर्णका है ज्यो 
तिप्कनाम दूसरा शऔग पद्मरागमणि से बना हे तीसरा चित्र 
नाम श्रद्ध सवेधातुमयहे ओर चोथा चन्द्रोजशनाम श्वृ्ढ चांदी 
काहे सोमनसनाम पहिले श्वढ में सर्यनारायण का उदय होता 
है तब सब लोक देखतेहें उसीका नाम उदयाचल हे उत्तरायर 
में सामनस श्ृंगम दक्षिणायन में ज्योतिष्क श्वृंग में ओर मेष 
तलासंक्रांतियों में मध्य के दो श्वंगों में स्यनारायणका उदय 
होता है उस पव॑तके इंशानकोण में इन्द्र ओर विष्णु अ 
कोणमें अग्नि नेऋत्य कोण में पितर वायव्य में मरुत ओर 
मध्यम साक्षात्‌ ब्रह्मा निवास करते हैं इसीको व्योम कहते हैं 
जहां सययनारायण आप निवास करते हैं इस प्रकार सब 
देवमय ओर सर्वलोकमय व्योम है एक श्रृंगपर सर्य दूसरे 
पर हेलि तीसरे पर धननाथ और चोथे श्वृगपर सोम स्थित 
मध्य में ब्रह्मा विष्णु ओर शिव निवास करते हैं ओर उन्हीं शगो 
मे विधक्षय गापाति शांडिली सत यम विरूपाक्ष वरुण इन 
दशवल आदे देवता निवास करते हैं मध्यमें बह्मा और अधो- 
भाग में अनन्त की स्थिति है यह व्योम अथवा मेरु सब 








पृवाद्धे । २५१ 
धर्ममय ओर सर्वदेवमय हे इसके चारों शवृंग धर्म आदि चार 
पुरुषार्थ अथवा ऋग्वेद आदि चारों वेद हैं ॥ 

'एकसोइक्कीसवां अध्याय। 

सस्बकझ्त रा | कदर दे क स्तात ॥ त 

राजा शतानीक पूछते हैं कि साम्ब ने किस प्रकार सरर्य- 
नारायर का आराधन किया ओर उस दारुण रोग से क्यों- 
कर हूटा यह आप कृपा कर वर्रान कीजिये यह राजा का 
वचन सुन सुमन्तु मुनि बोले कि हे राजन । | आपने बहुत उत्तम 
कथा पूढी इसको हम विस्तार से वणन करते हैं जिसके 
सुनते ही सब पाप दूर होजायेँ नारदजी के मुखसे सर्य- 
नारायण का माहात्य सुन अपने पिता श्रीकृप्णचन्द्र के 
समीप जाय साम्ब ने प्रार्थना करी कि महाराज रोग ने मुझे 
दवालिया है ओर ओषधों से कुछ शांति नहीं होती अब आप 
आज्ञा देवें कि में वन में जाय सूर्यनारायण का आराधन कर 
इस दुःख से छूट यह पुत्र का वचन सुन प्रसन्न हो ओीकृष्ण 
भगवान्‌ ने आज्ञा दी साम्व मी पिता की आज्ञा पाते ही 
चन्द्रभागा नदी के तटपर जगत्पसिद् मित्रवन नाम सूर्य- 
क्षेत्र में जाय तप करने लगा और उपवास कर सर्वनारायण 
के आराधन में प्रदत्त होगया ऐसा तप किया कि शरीर में 
अस्थिमात्र रहगई नित्य मेत्रका जप करता और इस स्तोत्र 
करके सूर्यनारायण की स्तुति करता ( यदेतन्मरडलं शक्ल 
दिव्य चाजरमव्ययम्‌ । युक्त मनोजवैरश्वेदरितेत्र्वादिमिः १ 
आदिरिष हि भूतानामादित्य इति संज्ञितः । त्रैलोक्यचक्ष- 
रपोत्र परमात्मा प्रजापतिः २ य एप मण्डले हयस्मिन्‌ पुरुषो 
दीप्यते महान्‌। एष विष्णुरचिन्त्यात्मा ब्रह्मा चेव पितामहः ३ 
(दरों महेन्द्रो वरूण आकाशः एथिवीजलम । वायु: शशाडूः: . 
पजन्यो धनाध्यक्षो विभावसु: ४ य एप मणडले ह्यस्मित परुषो 








२५२ भविष्यपराण भाषा । 

वे प्रकाशने। सहखरश्मिः सयाय हादशात्मा दिवाकरः ५ ये 
एप मण्डले ध्यस्मिन्‌ परुषों दीप्यते महान । एप साक्षान्महा 
देवों इतकस्सलिनः शुभः ६ कालो होष महायोगी निरोधोत्पत्ति 
लक्षणः । य एप मगडले हयस्मिस्तेजोानि: परयन्महीम 9 भासते 
ह्मव्यवच्क्िज्ञों घाता छयबतलक्षणः । नातः परतर किल्नित 
तेजसा विद्यते कचित्‌ ८ पष्णाति सवेभतानिे एप एवं सधा- 
छतः | अन्ययजान्मलेच्चछजातीयांस्तियेग्योनिगतानपि 6 कारु- 


पात्मवभमानि पासि देव विभावसो । शिविन्रिकछ्यन्धबधि 
राज़डान परः्लकास्तथा १० प्रपन्नवत्सलों देवों नीरुजः क- 
[न्‌ । दद्रमसउइलमग्नांश्च निधननान्परुषांस्तथा ११ 
परयाइी ल्वे देव समुदरासि लीलया। का मे शक्तिस्तव स्तो 


बिका, 


तमाताह इस: १२ स्तयते त्वे सदादेव ब्रह्मविष्ण- 
शिवादिनि:ः । महेश्सिडमन्धवेरप्सरोमि: समह्यकेः १३ 
स्ततिमि: कि पविन्नाभिरन्यामियां महेश्वर । यस्य ते ऋग्यजः 
साम्ना त्रितयं मग्डले स्थितम्‌ १४ ध्यानिनां लव पर ध्यान मो 
लद्ारञ्म मोशिणम । अमन्‍्तलेजसाक्षोम्य अचिन्त्याव्यक् 
निष्कूल १५ यन्मया व्याहतं क्िड्षित स्तोद्ेस्मिज्नगतः पते 

आंतमक्ित्र विह्ायतत्यगय क्षन्तमर्सि १६ ) इसप्रकार साम्ब 
से स्तुति सुन अति प्रसज्ञ हो सर्यनारायर ने प्रत्यक्ष दर्शन 
देकर कहा कि हे साम्ब ! वर मांग हम तेरे तपसे वहुत प्र 
सन्न भय ह_ तब द््यन कहा कि महाराज आपके चरणों में 
टढ़ भाक्ते होय यही वर चाहता हंं सर्यनारायण ने कहा कि 
यह तो होहीगी परन्‍्त ओर भी वर मांगो तब फिर साम्बने 
कहा कि महाराज जो आपकी यही इच्छा है तो यह मेरे शरीर 
कलेक नेदत होजाय तब सर्यनारायण ने कहा कि 


5 विनय, 


 जसाहा हाथ यह करतेही साम्बका दिव्यरूप ओर उत्तम स्वर 


होगया फिर भी स्य॑ नारायण ने कहा कि हें साम्य | हम 








लीड 





पृर्वादद २५३ 
प्रसन्न होके ओर भी वर देते हैं कि यह नगर तम्हारे ना 
प्रसिद्द होगा ओर लोकमें तुम्हारी अक्षय कीति होगी और 
हम तुमको नित्य स्वप्न में दर्शन देंगे अब तम इस चन्द्र- 
भागा नी के तटपर हमारी अतिमा स्थापन करो इतना 
कह सूयनारायण अन्तथान भये हे राजा | इस साम्ब के 
किये रतात्र को जो पढ़ें वह राज्य धन आरोग्य पावे और 
साम्बर्की भाँति सूथनारायण का प्रीतिपात्र हो सूर्यलोक 


को जाय 


लाज्र 


एकसोबाइसवां अध्याय । 
सू्यनारायण का एकरविशतिनामात्मस्तोत्र ॥ 
सुमतुभ्नान कहते है के हे राजा शतानीक | तप करनेके समय 
साम्ब सहख नामसे स्तुति किया करता था तब स्वप्नमें सर्य- 
नारायरा ने कहा कि हे साम्ब | सहख नांम से हमारी स्तति 
करने की कुछ अपेक्षा नहीं हम अत्यन्त गह्य पवित्र और 
शुभ अपने नाम तुमको बताते हैं जिनके पाठ करने से सहख 
नाम के पाठका फल होय ( ३“*विकतेनो विवस्वांश्च मार्तण्डो 
भास्करो रबिः । लोकप्रकाशकः श्रीमार्ँ ल्लोकचत्षग्रहेश्वरः १ 
लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिखुहा । तपनस्तापनर 
ते शक्ति सन्ताशववाहनः २ गभस्तिहस्तो ब्रह्मा च सर्वदेवनम- 
) यह इकौस नामका हमारा स्तोत्र त्रैलोक्य में प्रसिद् 
है जो दोनों संध्याओं में इस स्तोत्र को पढ़े वह सब पापों से 
ठट और धन सनन्‍्तान आरोग्य आदि जो पदाथ चाहे वही 
मेले इतना साम्ब को उपदेश कर सर्यनारायण अन्तर्धान 
गये साम्ब भी इस स्तवराज के पाठ से अभीष्ट फल को प्राप्त 
या आर भाजों पुरुष भक्किसे इस स्तोत्र का पाठ करे वह क्‍ 
रोगों से छूटे ॥ 
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एकसोतेईसवां अध्याय । 
चंद्रभागा नदीसे साम्बको सर्यनारायण की प्रतिमा प्राप्त होनेका बत्तान्त 
समनन्‍त मनि कहते हैं कि हे राजा शतानीक | इस प्रकार 

सर्यनारायण से वर पाय साम्ब अति हर्षित हुआ एक दिन 
तपस्वियों के साथ पहिली भांति चन्द्रभागा नदीपर स्नान 
करने गया वहां स्नानकर मरडल बनाय सयनारायण का 
भक्किसे पजन किया और मन में विचार -करने लगा कि स्य 
नारायण की केसी प्रतिमा स्थापन करूं यह विचार करते 
ही नदी में देखा कि अति प्रकाशवती एक प्रतिमा बही 
चली आती हे प्रतिमा देखतेही साम्ब को निश्चय हुआ कि 
यह अवश्य सर्यनारायण की प्रतिमा है ओर उनकी इच्छा 
से भरे दृष्टिगोचर हुईं यह मन में विचार नदी से उस प्रतिमा 
को बाहर निकाल लाया वही प्रतिमा साम्बने मित्रवन में 
बिधिपवेक स्थापन करी एक दिन साम्ब ने प्रतिमासेही पद्चा 
कि महाराज यह आपकी प्रतिमा किसने बनाई है आप 
कृपाकर मभसे कहें यह सन प्रतिमा बोली कि हे साम्ब 

पर्वंकाल में हमारा रूप प्रचणड तेज करके यक्क था उससे 
व्याकुल हो सब देवताओं ने हमसे प्राथना करी कि आप इस 
रूप को सोम्य कीजिये नहीं तो सब लोक दग्ध होजायेंगे देव 
ताओं की प्रार्थना हमने स्वीकार करी ओर शाकद्दीप में जाय 
विश्वकर्मा से अपना तेज ब्विलवा डाला उसी विश्वकर्मा ने 
कल्पदक्ष के काष्ठ से यह हमारी सलक्षण प्रतिमा बनाई ओर 
अब तम्हारी इच्छा परी करने के लिये हमारी आज्ञानसार 
विश्वकमानेही नदीमें बहाई है साम्ब यह हमारा क्षेत्र तुम्हारे 
नाम से प्रसिद्ध होगा मध्याहके पर्व मण्डारक्षेत्र में मध्याह्न के 
समय कालप्रिय में ओर मध्याह के अनन्तर इस स्थान में 
हमारा सान्निध्य होगा इन तीनों कालो म॑ ऋमसे ब्रह्मा विष्ण 


है 
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ओर शिव सदा हमारा पूजन करते हैं यह सर्यनारायण की 
प्रतिमाके मुखसे सुन साम्ब अति हर्षित हुआ ॥ 

एकसोचोवीसवां अध्याय । 
प्रासाद योग्य भूमि का कथन पघासाद का सामान्य लक्षण ओर मेरु 
आदि बीस प्रासादों के विशेष लक्षण भूमिपरीक्षा अंग देव- 
क्‍ ताओंके स्थापन का प्रकार ॥ 

_ राजा शतानीक पूछते हैं कि हे सुमन्‍्तुमुनि ! साम्ब ने 
सुयनारायण को प्रतिष्ठा किस विधि करी ओर प्रासाद केसा 
बनाया यह आप वरणन करें यह राजाका वचन सुन सुमन्‍्तु 
मुनि वोले कि हे राजा ! प्रतिमा मिलने के अनन्तर साम्ब 
ने नारदजी का स्मरण किया स्मरण करतेही नारदजी वहां 
आये उनका पूजन सत्कार आदि कर आसन पर बेठाय 
साम्बने पूछा कि महाराज सूर्यनारायण की प्रतिष्ठा किस 
विधान से करनी चाहिये ओर प्रतिष्ठा से क्या फल होता है 
यह आप कृपाकर कहें । तब नारदजी बोले कि हे साम्ब ! 
पहिले तो उत्तम प्रासाद बनाना चाहिये पीछे उसमें मूर्ति 
स्थापन होता है साम्ब ने फिर पूछा कि महाराज भासाद का 
क्या लक्षण है ओर केसी भूमि में बनाना चाहिये यहमी आप 
कथन करें यह साम्बका प्रश्न सुन नारदजी कहनेलगे कि 
हे साम्ब | पहिले तो उत्तम जलाशय बनावे उसके तट पर 
सुन्द्र बाग लगाय बाग के मध्य में प्रासाद बनाय उसमें 
देवता का स्थापन करे अथवा उत्तम जनों करके युक्त नगर में 
प्रासाद बनावे इष्ट अर्थात्‌ यज्ञादि ओर पू्े अर्थात्‌ कृप 
तठाक आदि इन दोनों कर्मों के फलकी इच्छा होय तो 
देवता स्थापन करे जल आर सुन्दर सघन ढक्षों करके युक्क 
रमणीय स्थानों में अवश्य देवता निवास करते हैं कमलों करके 
आच्छादित हंस कारण्डबव क्रोश्न चक्रवाक आदि पक्षियों 
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मकर ख्लियों # कर €< ध३६ 
करके शोमित तट में पक्षियों के विहार योग्य शीतल ओर 
सघन ठायायक्क ढक्षों करके भूषित सरोवरों में उत्तम २ न- 
दियों के तटामें पव॑तों के निर्मरों के समीप सदा देवता वि- 
हार करते हैं ब्राह्यय आदि वर्णोंके लिये जेसी भूमि घर बनाने 
के लिये कही है वेसीही भूमि में देवप्रासाद भी बनावे घर की 
भांति देवालय में चतुप्पष्टि पद का वास्तु रचे मध्य में वार 
रक्‍्खे विस्तार से द्विगुग प्रासाद की ऊँचाई होती है ओर हूँ. 
चाइ की तिहाई प्रासाद की कटि अर्थात्‌ मध्यमाग होता है 
विस्तार के आधे में गर्भमन्दिर ओर आधे में मित्ति बनती है 
गर्भकी चोथाई के तुल्य चोड़ा ओर उससे दूना ऊंचा हार होता 
है विस्तार की चोथाई के तुल्य दारशाखा बनावे ओरे हारशा- 
खाओं के नीचले चतुर्थाश में प्रतीहार की मूर्ति बनाय बाकी 
हारशाखा में भांति २ के बेल बूटे पक्षी आदि बनादेवे छर- 
शाखा के अ्टमांश के तुल्य पिणिडिका अर्थात्‌ नीचे की चोकी 
सहित प्रतिमा बनावे उसमें एक भाग पिरिडका ओर दो 
भाग प्रतिमा बनती हैं मेरु मन्दर केलास विमान नन्‍्दुन 
समुद्र पञ्म ग़रुड़ नन्दिवर्दन कुंजर शहराज टुष हंस सर्व- 
तमिद्र घट [सह ढत्त चतुष्कोण षडख अष्टासख् ये बीस भांति 
के प्रासाद होते हैं हे साम्ब ! अब तुम इनके लक्षण सुनो नो 
आठ बः अथवा तीन अअश्नियों करके युक्त बारह भूमिका 
अर्थात्‌ खण्ड का चार हारों करके शोमित तीस हाथ विस्तार 
करके युक्त मेरु प्रासाद होता है तीस हाथ विस्तार में 
देश भाभका का मन्द्र प्रासाद होता है अद्वाईस हाथ 
विस्तार में ओर आठ खरड का प्रासाद कैलास कहाता है 
सुन्दर जाली भरोखों से शोमित सात खएड का और इक्कीस 
दाथ के विस्तार में विमान आसाद होता हे छः भूमिका करके 
मेयुक्त वत्तीस हाथ विस्तार में नन्दन आसाद बनता है 
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आर समुद्र प्रासाद वतुल होता है ओर पद्मप्रासाठ पद्म फे 
आकार आठ हाथ विस्तार में होता हे उसमे एक श्वंग और 
एकही भूमिका होती है गरुड़प्रासाद गरुड़ के आकार होता 
है नन्दिवद्धनप्रासाद साठ हाथ के विस्तार में सात ममिका 
करके युक्त ओर बीस अश्नियों करके यक्ल होता है सोलह हाथ 
ऊँचा आर हाथी को पीठ के आकार कंजर प्रासाद होता है. 
सोलह हाथ के विस्तार म॑ तीन चन्द्रशालाओं करके यक्क 
एहराजनाम प्रासाद बेनता है बारह हाथ के विस्तार में चारों 
ओर वतुल एक भूमिका और एक श्रंग करके यक्ल ठषग्रासाद 
होता है हंसप्रासाद हंस के आकार आठ हाथ विस्तार में 
होता है चारह्मार बहुत से शिखर ओर अनेक चन्द्रशालाओं 
करके यक्ल छब्बीस हाथ विस्तार में पांच. खण्ड का प्रासाद 
सवतोभद्र कहाता हैं बारह हाथ के विस्तार में सिंहाक्रान्त 
नाम प्रासाद सह के आकार होता है बाकी ग्रासाद नाम के 
सहश रूपवाले होते हैं मयासर के मत में एक एक भमिका 
एक सो आठ अंगलकी होती हे विश्वकर्मा के मत में साढे 
तीन हाथकी भूमिका ओर स्थपित अर्थात्‌ कारीगरों के मत 
में प्र्यक भमिका सो २ अंगल की होती है भममिका कछ 
न्यून रह जाय तो उसके ऊपर कपोतपालिका बना देने से 
पूरी होजाती है साम्ब पूछते हैं कि हे नारदजी ! ये बीस प्रासाद 
आपने कहे इनमें सर्यनारायण के लिये कौनसा प्रासाद 
बनवाना योग्य हे ओर नगर मे प्रासाद बनावे तो कोनसी 
दिशा मे बनावे यह आप कृपा कर वर्णन करें यह सुन नारद 
जी कहने लगे कि हे साम्ब| नगर के मध्य में अथवा पर्व 
हरके समीप भमिकी परीक्षा कर उसमें प्रसाद बनाये सन्दर - 
पणुरस ओर गन्ध करके यक्क स्निग्ध भमि अच्छी होती है 
कर तुष केश अस्थि अद्भर आदि जिस भमि से निकले 
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वह प्रासाद योग्य नहीं जिस भूमि की ताड़न करने से मेघ 
अथवा दुन्दुभी के शब्द के समान शब्द होय ओर जिस भृमि में 
सब प्रकारके बीज ऊगआंवें वह भूमि उत्तम होती है शक्ल रह 
पीत ओर क्प्ण बर्ण की भूमि कम से ब्राह्मण आदे वर्णी 
के लिये श्रेष्ठ हे इस प्रकार भूमि की परीक्षा कर उत्तम भूमि 
जान उसमें चार हाथ लम्बा चोड़ा चतुरल चोका लगाय 
एक हाथ लम्बा चोड़ा ओर दश अंगुल गहरा एक गदा 
खोंदे और उस गढ़े को फिर उसी रत्तिका से भरे जो गढ़े से 
निकलीहो जो गढ़ा भरजाय और कुछ झत्तिका शेष रहे तो 
बह भमि उत्तम होती है रत्तिका न बढ़े और घंटे भी नहीं 
तो मध्यम ओर रत्तिका न्‍्यून होजाय गढ़ा न भरे वह भूमि 
अच्छी नहीं होती सूर्थनारायण का मन्दिर पृवोभिमुख 
बनाना चाहिये और पुवेकी ओर हार रखने का स्थान न 
होय तो पश्चिमाभिमुख बनावै परन्तु मुख्य तो पृवानि- 
मुखह्दी हे उसमें स्थ नों की कल्पना इस प्रकार करे कि 
मुख्य मन्दिर से दक्षिण ओर सूर्यनारायण का स्नानगह 
ओर उत्तर की ओर अग्निहोत्रशाला बनावे शिव जी ओर 
माठका इनका मन्दिर उत्तराभिमुख वनावै पश्चिम की ओर 
ब्रह्मा उत्तर को विष्णु दाहिनी ओर निश्षुभा ओर बायें ओरे 
राज्ञी का स्थापन करे दक्षिण भाग में पिंगल वामनाग में दुरड- 
नायक ओर सूर्यनारायण के सम्मुख श्री और महाशवेत 
का स्थापन होता है देवश्ह के बाहर अश्विनीकुमारों को 
स्थान बनावे दूसरी कक्षा में राज्ञ ओर ओष तीसरी में कल्माष 
और पक्षी दक्षिण में माठर उत्तर में कुबेर और कुबेर से उत्तः 
: रेघन्त ओर विनायक स्थापन करे अथवा जिस दिशा मे 
उत्तम स्थान हो वहांही के स्थापन करे वाम दक्षिण में द॑ 
मगदल अपध््य देने के लिये बनावे उदय के समय दक्षिर 


ल्‍््क 
जज 


पूर्वाड । क्‍ एप 
मण्डल में और अस्त के समय वाम मरहठल में सर्थनारायर 
को अध्य देवे ओर चक्राकार पीठके ऊपर स्नानगह में चार 
कलशा करके सयनारायण की प्रतिमा का समान करावे स्नान 
के समय शंख आदि वाद्य बजे तीसरे मरइल म॑ सर्यनारायण 
का पूजन करे सूर्यनारायण के सम्मुख खड़ा हुआ दिरडी 
स्थापन करें सयनारायण के सम्मुख समीपही व्योम का 
स्थान बनावे जिसका हमने प्रथम वर्णन किया हे मध्याह् 
के समय वहां सूथनारायण को अध्य देवे अथवा मध्याह् 
के अध्य के लिये चक्रनामक तीसरा मण्डल बनालेये पहिले 
स्नान कराय पीछे अध्ये देवे ओर सर्यनारायण के सर्मपही 
पुराण बांचने का स्थान वनावे यह ऋमसे देवताओं के स्था- 
पन का विधान है गहराज ओर सर्वतोभद्र थे दो झ्ासाड सर्य 


कस हु 


नारायण को अतिप्रिय हैं इसलिये येही बनाने चाहियें।॥ 
एकसोफ्चीसववा अध्याय । 
सात प्रकार की एतिसा, प्रतिमा बनाने के योग्य ब्क्ष, उन 
; बक्षों के क्राटने का विधान ॥ ेु 
नारदजी कहते हैं कि हे साम्ब | अब हम विस्तारसे प्रतिमा 
का विधान कहते हैं सब देवताओं की प्रतिमा और विशेष 
करके सूयनारायण की सात प्रकार की होती है सबर्ण की 
चांदी की ताम्र की पाषाण की झत्तिका की काछए की ओर चित्र 
मे लिखी हुई इन सात श्रकार की प्रतिमाओं में काछ की प्र- 
तमा का विधान हम कहते हं ज्योतिषियों से उत्तम महत 
4 उस मुहते मे बहुत उत्सवकर अच्छे शकन देख वन मे 
गाय वहां प्रतिमा के लिये दक्ष देखे दुग्ध युक्त दक्ष हर्बल 
रेक्ष चतृष्पथ. देवस्थान बल्मीक श्मशान चेत्य आश्षम . 
आदि में लगेहये ठक्ष पत्रक ठक्न अर्थात्‌ जो दक्ष किसी 
अपुत्र मनुष्य ने अपना पत्र करके लगाया होय जिनमें 
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कोटर बहुत होये और बहुत पक्षी रहते होवें ठक्ष शस्त्र वायु 
अग्नि विजली हाथी आदि करके दूषित ठक्ष एक दो शाखा 
बाले दक्ष ओर जिनका अग्र सूखगया हो ऐंसे ढक्ष प्रतिमा 
बनाने के योग्य नहीं होते महुवा देवदारु राजढक्ष चन्दन 
व अवाडा खदिर अंजन निम्ब ओऔपरो पनस सरल 
अर्जन ओर रक़चन्दन ये दक्ष प्रतिमा के लिये उत्तम हेंम 
हुवा आदि दो २ दक्ष कम से चारों वर्णों के लिये श्रेष्ठ हैं और 
तिम्बआादि छः दक्ष सर्व साधारण हैं देवदारु चन्दन शमी 
ओर महतवा ब्राह्मणा के लिये निम्ब पीपल खद्र और बिल्व 
सत्रियों के अर्थ अर्जन खदिर रक्तचन्दन ओर स्थन्दन वैश्यों 
के लिये ओर तंदे नागकेसर सर्ज जे अजन आमश्र ओर शाल ये 
दक्ष शद्रोंके लिये प्रतिमा बनाने के अर्थ उत्तम हैं इन ढक्षोंके 
काए से प्रतिमा अथवा लिड्ग बनाय स्थापन कर शुच एकांत 
समकेश अद्वर कए्टक आदि से रहित ओर पृव तथा उत्तर 
को मकीहई ममि में जो दक्ष उत्पन्न हुआहो जो दक्ष सुन्दर 
शाखा पत्र पप्प फलोंकरके यक्कहों सीधाहो आर जिसमें ब्रण 
न होय ऐसा दक्ष उत्तम होता है जो आपही टूटपर्ड खड़ा २ 
सखजाय ओर जिसमे मधमक्षिका शहद का छत्ता लगाव वह 
हक्ष शभ नहीं होता कातिक आदि आठ महीनों में उत्तम 
महत॑ देख दक्ष यहरा करे दक्षके नीचे चारोओर चोका लगाय 
स्नानकर सन्दर श्वेत नये वस्र धारण कर गन्ध पुष्प मांला 
धप बलि आदि से ठक्ष का पजन कर हवन करे » भुभुव 
स्वः इस मन्त्र से ठक्ष का पजन करे पजनकर इन श्लोको 
उक्ष को सान्‍लन करे ( दक्षलोकस्य शान्त्यर्थ गच्छ देवालय 
 शुभम्‌ । देव ख॑ यास्यसे तत्र छेददाहविव्जितः १ काले धृष॑ 
प्रदानेन सपप्पेवलिकममिः । लोकास्थ्वां पजयिष्यान्त तत 
धासरयसे निदेतिम २) इन श्लोकी को पढ़ धुप माल्य आ' 


पृवाद । २६१ 
से कुठार का पूजनकर ढक्षके समीप रक्‍्खे और कठार का शिर 
पूवंकी ओर करें फिर मोदक खीर भात दही मांस भांति २ 
के पष्प धप दीप॑ आदि से देवता पितर राक्षस पिशाच नाग 
असुर गण विनायक आदिको रात्रि के समय बलि देकर 
ढक्षका पूजन करे ओर ढक्षकों स्पशकर ये श्लोक पढ़े ( अर्चार्थ- 
ममुकस्य त्वं देवस्य परिकीत्तितः । नमस्ते दक्षपूजेयं विधिवत्प- 
तिश्हयताम १ यानीह भतानि वसन्ति तानि बलि गरहीत्वा विधि- 
व्यक्लम । अन्यत्र वास परिकल्पयन्त कल्पाणदाः सन्त 
नमोस्तु तेभ्यः ) इसप्रकार प्राथना कर शयन करे प्रभात उठ 
सनानकर ठक्षका पंजन करे ओर ब्राह्मण तथा भोजकों को 

दक्षिणा देकर स्वस्तिवाचन कराय उस ढक्षकों कटवाबे पृ 
इशान ओर उत्तरकी ओर कटकर ठक्ष गिरे तो अच्छा होताहे 
बाकी पांच दिशा अशुभ हैं इनमें भी वायव्य ओर पश्चिम म- 
ध्यमहें पहिले उक्षकी शाखा कटवाय पीछे उक्षकों ऐसी रीति 
से काटे कि पवादि दिशाओं में गिरे जो उल्न गिरतेही दोटक 
हाजाय अथवा उससे शहद थी तेल रुधिर आदि खबे वह 
ठक्ष महण न करना चाहिये कठार का प्रहार करतेही जो 
ढक्ष में पीत वर्ण का मरडल पड़जाय तो उस दक्ष में गोधा 
होती है कालामरडल होय तो सर्प प्रडवर्ण होय तो पाषाण 
पिल वर्ण होय तो पलवी श॒क्ल वर्ण होय तो जल और मं- 
जीठ के समान रक्त वर्ण मरडल पड़जाय तो उस दक्ष में 
कृमि होते हैं ये दोष जिस दक्ष में न होयेँ उसको ग्रहण करे 
काटने के अनन्तर थोड़े कालतक पत्तों से ठक्ष को ढकदेवे 
पीड़े प्रतिमा बनवावे ॥ 
एकसोबब्यीसवां अध्याय । 
पततसा बनानंका प्रकार, भातमाक शभ अशुम लक्षण 
नारदजी कहते हैं कि हे साम्ब |! एक हाथकी तीन हाथ 
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की साढ़ेतीन हाथ अथवा प्रासाद और छार के अनुस 
जितना प्रमाण आबे उतनी लम्बी प्रतिमा बनावे एक हा 
की भ्रतिमा साम्य होती है दो हाथ की धन धान्य देती 
तन हाथ की प्रतिमा से सब काम सिद्ध होते हैं ओर सा 
तीन हाथ लम्बी प्रतिमा स्थापन करीजाय तो समक्ष क्षेः 
ओर आरोग्य होता है जो प्रतिमा अग्र में मध्य में ओर मु 
में सम हो उसको गान्धर्वी कहते हैं वह प्रतिमा धन ओ 
धान्‍्य देनेहारी है देवालय के छवार का जितना विस्तार ह 
उसके अष्टांश के समान प्रतिमा बनावै उसमें भी एकमाः 
पिरिडका छोड़ दोभाग में प्रतिमा बनती है अपने चोरास 
अंगुलकी प्रातिमा उत्तम होती है उसमें बारह अंगल लम्ब 
ओर चोड़ा प्रतिमाका मुख बनता हे मुखकी तिहाई ठोढ़ी ओर 
बाकी ललाट और नासेका होती है नासिका के तुल्य कान 
बनते हैं दोदो अंगुल के नेत्र ओर इसकी तिहाई में नेत्र की 
तारा और ताराकी तिहाई में हष्टि बनती है ललाट ओर म- 
स्तककी उँचाई समानही होती है मस्तक का विस्तार ब- 
त्तौस अंगुल होता हे नासिका के तुल्य ग्रीवा होती है और 
मुख के समान हृदयका अन्तर बनता है मुख के तुल्य नाभि 
ओर उसके अनन्तर शिश्न बनाया जाता है ऊरु के ऊपर 
कटि बनती है बाहु और भबाहु तथा ऊरु ओर जंघा समान 
बनाई जाती हैं गल्फ अर्थात्‌ टैकने के नीचे चारअंगल ऊँचे 
पाद बनते है पादोंकी चोड़ाई 5ःअंगुल होती है ओर पेरों 
के अँगूठे तीन तीन अंगुल लम्बे होते हैं ओर अँगठों के स- 
मानही तजनी होती हैं वाकी तीन अंगुली ऋमसे छोटी ब- 
नती हैं ऑर नखभी कमसे छोटे होते जाते हैं पैरकी लम्बाई 
चौदह अंगुल होती है इन लक्षणों करके युक्ष प्रतिमा पूजन 
के योग्य होती हे कन्चे छाती ऊरु श्र ललाट नासिका ओर 





परवाह ९५३ 
कपोल ये अवश्य ऊँचे होने चाहिये विशाल नेत्र कमल के 
समान मख रक़्वर्ण ओछ रल्लजटित मकट से भपित मस्तक 
मांणे कुए्डल कंटक अंग द हार आंदे भपरा स शाभित अ- 
व्यंग धारेहुये हाथा मं कमल और सवबरण मांला लिये अति 
मनोहर सयनारायण की प्रतिमा बनाये ऐसी मर्ति प्रजा में 
कल्याण करनहारी होती है प्रतिमा का कोई अंग अधिक 
होय तो राजभय होता है न्यन होय तो रोगभीति पेट बड़ा 
होय तो क्षधाका भय ओर कृशप्रतिमा होय तो दारिद्व्य होता 
है प्रतिमा में क्षत होय तो शख्रभय होय फटी प्रतिमा होय 
तो मृत्यु दहिनी ओर मभकी होय तो आयदका क्षय बाई 
ओर भुकीहोय तो पत्नी से वियोग होता है इसलिये सन्दर 
आर सीधी सय्यनारायण की प्रतिमा बनावे प्रतिमा की दृष्ठि 
ऊपरको होय तो स्थापन करनेवाला अन्धा होजाय नीचे 
टेष्टि होय तो चिन्ता होय यह सब प्रतिमाओं का शमभा- 
शुभ फल हमने कहा है कमण्डल धारे कमलासन पर बेठे 
चार म्खा करके यक्क ब्रह्माजी की प्रतिमा बनावे स्वामि- 
कात्तिकेयकी मूृत्ति कुमार स्वरूप हाथमें वर्ी लिये बहुत 
सुन्दर बनानी चाहिये ओर उनके ध्वजा में मयर का चिह्ठ 
होता है चार दन्तों करके यक्ल शक्कवर्ण के ऐरावत नाम हाथी 
पर आरूढद वज्र हाथ म लिये एसी प्रतिमा इन्द्र की बन- 
वावे प्रतिमा जिस प्रकार सन्दर और सलक्षण होय वेसे 
वनवानी चाहिये। | 

एकसोसत्ताईसवां अध्याय । 
सयनारायणुका स्वदेवमयत्व प्रतिपादन ॥ 
मारदजी कहते हैं कि हे साम्ब ! इसप्रकार प्रतिमा ब- 
नाय ईशान कोर में चार तोरण पतन्लव पष्पमाला पताका 
आदि से अलंकृत अधिवासन मणडप बनावे काष्टकी 


है| 
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प्रतिमा आयष ओर घन देतीहे रत्तिका का प्रातिमा सवेलोकों 
का हित करती है मणिमयी प्रतिमा क्षेम और सुनिक्ष करने 
हारी है सवर्णकी पुष्टि चांदीकों कीत्त ताश्रका सनन्‍्तान आए 
पापाणकी प्रतिमा भमि देती है शक्ुुन करके उपहत. ततिमा 
प्रधान परुष को मारती है इसलिये सब देवमय श्रीसूय 
नारायणकी प्रतिमा उत्तम शकुन से वनाव साम्ब वृद्धत हैं कि 
हे मारदजी ! सर्यनारायण सवव देवमय क्‍्योंकर हैं यह अ 
क्रपाकर वर्णन कीजिये तब नारदजी कहने लगे कि है साम्ब 
इस भाँति सर्यनारायण स्व देवमय हैं कि बुध और भोग 
उनके नेत्रों में स्थितहें ललाट में रुद्र ब्रह्मा शिरमें करठ्मे विष्णु 
नक्षत्र और ग्रह दांतों में घम ओर अधम ओए्ठों में सरस्वती 
जिह्ामें दिशा विदिशा कर्म ब्रह्मा और इन्द्र तालु में बा- 
रहों आदित्य अ्रमध्य में सब ऋषि रोमकूपा में समुद्र पेट 
में यक्ष किन्नर गन्धवे पिशाच दानव राक्षस ये सब हृदय 
में नदी बाहओं में नाग कक्षाओं मे मेरु पवेत पीठ मे धर्म 
राज नाभि में एथिवी कटि में राष्ठिे लिंग मे आश्वनीकुमार 
जानओं में पर्वत उरुओं में सात पाताल अलकों में वन ओर 
समद्रों करके यक्ष भमणडल चरणों में ओर कालाग्नि रुद्ध 
सययनारायण के ठन्ता म॑ स्थित हैं इस प्रकार सयनांरायं॑ 
सर्व देवमय हैं स्यनारायण से सब जगत्‌ व्याप्त हे जिस प्र 
कार वाय से क्‍्यांकि वायु भी सयनारायण के अछः मेही र 
हता है हे साम्ब! यह परमज्ञान हमने तम को केहा है अब 
जिस प्रकार ब्रह्माजी ने पर्वकाल में प्रतिमा स्थापन कहा! 
वह हम कहते हैं 
एकसाअ्रदाइसंदा अध्याय । 
प्रतिष्ठा का मुहते ओर सण्डप बनाने का विधान ॥ 

नारदजी कहते हैं कि हे साम्ब ! प्रतिपदा द्वितीया चतुथ 
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पवाद्ध । जे 
पंचमी दशसी त्रयोदर्शी पार्णमा ये निधि सोम बच « 
और शुक्र ये वार ओर तीनों उत्तरा रेवती अश्विनी रोहिणी 
हस्त पनवेस पष्य श्रवण और भरणी ये नक्षत्र सर्य प्रतिष्ा 
के लिये उत्तम हैं तुष केश पाषाण अस्थि अक्ञर आदि 
शोधन कर दश हाथ लम्बा चोड़ा अतिमनोहर मरडप यम्ाय 
उसमें चार हाथ की बेदी रचे नदी संगम से रेता लाथ उसमें 
बेठदावे ओर मण्डप को मलीमभांति गोबर से लीपकर पर्व 
दिशामें चतरख दक्षिण में अडचन्द्र पश्चिम में व्तेल आर 
उत्तर में पद्माकार कुरड बनावे वड़ पीपल गलर बिल्व प- 
लाश शर्मी अथवा चन्दन के पांच पांच -हाथ के तोरण बनाये 
शुक्र बख्र पृष्प माला कुशा आदिसे प्रत्येक तोरण को भ- 
पित कर अग्निमीले इत्यादि मन्त्र से पर्व दिशा में तोर्ण 
खड़ा करे । अग्नि आयाहि इत्यादि मन्त्र से दक्षिण में इषे 
तोजत्वा इत्यादि मन्त्र से पश्चिम में ओर शन्नोदेवी इत्यादि 
मन्त्र से मरडप के उत्तर की ओर तोरण स्थापन करे स्वच्छ 
जलसे परिपरण चन्दन वस्र ओर पष्प मालाओं से भषित 
आर सवरणायक्ष कलश आजिप्र इत्यादि मन्त्र से स्थापत करे 
सुन्दर चित्रवरण के दुपट्रों से मरडप के स्तम्भ वेष्ठित करे क- 
लशों के ऊपर यव अथवा धानों से भरे झत्तिका के शराव 
क्खे ध्वजा दपण पताका चामर वितान आदि से £ 
को अलंकृत कर शझ्ल भेरी घरटा आदिके शब्द वेदध्वनि 
आर जय शब्दों करके बड़ा उत्सव करे मरडप के मध्य भषित 
बेदी के ऊपर कशा बिछाय पष्पों से ढककर प्रतिमा को रक्खे 
आर मरडप के आठों दिशाओं में कमसे पीत रक्त नील कृष्ण 
खेत कृष्ण हरी ओर चित्रवर की आठ पताका [दिक्‍पालों का. 
प्रीति के अथ लगावे पँचरंगों से वेदी को अलंकृत कर उस्स 
पर पवाय ओर उत्तरागम्र कशा बिछावे वहां उत्तम बिछोने और 
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६६, भविष्यपराण भाषा । 
[ नक्रियों करके यक्ष एक शब्या भी स्थापन करे ओर भांति२ 
भक्ष्यमोज्य मरठप में रकवे एक उत्तम छत्र वहां स्थापन करे 
र विचित्रदीपमालास मंडपको अलकृत कर 
एकसाउनदासवी अध्याय 
पनिष्ठा समय स्यके स्नान कराने की विधि व आचाय के लक्षण ॥ 
नारटजी कहते हैं कि हे साम्व |! अब हम सयनारायण 
के स्मानका विधान कहते हैं वेदपाठी शोच आचार में निष्ठ 
शाखर जाननेहारा ओर सयनारायण का परमभक्क ब्राह्मण 
आ्रथवा भोजक स्नान करावे सस्‍्नानगह में एक हाथ लम्बा 
चोडा आर ऊंचा पीठ बिलाय हाथी गाड़ी अथवा रथ इन 
पर प्रतिमा को रख प्रासाद से स्नानगह में लाय उस पीट 
पर खजखे रस्ते में वेदध्वनि ओर भांति भांति के बाजोंके शब्द 
होते आंव फिर समुद्र गड्ा यमुना सरस्वती चन्द्रभाम। 
सिंध पएप्कर आदि जो ताथ नदी सरोवर और पवतों के मे 
रे हैं उनका जल लाकर सयनारायण को स्नान करावे 
आठ ब्राह्मण और आठ भोजक सबर्ण के कलशों से स्नान 
करांवे स्नान के जल में रत्न सवरण गन्ध से बीज सर्वोषिध् 
त्राह्मी सुबचला मोथा विप्णुक्रान्ता शतारवरि दूवां शह्डपर्ष्ष 
हलदी प्रियेग इध्यादि सब ओषधी डाले ओर कलशो # 
मखूपर बड़ पीपल आख्र ओर शिरीष के कोमल पएह 
रखे इस भांति गायत्री मन्त्रसे अभिमंत्रित सोलह कलश 
से सयनारायण को स्नान करावे सबर्ण के कलश न होरे 
| चांदी तांबे अथवा झत्तिका के कलशों से ही स्नान करा: 
रर पक्की इंटों से बनीहुईं बेदी के ऊपर कशा बिछाय उसफ 
 मृत्त स्थापनकर अभिषेक करे ओर अभिषेक के समय ये मन 
पढ़े ( देवास्त्वामभिषिद्ञन्त ब्रह्मविष्णशिवादयः । व्योमग 
इगम्वपर्णोन कलशन सरोत्तम १ मरुतः्चाभिषिश्वन्त भत्रि 
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पवाद्ध ९८ 
मनन्‍्तो दिवसुपते | मेघतोयामिपूर्णेन हितीयकलशेन ते २ सार 
स्वतेन पर्गेन कलशेन सरोकत्तम । विद्याधराभिषिशञ्जन्त ततीय- 
कलशेन त ३ शक्राद्याश्चाभिषिदश्जन्त लोकपालाः सरोत्तम । 
सागरोदकपरन चतथकलशेन त ४७ वारिणा परिपणंन पद्म- 
रेणगसगन्धिना । पश्ममेनामिषिड्जन्त नागास्त्वां कलशन ते 9 
हिमवद्ेमकटाद्या अभिषिश्चन्त चाचलाः । नेऋतोदकपणोन 
पष्ठेन कलशेन त ६ सवतीथाम्बपर्णन पतद्मरेणसगन्धिना । 
सप्तमेनामिषिश्चन्त ऋषय: सप्तखेचरा: ७9 वसवश्चामिषि- 
जन्त कलशेनाष्टप्तेन वे । अष्ण्यडलयक्रेन देवरेव नमो- 
स्तुते८) ये मन्त्र पढ़ वेदिकमन्त्रभी पढ़े समद्रंगच्छ। इमंमेगड़े: 
समद्रम्योतिः इत्यादि मन्त्र पह सिनीवाली इस मन्त्र से 
बत्मीक की ऋत्तिका आर शमी उद्धम्बर पीपल पलाश बड़ 
इन पंच दक्षों दा कषाय यज्ञायज्ञति मन्त्र करके मर्तिपर 
चढाय पदञ्ञगव्य बनावे गायत्री से मोमन्र गन्ध हारा इसे 
मन्त्र से गोवर आप्यायस्थ इस मन्त्र से दूध दधि क्राव्स 
इस मंत्र से दही तेजोंसि इस मंत्र से घत आर देवस्यध्वा इस 
मन्त्र से कशोदक लेकर ताम्र के नये पात्र में पशञ्नंगव्य 
ब्रनाय सयनारायण को स्नान कराये या ओपधी इस मन्त्र 

ओषधी स्नान कराय हिपदा मन्त्र से उबठना लगावे 
मानस्तोके इस सनन्‍्त्र से शिरः स्नान कराय विष्णोरराट इस 
मन्त्र से गन्धयक्ल जल करके ओर जातबेदसे इस मन्त्र से 
शुद्ध और छने हुये नदी के जल से स्नान करावे ओर ( एह्ेेहि 
भगवन्‌ भानों लोकानुग्रहकारक । यज्ञभागं प्रगह्य लमके- 
देव नमोस्तु ते ) इस मन्त्र से सूर्यनारायण का आवाहन 
र सुव॒ण के पात्र से इदं विष्णर्विचक्रमे इस मन्त्रकर सये 
नारायण को अब्य देवे पहिले मत्तिका के कलश से पीछे 
ताघ्र कलश से ओर फिर सबण के कलश से अभिषेक करे 





किक वि 


ट भविष्यपराण भाषा । 
फिर सम्प्ण तीथॉदक ओर सवाधथ करक खसुक्त राख सूय- 
रायण के मस्तक पर घमाय उसक जलंस स्नान करावे 
पीछे पृष्प ओर घप देकर कम से जल दूध घत सहत ओर 
उद्रस करके स्नान करावे इस रीति से जो पुरुष स्नान करावे 
वह अख्निछोम गोमेथ ब्योतिषोम वाजपेय राजसूय ओर 
अश्वमेध यज्ञ के +लओ प्राप्त होता है जो पुरुष केवल स्नान 
के समय सर्ममाशायण का दर्शनही करे वहभी इनका आधा 
फल पाबे परन्‍त ऐसे स्थान में स्नान करावे कि स्नान के जल 
को कोई लह्ठडम न करें और स्नान के दही. दूधको कुत्ता काक 
ख्रादि मिन्दित जीव सनल्लण ने करें इस विधि स्नान कराय 
आचमस्य यह पद इडकर वर्डिनी नामक पात्र से प्रतिमा 
के आगे तीन जलघारा देवे फिर वेदोसि इस मन्त्र करके 
औमिम्मा को पोछ वहस्पले इस मन्त्र से दो वस्त्र पहिनावे य- 
ज्ञान इस मन्त्र से गोरोचन ओर रक्त चन्दन चढाय येन 
श्रियं इस मन्त्र से पएप्पमाल पहिनांवे धरसि इस मन्त्र से 
प्‌ दथे ! इस मन्त्र करके आरती करे समिदडा 
झ्न इस २ मस्त्र से अजन लगाये इस स्नान के विधान करने 
के लिये जसे ब्राह्मण ओर भोजक चाहिये उनके हम लक्षयगण 
कहते हैं ऊण्के सब अड् परे होये कोई न्‍्यून अधिक न हो 
ख्र्ः | सन्दर कूलीन अ्रद्यावानू और आयावत 
उत्पन्न हुआ हो गरुभक् जितेन्द्रिय तत्ववेत्ता ओर सौर 
शाख का उनमे: हो इंन लक्षणों करके यक्ल ब्राह्मण सय 
नारायण का स्नान आर प्रतिष्ठा करावे ओर हीनाड़ आध 
का न वमन अति कृष्ण अति गोर चावाक दुमुंख वाचाल 
शत दा शिप्य शदान्नभोर्सीी अशचि रोगी वालक दड़ कष्टा 
योग | काणा उव॒द्धि संकीणजाति अन्च खत्वाट विकलेन्द्रिय 
पसीन दरात्मा पंग नासिका करो आदि से रहित नक्षत्र 
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परवाद्ध । २७१ 

ची जीविका के अर्थ विद्या पालम्न मे प्रतिमा स्थापन करे 
उस से कभी प्रतिष्ठा न करावे पहिलो न होजाय सीधा रहे 
बनाना चाहिये ओर निश्भाकी 
जउकसावीसतरा अध्याय । च्त सप्युला 

सूर्यनारायण के अ विवासन ओर्‌ भ्तिष्ठा करने का विधान ओर दीं देव 
नारदजी कहते हैं कि हे साम्ब ! अब हम अधिवासनें 
कहते हैं। पवित्र भूमि में लेपन देकर पांच रंगों से बहुत 
मन्दर मण्डल रचे ओर पताका ध्वज तोरण छत्र पृष्पमाला 
ग्रादि से उसको भषित कर मण्डल में कशा बिछाय सर्य- 
नारायण की मति वहां स्थापन कर अध्य पाद्य आचमन 
मधुपक धूप दीप आदि से पूजन कर अव्यंग पहिनावे जिस 
भांति ओर देवताओं को पवित्रापेण होता हे इसी प्रकार 
प्रतिवर्ष आवश मास में नया अव्यंग बनाय सर्यनारायण 
को अर्प॑ण करे उनका यही पविन्नक हे नया अव्यंग समपंण 
करने के समय ब्राह्मण मोजन भी करावे प्रतिमा को सगन्ध 
दरव्यों से लेपन कर पष्पमाला चढ़ाय शम्भवाय इस मंत्र से 
शय्या के ऊपर शयन कराय विश्वतश्चक्ष: इस मन्त्र करके 
सकलीकरण करे जो न्यास अपने देहमें करे वही प्रतिमा में भी 
करे इसको सकलीकरण कहते हैं । ७” हंँखें खखाल्काय स्वाहा 
यह मलमंत्र हे इसमें धयक्षरमंत्र मिलाने से साक्षात्सयेस्वरूप 
हादशाक्षर मन्त्र होता है इसके वर्णों को क्रम से मस्तक ना- 
सिका ललाट उदर करठ हृदय दक्षिगभज वामभज आर कुक्षि 
इन नो अज्ठों में न्यास करे। हांह्ींसः यह जयक्षर मन्त्रहे इसके 
मिलने से दादशाक्षर मन्त्र होता हे क्रम से इन बारह वर्णों के ये 
रंग हैं अग्निवर्ण शश्नवर्ण अंजनवर्ण तरुणादित्यवर्ण सुबरण 
बर श्वेतपद्म के समान वर्ण चमेली के पष्प के तल्‍्य वर्ण हिम 
अथवा कन्द पष्प के सहश वर अम्रतवण विद्युतवर्ण पीत 


२६८ भविष्यपराशा श्र्नतीं । 
फिर सम्पर तीर्थोदक ब्प्रोड का इस अकार ध्यानकर नये 
> मस्तक ए शेय्या के ऊपर शयन कराय हवन करे 
पीडे पष्प ओर." अथवा अरणी से अश्निः उत्पन्न कर कंंडों 
उत्तरस रू करे फिर पूर्व के कुर॒ड में वह दक्ष दक्षिण के मे 
४ +दन उत्तर के में आश्वलायन पश्चिम में कठशाखा 
व्यायी ओर मध्य के करड में भोजक हवन करे श्मी पलाश 
उदुस्बर और अपामाग की समिधाओं से हवन करें अग्नि 
मंद्धा इस मन्त्र से कण्डका प्रोक्षण आदि करे अग्निरुत 
इत्यादि मन्त्र से अभ्नि का गर्भाधान संस्कार कर मलमन्त्र 
से एक सहख्र आहुति दे सीमन्‍त और पेंसवन करे प्राणाय 
स्वाहा इस मन्त्र से जातकर्म नमः स्वाहा इस मन्त्र से नाम 
कमे ब्रह्मय्ध इस मन्त्र से निष्क्रमण अन्नप्राशन मन्त्र से 
अन्नप्राशन व्येष्ठमंग्ने इस मन्त्र से चोड़ब्नत मन्त्र करके 
आतबन्ध आक्ृप्णेन इस मन्त्र से समावत्तेन और पत्नीपञ्न इस 
मन्त्र से अग्नि का विवाह नामक संस्कार करे ओर प्रत्येक 
संस्कार मे महाव्याइतियों से आहृति देवे और हवन के अन्त 
म॑ सब देवताओं को बलि देवे इस भांति पांच दिन तीन 
दिन अथवा एकही रात्रि प्रतिमा का अधिवासन करे देवा 
गार के इशान कोण म उत्तम स्थान के बीच कशा बिछाय वहां 
शय्या रक्खे दहिने भाग में निक्षमा वामभाग में राज्ञी और 
पादा के समीप दण्डनायक ओर पिंगल को महाश्वेता मन्त्र 
से स्थापन करे उस रात्रि म॑ सर्यनारायण के समीप जागरण 
बन्द! चारण आदे स्तति पढें गीत नृत्य आदि उत्सव 
होतारहे प्रभात होतेही प्रतिमा को बोधन करे और बराह्मग 
तथा भोजका को हृविष्य अन्न भोजन जन कराय दक्षिणा दे प्रसन्न 
कर फिर मान्दर के गभे गह में पिंडिका के ऊपर सातअश्वों 
करके युक्त सुबर्णश का रथ स्थापन कर सर्यनारायण को 











पृववाद्ध २9१ 
अध्य दे उत्तम महते ओर स्थरलब्न मे प्रतिमा स्थापन करे 
प्रतिमा का मुख नाचे अथवा ऊपर को न होऊजाय सीधा रहे 
सर्यनारायण की प्रतिमा के दहिने आर बाय राज्ञी ओर निश्षमाकी 
प्रतिमा स्थापन करें फिर मोदक पायस उलपिका शप्कली 
आदि से दश देक्पाला को क्रम से इन मन्त्रा करके वलि ठेवे 
इन्द्राय देवपतये बलिने वजञ्नधारिणे । शतयज्ञाधिपेतस्म पर्व 
इन्द्राय थे नमः १ अग्नये रक्चनेत्रार्य व्वालामालाचिताय च। 
शक्किहस्ताय तीत्राय नमो वे कृष्णवत्मने २ दरडहस्ताय 
कृष्णाय महिषध्वजवाहिने । सयथपत्नाय देवाय धमराजाय वे 
नमः ३ नऋषत्ये खड़गहस्ताय नीललोहितकाय च । सवे- 
रक्षोघिपायेह विरुपाय नमोनमः ७ वारुण्यां पाशहस्ताय 

पारूठसिताय च । निम्नगापतये वीर वरुणाय च वे नमः ४ 
प्रागाव्मकाय धम्माय शशगायानिलाय च । ध्वजहस्ताय भी- 
माय नमो गन्धवहाय च ६ गदाहस्ताय सोमाय शुष्मिणेन्ट 
गताय च । गारुत्मतप्रमायाथ सोमराजाय वे नमः ७ गयणा- 
घिपतये देव नीलकरठाय शलिने । विरुपाक्षाय रुद्राय त्रेलो- 
क्यपतये नमः: ८. सबनागाधिराजाय श्वेतवर्णाय भोगिने। 
सहखशिरसे निव्यमनन्ताय नमोनमः & चतमेखाय देवाय 
पद्मासनगताय च । हरृष्णाजिननिषज्ञाय नमो लम्बोदराय 
च्‌१० इन मन्त्रों से दश दिकक्‍पालों को बलि देकर सयये- 
नारायण का पजन करे पीछे ब्राह्मण ओर भोजकों को भोजन 
कराय दक्षिणा देवे दक्षिणा दिये बिना यह सयनारायण का यज्ञ 
सफल नहीं होता इस विधि से जो प्रतिमा स्थापन करी जाय 

देश की दडि करनेवाली होती है और उसमे सदा सय- 
नारायण का सान्निध्य रहता है चारों वर्णो मं जो सयनारायण 
का स्थापन करें वह संसार से मक्कि पाता हे जे परुष भक्ति 
से मर्यनारायण का अधिवासन देखें वे सात जन्म तक 


२७२ भविष्यपुराण भाषा । 
आारोग्य होते हैं जो तीन दिन उत्सव मम 
व्प्रादे स सयनारायस का पजन कर जे 
हैं प्रतिष्ठा की जो भक्ति से देखें वह गोलाक मे 
सर्यनारायण की प्रतिमा स्थापन करने से दश अश्यमेध 
आर सो वाजपेय का फल प्राप्त होता है । धवाद्योश्च ध्रवा 
भमिर्नव॑ विश्वमिदं जगत । अयसे यजमानस्य तथा ल॑ं ध्रव- 
तां त्र॒ज ॥ इस मन्त्र से प्रतिमा स्थापन करे सयनारायण के 
पूजन से जो फल मिलता है वह सो यज्ञ करने करके भी 
नहीं प्राप्त होता जो परुष जन्म भर पाप करता रहे और अन्त 
में स्यनारायण के आराधन मे तत्पर होजाय वह सब पापों 
से छूट सर्य्लोकमं निवास करता हैं मन्दिर की ईंट जब तक 
होये तब तक मन्दिर बनाने वाला पुरुष स्वग सुख 
भोगता है ओर प्राचीन मन्दिर का उद्धार करने से इससे 
की अधिक फल प्राप्त होता है जो परुष उत्तम मन्दिर ब- 
नाय विधि से प्रतिमा स्थापन करे वह संसार के सब सख 
भोग सो कल्पपरयत गोलोक में निवास करे । 
एकसाइकंतीसवी अध्याय 
सब देवताओं की प्रतिष्ठा का साधारण विधान ओर फल । 
नारदजी कहते हैं कि है साम्ब | जो प्रुष देवताओं के 
प्रासाद बनाते हैं उनको परलोक में तों उत्तम फल मिलता 
ही है परन्‍्त इस लोक में भी उनकी कीति सर्वत्र व्याप्त 
होजाती है यह हमने सययनारायण की प्रतिष्ठा का विधान 
कहा है अब हम सब देव प्रतिष्ठा की साधारण विधि कहते 
हैं। प्रतिमा को पहिले स्नान कराय उत्तम वस्त्र पहिनाय 
गन्ध पुष्प आदिसे पजन कर उत्तम शब्या के ऊपर सला 
उस रात्रि में नृत्य गीत आदि उत्सव से जागरण करे 
दूसरे दिन पूजन कर मन्दिरकी प्रदक्षिणा कराय शम लग्न 











आचाय ज्यातंदा 
परणा बस देकर सब्तृए के 










सर्य के म के भस्म सद्राक्ष घारने 

ले ब्राह्मण मातकाओं के मातशासन जाननेहारे ब्रह्म के 
वैदिक ब्राह्मण जिनके ्वेनाम्वर बदड़के रक्॒म्बर इत्यादि और 
भी जो जिस देवता के भक्क होवें उसकी करावे। यह 
सामान्य प्रतिष्ठा विधान हमने कहाडे इसको जो विधि से करे 
प्रथवा देख वह सब मनदांडित फल पाय ब्रह्मलोक को जावे 
सूयनारायण का भक्कि से स्थापन कर उनके आगे पुराण की 
कथा कहवावे ओर मलीनांति से स्थापके अथात्‌ आचार्य 
ओर पोराणिक का वख मदण आदि से पूजन करे ओर देवर 
वताओं के मंदिरों में भी पुराण बांचने का बहुत फल है 
पुराण कथा सन सब देवता प्रसन्न होते हैं ॥ 

एक्स दत्त रद सब्या 
च्वज्ञारापश का वधान आर फल ॥ 

नारदजी कहते हैं कि हे साम्ब | हम अब ध्वज़ारोपण का 
विधान कहते हैं जो ब्रह्माजी ने कहा है। पर्वेकाल में देवता 
ओर असुरों का घोर संगाश हुआ उसमे देवताओं ने आ- 
पफ्ने २ रथों के ऊपर 'बिल्न कल्पना किये वेही ध्वज हैँ लक्ष्म 
चिद्ट ध्वज केत इत्यादि ध्वज के नाम हैं अब ध्वज का ल- 
पण कहते हैं प्रासाद का जितना व्यास होय उतना लम्बा 
सीधा ओर व्रगरहित ध्वजा का बांस चाहिये अथवा चार 
नाठ दश सालह यहा बांस हाथ लम्बा ध्वजद्‌ड हाय ६ सर 
हाथ से अधिक न होय पांच सात आदि विषम हस्त का न॑ 












२७४ भविष्यपुरागभभाषा।._ / 

होय चार अंगुल उसकी मोटाई होय बहुत मोटा अथवा 
ब्रहन पतला न होय ओर हृढ़ भी होय टेढ़ा होय तो पुत्रनाश 
ब्ररयक् होय तो धननाश विषम हस्त होय तो रोग भात्ति 
और प्रमाण से अधिक लम्बा ध्वजा का बांस होय तो सब 
प्रकार की हानि करे दो हाथ के बांस की संज्ञा जय है चार 
हाथ का वांस जयंत कहाता है छः हाथ का जेन्र आठ हाथ 
का शत्र॒हंता दश हाथ का जयावह बारह हाथ का नन्‍्द चौ- 
दह हाथ का उपनन्द सोलह हाथ का इन्द्र अठारह हाथ का 
उपेन्द्र और वीस हाथ का बांस आनन्द कह्वाता है ये दश भेद 
बांस के हैं ध्वज दंड में लटकती हुई पताका बनावे वह प- 
ताका दश प्रकार की होती है अंगुर पल्लव स्कन्ध शाखा 
पताका कदली केतु लक्ष्मी जय ओर ध्वज ये उनके नाम हैं 
अब इनके लक्षण कहते हैं दो अंगुल की पताका अंगुर चार 
अगुल की पल्नव 5ः अंगुल की स्कंध आठ अंगुल की शाखा 
ग्यारह अंगुल की पताका चोदह अंगुल की कंदली सोलह 
अंगुल की केतु अठारह अंगुल की लक्ष्मी बीस अंगुल को जय 
ओर चोबीस अंगुल की पताका ध्वज कहाती है देवागार के 
पहिले कलश- तक मार्जन करे वह पताका अंगुरा कहाती है 
दूसरे कलश तक पहुँचे वह पल्नलव ओर मन्दिर के द्तीय 
भाग पर्यत मार्जन करे वह स्कन्ध नामक पताका होती है 
गज मेष महिष कबन्ध ठुष हरिण ढक ओर नग ये आठ 
भूमि में छोड़े हुये ध्वज के स्थान हैं पूर्ष आदि दिशाओं में 
ध्वज की कत्पना करे शुक्ल बख्र की चित्रवर्ण ओर मनोहर प- 
ताका बनावै और ध्वज के ऊपर देवता के सूचन करनेहारा 
_चिट्ठ सुदर्ण अथवा चांदी का बनावे विष्णु के ध्वजपर गे: 
रुड़ शिवजी के ध्वजपर टष ब्रह्माजी के पद्म सूर्य के व्योम इन् 
के हस्ती दुर्गों के सिंह महादेवी के गोधा रेवंत के अश्व वरुण 


मई 
दि 





पवार । र्ञ५्‌ 
के कच्छप वाय के हरिण अग्नि के मेष ओर गणपति के ध्वज 
के ऊपर कक्षा का चिह्द बनावे जिस देव का जो वाहन होय 
वही ध्वजपर बनवे विष्णु के ध्वज का दंड सवर्ण का ओर प- 
ताका पीतवर्ण की होनी चाहिये शिव का ध्वजढण्ड चांदी का 
ओर ठष के समीप श्वेतवर्ण की पताका ब्रह्मा का ध्यज्ञदंड 
तांबे का ओर कमल के समीप पद्मवर्णा पताका सर्यनारायण 
के सुवर्ण का ध्वजदण्ड ओर व्योम के नीचे पश्चरंगी प- 
ताका जिस में किंकेणी लगी होयेँ इन्द्र के सव॒रण का ध्वज 
दण्ड ओर हस्ती के समीप अनेक वर्णकी पताका यम॒के लोह 
का ध्वजदरड ओर महिष के समीप कृष्ण वर्ण की पताका न- 
भोधिपति के चांदी का ध्वजदणड ओर हस के समीप शक़्वर्ण 
की पताका कबेर के मणिमय ध्वजदणड ओर मनप्यपाद के 
समीप रक्त वण की पताका बलदेव के चांदी का ध्वजदणश्ड 
ओर ताल दक्ष के नीचे श्वेतवणं पताका कामदेव के ध्वज में 
त्रिलोह का दरड और मकर के समीप रक़्वरण की पत्॑। 
कारत्तिकेय के जिलोह का ध्वजदण्ड ओर मयर के समीप चित्र- 
वर पताका गणपति के ताम्रका ध्वजदणड ओर हस्तिदस्स 
तथा कक्ष के समीप श॒क्ववर्ण की पताका मातकाओं के पी- 
तेलका ध्वजदरण्ड और अनेक वर्णकी बहुतसी पताका रेवनन्‍्तके 
पीतलका ध्वज दरड ओर अश्वयके समीप रक़बरणोकी पताका 
चामणडा के लोहका ध्वजदरड ओर मण्डमालाके समीप नील 
वण का ध्वज गोरी के ताखका ध्वजदर्ड ओर इन्द्रगोप के 
समान अतिरक्वर्ण पताका अग्नि के सुवर्णका दण्ड ओर मेष 
के समीप अनेक बर्णकी पताका वायु के लोहका दण्ड और 
हरिण के समीप कृष्णवर्ण की पताका और भगवती के ध्वज 
का दण्ड सव घातमय बनाय उस के ऊपर सिंह के समीप 
तीन रंग की पताका चढावे इस रीति से पहिले ध्वज बनाकर 
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उसड़ा अजिमसन करे लक्षण यक्कल बेदी बनाय कलश 
कर सर्वे पध जल से ध्वज को स्नान कराय बेदी के 












मध्य में खड़ाझर सब उपचरों से उसका पूजनकर पुष्पमाला 


पृहिनाय दिग्पाला का बाल देकर एक राज्ि अधिवासन करे 
दूसरे दिन ब्राह्मण भोजन कराय शुभमुहृतम स्वस्तिवाचन 
आ्रादि मंगल क् कर ध्वज को मन्दिर के ऊपर चढाबे उस 
समय अनेक प्रकार के बाज बज आर ब्राह्मण वेदध्वानि करें 
प प्रकर से जो ध्वज चढ़ावे उहकी सम्पत्ति नित्य बढ़ती है 

जिस मन्दिर प्र इज ने होय उस मन्दिर में असर निवास 
करते हैं इसलित ध्यमडठीन मन्दिर न रखे ध्वज के चढ़ाने 
के आगश यह मसम्त्र पढ़ें ॥ *एहोहि भगवन्देव देवेश खग- 
वाहन । शीकर आऔनिवासेश जेत्रजेत्रीोपशोमित १ व्योमरूप 
मेहरूप धमारस्त्य॒ चतगेते । साप्षिध्य कुरु दण्डेस्मिन्साक्षी 
च प्रवतां ब्रज २ कुरु छड्धि सदा कतेः प्रासादस्याकंक्‍ल्लम । # 
ह।है भगवन्‌ इश्वरविनिर्मित उपरिचर वायुमागानुसारिन्‌ 
श्रीनिवास रिपश्वेसक पश्चिमिलय सर्वेदेवश्रिय सवंदा शान्ति 
स्वस्त्ययन कुछ स्वावेश्नान्यपहर साज्निध्य कुरु नमः ॥ इस 
मन्त्र से ध्वजदण्ड को छिद्वमें प्रवेश करें ओर प्वामिमख हो 
कर दस्ड के ऊपर पताका चढ़ावे चढ़ातेही वह पताका जिस 
देशा को लटक उसी दिशाके स्वामी के लोक में ध्वजारोपर 
एस रा; प्रुष आनन्दपवंक चिरकाल पयेन्‍त निवास करे 
अजारोपण करने से सब मनोरथ सिर होते हैं ओर अन्त 
मं पं क को प्राप्ति होती है 

हल 
श्कसातगासव अध्याय 
. गाए की आज्ञा से सास का गोरसख के संमीप गमन देवलककी 
निंदा झ््मोंकी उत्पत्ति शाकदीपसे भगों का लाना ॥ 
साम्बर काने हैं कि हे नारदजी ! आपके अनग्रह से सय 
























पुवार्द्ध । २०७ 
नारायण का. मुझे प्रत्यक्ष दशन हुआ और उत्तम रूप भी 
पाया परनत एक चिन्ता समझ वहत है कि इस मर्ति का 
पूजन ओर रक्षा कौन करेगा यह आप मुझे बतावें जिससे 
मेरी चिन्ता निदुत्त होय यह सन नारदजी ने कहा कि हे 
साम्ब ! ब्राह्मग तो कोई इस काम को स्थीकार न करेगा 

कि जो ब्राह्मण देवधन से अपना निवाह करते हैं वे देवल 
कहाते हैं आर शद्रकी भांति पक्षियाह्य होते हैं ओर देव- 
धन से कोई ब्राझीक्रिया नहीं होसक्की जो परुष देवधन 
ओर ब्राह्मण धनको लोभ से ग्रहण करते हैं वे नरक में पड़ते 
हैं ओर वहां उनको ग्रश्नों का उच्छिष्ट भोजन मिलताहे इस- 
लिये कोई ब्राह्मण देवता का पृजक नहीं बनना चाहता अब 
तुम सूयनारायणसेही पूछो कि जो उनका पूजन विधि से 
किया करे अथवा उम्रसेन राजा के परोहित से कहो जो कदा- 
चित्‌ इस काम को स्वीकार कर यह मारदजी का वाक्य 
सन साग्ब उग्रसेन के पराहित गोरमख के घर गये गोरमख 
भी स्नान साच्ध्याकर अपने घर में स्वस्थ बेठे थे साम्ब ने 
प्रणाम कर अपना अमभिपम्राय उनसे प्रकट किया कि महाराज 
मेने एक स्यनारायश का प्रासाद बनाया हे उसमे 
पत्नीसहित सर्यनारायण की प्रतिमा स्थापन करी है और 
अपने नाम से नगर बसाया हें अब मेरी यह प्राथनां है किं 
आप इस सबको ग्रहण करें यह साम्बका वचन सन गोरमख 
बोले कि हे साम्ब | हम ब्राह्मण हैं ओर आप रांजां हो 
जो यह प्रतिग्रह हम आपसे ग्रहण करें तो हमारा ब्राह्मरात्व 
नष्ट होजाय ओर शद्रके तलय देवलक बनजायेँ जन्मान्तर 
में राक्ष बनें ओर तमको भी केवल पापही प्राप्त होय 
देवलक जिस पंक्ति में बेठ भोजन करे वह पंक्लि अपविन्र 
होजाती है रे छऊँच्छचान्द्रायरा कि पे बिना शब्द नहीं होती 
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देवलक जिसके यज्ञोपवीत आदि संस्कार करे उसके पि 
अधोगति को प्राप्त होते हैं ओर सब प्रतिभ्रह तो ब्राह 
अहरा करते हैं परन्तु देवप्रतिग्रह ब्राह्मण को कभी नले 


चाहिये साम्बने कहा कि महाराज कोई ब्राह्मण इसको स्वीक 
न करेगा तो फिर में किसको यह दानदेकर अपनी चिं 
निठत्त करूं ओर सूर्यनारायण का पूजन कौन करे यह स 
गोरमुख ने कहा कि हे साम्व ! यह दान तुम मगको दो व 
देवपजा का अधिकारी है तब साम्बने पूछा कि महाराज मे 
कोन है कहां रहता है किसका पत्र है ओर इसका क्या आचा 

. है आप क्ृपा कर कथन करें तब गोरमुख कहः 
है साम्ब ! मग सूर्यनारायणा का पुत्र है एक समर 
निक्षमा को शाप भया तब ऋजिह्न नाम ऋषि की कृन्य 
हो निश्षुभा ने जन्म लिया पह अपने घर में पिता की आज्ञ 
से अभ्नि की सेवा किया करती एक दिन उस को सर्यनारायण 
ने देखा उसका उत्तमरूप और यौवन देख सूर्यनारायश 
कामवश होगये ओर विचार कर आग्नि में प्रवेश किया 
पह कन्या अग्नि की प्रदक्षिणा करती थी उससमय अभि 

प्रकट हो सूर्यनारायण ने उस कन्या का हाथ पकड़लिया 
0, हर कहा कि तेंने हमको उल्लंघन किया यह वेद 
विधि नहीं है अब हम तेरे में पुत्र उत्पन्न करेंगे इतना कह 
उसमें जलगरडनामक पुत्र उत्पन्न किया मग अग्निजाति के 

गति सोमजाति के और भोजक आदित्यजाति के हैं मगो 
का मिहिर गोत्र ओर ब्रह्मत्रत है उसमें पुत्र उत्पन्न कर सूर्य 
नारायण भये यह बात ऋजिह्न मनिने जानी 
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तब अपनी शाप दिया कि तेंने अपनी चंचलत 
हे ने. उत्पन्न किया इसलिये यह अपृज्य होगा यह पता 






पूरवार्ड । २७८ 
यराका स्मरण किया स्मरण करतेही सर्यनारायण प्रत्यक्ष 
भये तब उन से कहा कि महाराज इस आए के पत्र को मेरे 
पिता ने शाप देदिया है कि यह अपज्य होगा अब आप ऐसा 
अनुग्रह करें कि यह पूज्य होय तब गम्भीर वाणी से सूर्य 
भगवान बोले कि हे प्रिय! तुम्हारा पिता बड़ा तपस्वी है इस 
लिये उनका शाप अन्यथा नहों होसकता परन्त तम्हारे पत्र 
के वंश में वेद पढ़ेंगे और हमारे परमभक्क होंगे सदा हमारा 
ओर तम्हारा पजन करेंगे मग इनकी संज्ञा होगी ये सब म- 
हत्मा ब्रह्मवादी वेद के तत्व को जाननेवाले और हमारे ध्यान 
में पारायण हांगे दाठी ओर अव्यंग सदा धारण करेंगे जो मग 
विधि से हीन मन्त्रवजित ओर श्रद्धा विना भी हमारा पूजन 
रेंगे वेभी हमारे लोक में निवास करेंगे ये हमारे वेशके मग 
महात्मा और वेदवेदांगों के पारगामी होंगे इस प्रकार अपनी 
प्रियुकों आश्वासन कर स्यंभगवान्‌ अनन्‍्तर्धान भये ओर- 
निक्षमा भी परम हणष॑ को प्राप्त भई हे साम्ब ! इस प्रकार 

मग सयंनारायण से निश्षभा में उत्पन्न भये हैं वेही इस प्र- 
तिग्रह को ग्रहण कर सयनारायण का पजन करेंगे यह 
गोरमुख का वाक्य सन साम्बने पूद्ठा कि महाराज वे कहां 
रहते हैं आप मे बतावें तो में अभी उनको लेआऊं तब 
प्खने कहा कि यह तो हमको भी ज्ञान नहीं कि वे किस 

में बसते हैं यह बात सर्यनारायणही जानते हैं इस 
तुम उनके शरण में प्राप्त हो यह गोरमुख का वचन सन 
तूयेनारायण की प्रतिमा से साम्बने प्रार्थना करी कि महा 
सज आपका पजन कोन करेगा यह आप कृपाकर कहें तब 
प्रतिमा बोली कि हे साम्ब | जम्बूद्वीप में तो कोई हमारे पूजन 
का अधिकारी है नहीं शाकहद्वीप से हमारे पूजन करने के 
अथे मगों को लावो जम्बूद्दीप के अनन्तर शाकद्दीप है उसमें 
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भी चारवग बसते है सगे मगस सानस ओर मन्दग इनमे मग 
ब्राह्मणों के तग्य मगस क्षत्रियों के सद्श मानस वेश्या के 
समान ओर मन्दग शद्र सरीखे हैं इनमे किसी प्रकार कास॑ 
कर नहीं है सव सखपवक अलग २ बसते हैं उन्हें विश्वकर्मा 
में हमरे तेजसे रचे हैं उनको सरहस्य वेद हमने पढ़ाये 

ओर वेदोक विधान से वे हमारा ही आराधन करते है सदा 
अउठ्यंग थारे रहते आंर[सड गन्बव आाद कभा उस हाप मे 
आय उनके साथ कीड़ा करते हैं जम्बद्दीप में हम विष्णरूप 
पज्ञेजानेडं शाल्मलिद्दीप में शक्ररूप स क्रोंचद्राप मे भगरूप 
से प्रश्नद्टीप में भानरूप से शाकहीप में दिवाकररूप से पुष्कर- 
हीप में ब्रह्माके रूपसे ओर कृशह/ं/प मे महेश्वर रूपस हमारा 
पजन होता है हे साभ्व ! जब तम गरुड़पर चढ़ शाकहीप में 
जाबो ओर हमारे पजनके लिये शीघ्र मगोंको ले आवो यह 
सुर्यवारायण की आज्ञा पाय द्वारका मे जाय साम्ब ने सम्पूर 
उत्तान्न अपने पिता श्रीकृष्णचन्धसे कहा आर उनको आज्ञा 
से गरुड़के ऊपर चढ़ शीघ्रही शाकहीप में जाय पहुंचा वहां 
देखा कि वड़ तेजस्वी महात्मा मग सयनारायण के आरा 
में सध्यर हैं साम्व ने उनको प्रणाम कर प्रदक्षिणा करो 
ओर कशलप्रश्न के अनन्तर उनसे कहा कि आप सब घन्य 
हैं जो निरन्तर सयनारायण की सेवा में आसक्क हें श्रीः 
कष्ण भगवान्‌ का में पतन्रहेँ साम्व मेरा नाम हे ओर मेंने चने 
भागा नी के तट्पर सर्यनारायण की प्रातिमा स्थापन 
करी है ओर सूर्यनारायश की आज्ञा से ही उनके पूजन के 
बर्थ आपको जम्बद्दीप में ले जाने के लिये यहां आया हूँ 
मेरी यह प्रार्थना ह कि आप कृफषा कर जम्ब॒ृहंप में चल यह 
साम्व का वचन सुन मर्गों ने कहा कि हे साम्ब | यह बात 
हज का सर नारायण ने पहिले ही फाः हे यहा ४2 ह है| ध्‌ 



































प्वाद । जद 
अठारह कुल हैं वे तुम्हारे साथ जायँगे यह सुन साम्ब 
हुत भसन्न भया आर उन अगारह कु्ला के कमारों को गरुड़ 
प्र बेठाय वहाँ से चला और [ 





मित्रवन में पहुँचा सर्यनारायण 
भी मगगों को देख बहुत प्रसन्न भय॑ आर साम्ब से कहा कि 
प्रव ये हमारा पजन किया करेंगे तम कुछ चिंता मत करना॥ 
एकसीचॉतीसवां अध्याय । 
मगों के ज्ञान का वशेन ओर उनके विवाहों का कथन ॥ 

समनन्‍्तमनि कहते हैं कि हे राजा | इस प्रकार शाकह्वीप से 
भोजकों को लाय धन धान्य से पर्ण वह साम्बपर उन अठारह 
कुलों को दे दिया ओर वे सब भी सूर्यनारायण की शुश्रूषा में 
प्रदत्त भये साम्ब भी सर्यनारायण को ओर मगों को प्रणाम 
करे अतिहर्षित हो दारका में आया और भोजवंशियां से 
प्रमों के लिये कन्‍्याओं की याचना करी भोजवंशियों 
अपनी २ कन्या अलंकृत कर साम्ब को दों साम्ब ने वे 
सब कन्या सयनारायण के मन्दिर में भेज दी और आप भी 
वहां जाय सूर्यनारायण से पूछा कि म्गों का क्या ज्ञान है 
यह आप मे बतांवें तब सर्यनारायण ने कहा कि हे साम्ब ! 
नारद मनि से पछो वे कहेंगे सयनारायण की आज्ञा पाय 
नारदजी के पास जाय साम्ब ने सब ठत्तान्त कहा नारदजी 
बोले कि हे साम्ब ! हमतो मर्गों का ज्ञान नहीं जानते परन्त 
व्यासजी से तम पछो वे तमसे सब ज्ञान कह देंगे यह सन 
पाम्व वेदव्यासजी के आश्रम में गया ओर प्रणामकर उन 
मे प्राथंना करी कि महाराज शाकहीप से अठारह मगों के 
कमर में लाया हैं ओर वे सब सूर्यनारायण का अचेन करते 
है परन्‍त मसले बहुत संशय है कि ये सूर्यभगवान्‌ के पूजक 
क्यों भये मग ओर भोजक में क्‍या भेद है इनका ज्ञान क्‍या 

भोनप्रत इनके लिये क्‍यों हे ये वचाचे क्‍यों कहाते हैं 














श्प्र मविष्यपुराण भाषा। 
अठ्यंग क्या वस्त है जिसको मग धारते हैं वेद केसे परे 
हैं यत किस विधि करते है पंचवेला इनका कोन हैं यह सब 
न करें जिससे मेरा सन्देह निदतस होय यह साम् 
का वचन सन वेदव्यासजी ऋहने लगे कि हे साम्ब ! यह 
बात है तो टहथ परन्त सर्यनारायण के अनुग्नह से हमोरे 
स्मरल में आगई इसलिये हम वर्णन करते हैं ये सब ज्ञ 
होके कर्मयोग म॑ प्रदत होरहे हैं विषयस्त वेद से सर्यनारा 
यग को गाते हैं इसलिये इनकी संज्ञा मंग हे ब्रह्माजी पवर 
आर बड़े २ तपसवी ऋषि कृचे अथात्‌ दाढ़ी रखते हैं इस 
लिये मग भी सदा कचे धारण करते हैं सब म॒नि मौन से 
भोजन करते हैं ओर ये मग भी शाकद्वीप के म॒नि हैं इसलिये 
मान से ये भी भोजन करते हैं वचनाम सथ का है उनका अ 
चेन करने से ये वचोर्च कहाये भोजकन्याओं में उत्पन्न होने 
से भोजक कहांवंगे ब्राह्मणों के लिये ऋग्वेद यजर्वेद साम 
बेद ओर अथरवणवेद ब्रह्माजी ने कहे येही चारों वेद विपरीत 
कर बंद विश्ववद वीवद ओर आंगिरस इन नामों से मगो 
के लिये कहे हैं इनके पढ़ने से मग वेदवेत्ता कहाये शेषनामद 
महानाग सब लोकों के सुख के अर्थ सर्य रथमें बेठ किरणों 
के साथ वषता है उसका निर्मोक अथोत्‌ केचक सर्यनारा 











यण धारने हैं उसकी संज्ञा अमाहक ओर अब्यग है यज्ञ 
पवात के समय ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारते हैं उससमय मगो 






को अमाहक धारना चाहिये ब्राह्मणों के लिये जिस प्रकार 
गायत्री है उसी विधि मगों के लिये महाव्याहति पर्व 
आदित्य मन्त्र है अमाहक के बिना कभी मग मोजन न के 
और झतक शरीर तथा रजस्वला खत्री को स्पश भी न के 
जिसप्रकार वेदोक् विधि से सोतआ्रामणी आदि यज्ञों में ब्रा 
लेण सुरापान करते हैँ इसी भांति मग भी मन्त्रों से संस्कार 





परवाह र८३ 
किये हुये मद्यकी हवि मानकर पान करते हैं ओर ऋाहागरय के 
तल्य यज्ञ अग्निहोत्र आदि कम करते हैं ओर इन को भें 
सव विधि निषेध ब्राह्मणों के तुल्यही हैं दो बेर दृगइमायक 
को ओर तीनो सन्ध्याओं में सयतारादणको घृष देना चाहिये 
ये पांच धपके काल हैं 
उकेसापतीसता अधच्य[थ। 
मगगों के विवाह और सनन्‍्तान का वन ॥ 

साम्ब कहते हैं कि है वेदव्यासजी ! मेंने अपने समीप 
बैठाय उन भोजककंमारों को कहा कि तम अपना उत्त 
हो तब उनमें से एक बडद्धिमान्‌ कमार कहने लगा कि हे 
साम्ब | ये अठारह कृूमार तम लाये हो इनमें हश तो मग हैं 
बाकी आठ मन्दग अथांत्‌ शद्र है यह सन मेने मो के दश 
कमारों को तो दश भमोजकन्या दीं ओर मन्दगों को आठ 
कन्या शकोंकी ब्याहीं ओर उन को उस नगर से सखपचेक 
बसाया उन में मगो के पत्र जो मोजझृम्याओं में उत्पन्न भये 
वें भोजक कहाये और द्राह्मण के समान भथे और मन्दगों 
के पुत्र जो शककन्याओं में जन्मे मन्दगढी रहे परन्तु सथना- 
गयणके परिचारक येभी भये वे सव संग अब्यंग घारते हैं इतना 
कह साम्व ने पछा कि है व्यासजी |! यह अच्यंग क्‍या पदाथे 
है क्योकर बनता हे ओर इस के धारण से क्‍या फल है यह 
आप कृप'कर वरन करें सुमन्‍्तुम॒नि कहते हैं कि हे राजा | यह 
पाम्ब का तचन सुन व्यासजी बोले कि हे साम्प | हम ऋआब 
का लक्षण ऊहते हैं तम प्रीतिसे सनो ॥ 

एकसोदत्तीसवां अध्याय 
अच्यग का सक्षश आर साहल्‍सद 

व्यासजी कहते हैं कि हे साग्य | देवता ऋषि नाग गन्यर 

अप्सरा यक्ष आर राश्षस ऋत कमसे स्यनाराणण के रथ 


















२८४ भविष्यपुराण भाषा। है 

साथ रहते हैं वास॒कि नाम नाग से वह रथ बँका है एक सम 
वासुकि का कझ्चुक उतर कर गिरा उसको अरुण ने उठाबय 
सूर्यनारायण को निवेदन किया सूर्यनारायण ने भी अति 


न्दर वासुकि का कंचक देख सुवर्स ओर रब्रों से शोभित 
कर अपने मध्यभाग में धारण किया और अपने भक्काी को 


९ 


भी धारण करने की आज्ञादी इस दिन से सूर्यपूजक उस का 
अनुकरण अव्यंग बनाय धारने लगे उस के धारण से भो- 


कि है 


जक पवित्र होजाता है और उसपर _सूर्बनारायण का अनु. 
श्रह भी होता है जो भोजक इसको नः धारे वह अशुत्ि 
होता है ओर सूर्यनारायण के पूजन का अधिकारी भी नहीं 


कक & 


पह नरक को जाता है ओर सन्‍्तति तथा आरोग्य से भी हीन 


_ रहता है इसलिये अबव्यंग धारे बिना कभी सूर्यनारायण 
व पृजन न करें वह अव्यंग सर्प के निर्मोक की भांति बीच 
से प.ला रक्खें ओर कर्पास के सृत्रका बनावे एकसो बत्ती 
अंगुलका उत्तम एकसो वीस का मध्यम और एकसो आठ अं 
उच्का निहष्ट होता है इससे छोटा नहीं बनाना चाहिये यज्ञ 
पवीतकी भांति अष्टम वर्ष में अब्यंग धारण होता हे भोजडं 

लिये यह मुख्य संस्कार है इसके धारण से सब क्रिया 


है, 


की अधिकारी होजाता हे अव्यंग अमाहक पठितांग औः 


सार ये सब नाम अब्यंग के हैं यह अव्यंग सर्व देवमय 
सब वेदमय ओर सर्व लोकमय है इसके मूलमें ब्रह्मा, मध्य में 
विष्णु ओर अग्न में शिव निवास करते हैं इसी भांति ऋगेद 
पजवंद सामबेद तो मूल मध्य अग्रम रहते हैं और अथर्वण 
अन्य में निवास करता है पथिवी जल तेज वायु आकाश 
आर भू लॉक यो 


'$ आदि सप्ततोक अव्यंग में निवास करते है 
“हे भोजिक स्काल में अव्यंग को धारे केवल मेथन 




















पृवाद्ध स्प्प् 

के समय ओर सृतक में अब्यंग घारण का निषेध है ॥ 
एकसोसेंतीसवां अध्याय । 

सयनारायण को अध्य ओर धृपदेने का विधान उनके मन्त्र और फल॥ 

सुमन्तुमुनि कहते हैं कि हे राजा ! इस प्रकार व्यासजी से 


 भेजिक झीव सुन उनका जणास कर नारदजी के पास साम्ध 


आया उनका सब दत्तान्त सुनाय यह पूछता भया कि हे 
नारदजी ! सयनारायणको स्नान अध्यं आचमन और घप 
भोजक क्योंकर समपेण करें यह आप कृपाकर वर्णन की 
जिये यह साम्ब का वचन सन नारदजी बोले कि हे साम्ब ! 
जो तुमने पूछा इसको हम कहते हैं तम प्रीति से सनो प्र- 
थम शरीर म॑ तीन वार मखत्तिका लगाय नदी आदि में 
स्‍नानकर शद॒वस्र गायत्री मन्त्र करके पहिन पर्वाभिमख 
अथवा उत्तर+मुख बेठकर आचमन करे निर्मल जल से 
तीन आचमन कर तीनबेर माजन आर अमभ्यक्षण करे 
आचमन किये विना जो क्रिया करे वह. निष्फल होती है अर 
विना आचमन पुरुष शुचि नहीं होता बेदमें कहा है कि दे- 
वता और पितर शुचिकोही चाहते हैं आचमन कर देवालय 
जाय आसन पर बेठ प्राणायाम कर अनेक प्रकार के 
पृष्पों से सर्यनारायणका पजन करें और गगलका धप देकर 
> ब्रतेन नित्य ब्रतिनों वर्दयन्त देवा मनष्याः पितरश्च 
संवं।तस्यादित्यस्य शरणमहं प्रपये यस्तेजसा प्रथममाविभाति 
इस मन्त्र से प्रतिमा के मस्तक पर पृष्पांजलि देवे धप की 
पांच बेला हैं प्रभात जिस समय तारे देख पड़ते होयेँ उस 
समय दरडनायकको धप देंवें प्रदोष के समय राज्ञी को ओर 
तीनों सन्ध्याओं में सर्यनारायण को धप देना चाहिये अ 
दित आकाशके मध्यमें स्थित ओर अर्द्धास्त जिस समय 
सृयंमरडल होय वेही समय पूजा के हैं पूर्वाह्न में मिहिर 


'धद वष्यप्राण भाषा 

' मध्याह में व्वलन को ओर मध्याह के अनन्तर वरुण 
अध्य देवे रक्तचन्दन पद्म करवीर कृकुमआांदे जल मे 
उलाय ताथ के पात्र से स्यनारायण को अध्य देवे अध्य 
त्र हाथमें उठाय दोनों जानपर बेठ पहिले यह मन्त्र पढ़े 
एहि सर्य सहखांशो तेजेराशे जगत्पते। अनुकरप्पां हि में ऋृत्वा 
हाणार््य दिवाकर ) पीछे अध्य देवे अध्ये देकर आदित्य- 
'दय का पाठकर यह मन्त्र जपे। ३४ नमो भगवते आदि 
पाय वरिष्ठाय वरेस्याय ब्रह्मगे लोककनत्र इशानाय पुराणाय 
(राशपरुषाय. सामाय ऋग्यजरथवाय ऊ भः » भव 
>स्वः >महः »*जनः ३“तपः असत्यं ब्राह्मण आदित्याय नमः। 
स प्रकार अध्येदान कर तानों काला में इन मन्‍्त्रों से धूप देखे 
>त्वमेकों रुद्राणां वसनां च परातनों देवानां गीमिरभिष्ठत 
पाश्वतों दिवि। इस मन्त्र से पूर्वाह्न में। +“नमों भगवते ज्वा- 
नामालाकलाय तहिष्णोः परम पद सदा पश्यन्ति सरयो दिवी 
चश्लराततम । इस मन्त्र से मध्याह में । *नमोवरुणाय 
आकृष्णेनर जसावत्तमानो निवेशयन्नझ्तं मत्य च। हिरण्मयेन 
वेतारथेन देवो याति भुवनानिपश्यन्‌। इस मन्त्रसे सायडूलके 
पमय धप देवे फिर गर्भगह में जाय प्रतिमाको <“मिंहिराय 

इस मन्त्र करके धप देकर निश्लभाय नमः राज्ञे नमः द्‌रडनायकाय 
तमः पिड्ुलाय नमः राक्षसाय नमः श्रोषाय नमः कल्माषाय नम 
गरुत्मते नमः दिगिडने नमः रवन्ताय नमः इश्वराय नम 
व्योमाय नमः विश्वेम्योदेवेभ्यो नमः रुद्रेभ्यों नमः पिलम्या 
नमः ऋषिम्यों नमः साध्येभ्यों नमः ३“ब्रह्मणण्डपतये आ- 
दिवत्याय प्रुषस्वरूपाय नमोनमः <“अनेकान्ताय अन्तरूपाय 
नमः । वासुकितक्षकककोंटकशइ्ुकुलिकपस्मेम्यो नागराजेभ्यो 
नमः + तलसतलपातालरसातलविशालादिश्यों नमः | दंत्य 
दानवपिशाचेश्यों नमः माठश्यों नमः ग्रहेभ्यों नमः मंगडकाय 


कं 


री 
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नमः माठराय नमः विनायकाय नमः इन मन्‍्त्रों से सच 
देवताओं को धूप देकर सूर्यनारायण की प्रार्थना करे कि 
( अचितस्त्व यथाशक्वघा मया भक्षया विभावसो । ऐेहिकार॒ प्मि- 
कीं नाथ कार्यसिड्धि दृदस्व मे॥ तीनकाल स्नानकर जो इस 
विधि से पूजन करे ओर धृप देवे वह अश्वमेघके फल को 
प्राप्त होीय और धन पूत्र आरोग्य पाय अन्त में सर्यलोक 
को जाय विधिपूर्वक करने से ही सर्व कार्य सिद् होते हैं इस 
लिये विधिका उल्लंघन न करे उत्तम पुष्प न मिलें तो 
पत्रोंसेही पूजन करे धूपही देंवे भाक्तेसे जलमात्रही सर्य- 
नारायण के अपर करे यह भी न होसके तो प्रणशामही करे 
प्रणाम करने में भी असमर्थ होय तो मानसी पूजा करे यह 
विधि द्रव्य के अभावमें कही है द्रव्य होय तो सब उपचारों 
से पूजन करना चाहिये पीछे जो मन्त्र कहे हैं उनके उच्चारण- 
मात्र सेही धूपदानका फल होता है मुखकों वख से बांध 
पृर्यनारायण का अर्चन करे जो पूजन के ॥०*<*ं प्रतिमाको 
खास वायु लगजाय तो अनिष्ट होता हे इसलिये भलीमांति 
मुखबांध पूजन करे जो सूर्यनारायण का पूजन भक्ति से 
देखें वे मी अश्वमेध का फल पाय सूर्यलोक को जाते हैं और 
जो धृपदान के समय दरशन करें वे उत्तम गति पाते हैं ॥ 

एकसोअड़तीसवां अध्याय । 
. सगा का जशूसा सूयमण्डल का वन ॥ 
सुमन्तु मुनि कहते हें कि हे राजा शतानीक ! एक दिन 
प्यासजी श्रीकृष्ण भगवान्‌ के दशन के लिये दरकामें आये 
श्रीकृष्णचन्द्र ने भी अपने हाथ से उनको पाद्य अप्य आच- 
मन आदि दे आसन पर बैठाय प्रणाम किया और कुशल 
अश्नके अनन्तर कहा कि है व्यासजी ! शाकदाप में से साम्ब 


हि 


जिन भोजकों को लाया है वे बहुत उत्तम हैं सदा सर्यनारायरण/ 
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के आराधन में प्रत्त रहते है ओर सदाचार हैं उनको 
देख हमको भी परम हे हुआ हे सूयनारायरा के अनग्रह 
बिना मोक्ष नहीं मिलता और भोजकों के आराधन बिता 
सर्यनारायण का अनुग्रह नहीं होता यह हमार मनका 
निश्चय है यह श्रीकृष्ण भगवान्‌ का वचन सुन वेद- 
व्यासजी कहने लगे कि है भगवन्‌ : आप जैसा कहते हैं 
वैसाही है ये मोजक धन्य हैं जो अनन्य भक्त सूर्यनारा- 
यण के हैं ये सब कर्मनिष्ठ ओर ज्ञानी हैं सदा पृष्प फल अन्न 
आषध आदि सूर्यनारायण के अर्पण करते हैं और उनकी 
प्रीति के लिये घतंका हवन करते हैं ये सब सूर्यनारायण की तै- 


्‌ ३३ 


जसी कला में लीन होंगे सूर्यनारायण की प्रथम कला अगिन में 
स्थित है जिससे सर्वकर्मों का साधन होता है दूसरी प्रकाशिका 
कला आकाश में स्थित हे और तीसरी कला सूर्यमरडल में है 
: “यह मण्डल वेदत्रयस्वरूप है इस मण्डल के मध्य में सदसदा- 
त्मक वह परमात्मा स्थित है वह क्षर ओर अक्षर तथा सूक्ष्म और 
स्थल है निषकल ओर सकल ये दो उसके भेद हैं तत्वों करके 
सहित ओर सब मूतों में स्थित वह परमात्मा सकल कहाता है 
और तत्वहीन होय तो निप्कल ठण गुल्म लता ठक्ष सिंह ढक 
हाथी पक्षी देवता सिद मनुष्य जलजन्तु आदि सब में कह 
व्याप्त हो रहा है। जब वह दूसरी कला म॑ स्थित होता है तो 
दृष्टि आदि करता है और कालात्मा कहाता है तीसरी तेजस 
कला में स्थित होकर अपने भक्तों को मोक्ष देता है जिस 
मोक्षपद में प्राप्त होने वाले कभी नहीं शोचते 3“ड्वार में 
वह परमात्मा स्थित है »ड्गर की साढ़ेतीन मात्रा हैं उनमे 
अर्मात्रा रूप मकार का जो ध्यान करते हैं उनको सदस- 
दात्मक ज्ञान होता है पचीस तत्तों में स्थित सूर्यनारायण 

रूप मकार है मकार के ध्यान करने से ये मग कहाते हैं और 






प्वाद्े । २८६ 
प्प माल्य आदि से सयनारायण का पूजन कर भांति भांति के 
पद उनका भाजन करात ह इसस इनका भांजिक सज्ञा ह ॥ 

एकप्ताउनवालीसर अध्याय । 

श्रीकृष्णजी प्राति व्यासजी का कहा मग ज्ञासयोग का वशन 

श्रीकृष्ण मगवान्‌ कहते हैं कि हे व्यासजी | भमोजकी की 
सब ज्ञानोपलव्धि आप वरणन करें हम को श्रवण करने मे 
बड़ा कीतक है यह भगवान का वचन सन व्यासजी कहने 
लगे कि हे श्रीकृष्णजी | यह शरीररूप एक मन्दिर है जिस 

आस्थिया की थनी लगी हैं चम आर स्नायआं से यह बंधा 
है रुधिर ओर मांस से लिपा है मृत्र विष्ठा आदि दुगन्‍्ध पदार्थी 
में परिपण हे जरा शोक ओर रोग इसमें पिददस करते हैं 
इस मन्दिर में बडिमान्‌ पुरुष कभी आसक्क नहीं होते बि- 
रक् पुरुषों के ये चिह्न हैं कि ढक्षों के मूल में एकाकी रहना 
उत्तम बख्र नहीं पहिनना पत्र कपाल आदि में भोजन करना 
और सव जीवों को समदृष्टि से देखना तिलों में तेल गोओं 
घत ओर काए में अग्नि जिस प्रकार स्थित है इसी भाते 
प्रमेश्वर भी गृप्त रूप से सब पदार्थों में स्थित हे पहिले च॑ं- 
चल चित्त को वश में करके वद्धि ओर इन्द्रियों को ऐसा रोके 
जिस भांति पिंजरे में पक्षिया को रोकते हैं इन्द्रिय निरोध से 
इस शरीर की ऐसी ठत्ति होती है जेसी अब्ठत धारा से होय 
प्राणायाम से दोष धारणा से पाप प्रत्याहार से संसग आर ध्यान 

के अनीश्वर गुण निउस होते हैं अग्नि में धोंकने से जिस 
प्रकार धातओं के दोष दग्ध हो जाते हैं इसी प्रकार शरीर के 
दोष प्राणायाम से दग्ध होते हैं पहिले चित्त शुद्धि के (लिये 
पत्र करना चाहिये चित्त शुद्धि होने से शभाशुभ कस का 
ज्ञान होता है तब शुमाशुभ कर्मों से हट निहन्द लमस लि- 
परिग्रह और निरहंकार हो मक्कि को प्रात होता मं 
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रक़वर्ण ऋग्वेद स्वरूप सुर्यनारायण का राजसंरूप होता है 
मध्याह में यजर्वेदस्वरूप शुक्ववर्ण सात्त्विकरूप और साय 
डगल में कृष्णबण तामस सामवेद स्व॒रुंप सू्यनारायण 
का रूप होता है इन तीनों से मिन्न ज्योतिःस्वरूप सक्ष्म 
खोर निरजन चोथा रूप है जिसको वंदवंत्ता अ्तिपादन 
करते हैं पद्मासन से वेठ सुषुम्णा में चित्तको स्थिरकर 
प्रगाव से परक कम्मक ओर रेचक ये तीन प्राणायाम कर 

दांगए के अग्रसे लेकर मस्तक पर्यन्त ध्यान करे नाभि में 
अग्नि का हृदय में चन्द्रका ओर मस्तक में अग्निशिखा का 
ध्यान कर इन सब से ऊपर सर्यमण्डल का ध्यान करें यह 
स्थान चतथ्थ हे ओर मोक्षार्थी पुरुषों को अवश्य जानना 
चाहिये ऋषिलोग -सर्यनारायण के इसी तुरीयस्थान मं मन 
को लीनकर म॒क्क भये हैं ओर मग भी इसी स्थान का ध्यान 
कर मक्किमागी होते हैं इतना कह व्यासजी बोले कि है 
श्रीकृष्णचन्द्र | ज्ञान करके यक्ष यह म्गों का चरित हमने 
आप को अवण कराया इस को जो जाने वह उत्तम गति 
पाता हे यह ज्ञान अडावान परुष को देना चाहिये नास्तिक 
इसका अधिकारी नहीं है समन्तमनि कहते है कि है राजा 

छप्णुचन्दर को यह मोजक ज्ञान सनाय श्रांवेदव्यासर्जी 
अपने आश्रम को गये जो बदरी के समीप गंगा के तटपर 
है ओर ऋलोदयथ में प्रसिद्ध है 

एकसोचालीसवां अध्याय । 
आदत ट्टवदय स्तात्रत 

राजा शतानीक पूछते हैं कि हे समन्‍्तुमुनि ! उदय होते 
हुये सयनारायण का क्यांकर उपस्थान करे यह आप कृपा 

कर वर्णन करें यह राजा का प्रश्न सुन सुमन्तमुत्रि 
राजा | यहा बात भारत यद्ध में करुक्षेत्र के बीच अर्जुर 
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ने श्रीकृष्णचन्द्र से पृ्ती थी वह हम वरणन करते हैं बड़े वि 
तय से अजन ने श्रीकृष्णचन्द्र से कहा कि धम्ःस्यो का 
शसस्‍्य अतिगृप्त ज्ञान आपके मख से श्रवण किया अब 
आप संयनारायण का स्त॒ति रूप न्यास कहें में आप से 
भक्तिपवेक पछता हैं यह अजन का वचन सुन कझीहझ्भणाण सग- 
वान्‌ बोले किहे पार्थ | तम ने बहुत उत्तम ओर गृप्त दात 
पत्नी है यह हमने इन्द्र आदि देवताओं के पूछने पर भी न 
ही परनन्‍त तम हमारे परम भक्त हो इठलिये कहते हैं 
प्रीति से सनो सब प्रकार के मंगल देसहाराः सत्र पापा का 
निवत्तेक रोग ओर शत्रुओं का संहार करनेहारा धन पुत्र 
ओर विजय देनेहारा आहउित्यहदय स्तोत्र हम इहने हैं 
जिसके अ्रवणमात्र से सत्र पाप कटजाते हैं और जो आदित्य- 
हटय तीना लोका में विख्यात तथा भकिमाकेप्रद हैं 


छह 


की 
की 


४8 
थे 


छ्न्क़ किक 
कगन 





प्रभात उठ सर्यनारायण का स्मरण कर उन्त को नमस्कार 


कर तो अनेक प्रकार के विप्न दूर हाजायेँं आर जो पुरुष 
सृयनारायण का आवाहन कर आदित्यहदय का पाठ क 
वह दारिद्रय ओर कृष्ठ आदि महारागा से हट उत्तम सिद्धि 
पावे हे अजन ! वह आहदित्यहदय स्तोत्र हम कहते है जो 
अतिगत है तम भक्ति से श्रवण करो ॥ 

अमसय अआअंचजाइदत्यहटयरसात्रस्ण्ञ्स्थ अकफिए्स[ु- 
ऋषिरनएपछ्चन्टः सययों देवता हरितहयण्थ दिवाकरं घणिरिति 
बीजम्‌ । >“तमोमगवते जितवेश्वानर्जादवेदसहःने शाके 
नमोभगवते आदित्याय इति कॉलक्म्‌ । ओऑऔशसयसारा- 
'यणप्रीत्य्थं जपे विनियोगः आहांअन्नष्ठाभ्यां नमः हा 
तजनीभ्यां नमः । »मध्यमाभ्यां नमः » हैँ अचामिका 
ध्यां नमः । >होकनिप्ठिकास्यां मम: । #हूः करतलकरएशा- 
भयां नमः । इति करन्यासः । एवं हत्याडेनन्‍यास: । अथ 


:॥./ 
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म्‌ । भास्वद्रताव्यमोलिः स्फुरदघररुचारज्ितश्चारुकेशो 
प्वान योडिव्यनेजाः करकमलय॒तः स्वणवरणप्रभाभि: । वि- 
्वाकाशावकाशां अहगरुसाहता भाँति यश्चोदयाद्रों सर्वान 
न्ट्प्रदाता हारहरलाओल: पात मां विरक्‍चक्ष: १) प्रवसएद 
ले पद्म प्रणयादिषप्रिष्ठितम। मायाबाज दलाएग्र यन्त्रसद्धा 
रसेदिनि २ आदित्य भास्कर भाने रवें सर्य दिवाकरम 
मानण्ड तपने चेति दलेष्वष्टस योजयेत ३ दीपघ्ता सक्ष्मा जया 
भद्रा विमतिदिमदा तथा। अमोधा विद्यता चेति मध्ये श्री 
बनोससी 0७ सवज्ञ: संबंगश्चेच सबकारणदेवता । सर्वेश 
संबंहदथस्त नमामि विभावसम्‌ ५ सवात्मा सवकत्ता च सृष्टि 
जावनपालक:। हितः स्वगांपवगेश्च भास्करंश नमोउस्त ते ६ 
नमो नमस्तेस्त सदा विभावसों सवोत्मने सप्तहयाय मानवे 
आननन्‍तशके मणिभमषणाय ददस्व भक्ति मम सक्तिमव्ययाम्‌ ७ 
अकम्न मध्नि विन्‍्यस्थ ललाटे ते रविं न्‍्यसेत्‌ । विन्यसेत्रे 
त्रयोः सये करशायोश्च दिवाकरम ८ नासिकायां न्यसेड्ाने मं 
खेव भास्कर न्यसेत्‌ । पजन्यमोष्ठयोश्चेव तीक्ष्ण जिद्वान्तरे न्य 
सेत्‌ £ सबर्णरेतस करण्ठे स्कन्धयोस्तिस्मतेजसस्‌ । बाह्न 
स्‍त पषणं चेव मित्र वे एछतों न्‍्यसेत १० वरुण दक्षिण हस्त 
खट्टार वामनः करे। हस्तावष्णकरः पात हृदय पात मानमान १ 
उदरे ते यम विद्यादाडित्य नामिमरडले | कट्यां त विनय 
सेहंस रुद्रमर्वास्त विन्यसेत्‌ १२ जान्वोस्त गोपति न्यस्प 
सवितारन्त जद्डयों:। पादयोश्च विवस्व॑ंतं गल्फयोश्च दिवा 
ऋरण १३ बाह्यतस्त तमोध्वैस भगमभ्यन्तरे न्‍्यसेत्‌ । 
सवाधच्य सह्खांश दिग्विदिज्ष भर्ग न्यसेत १७ एप आदि 
यविन्यासों देवानामपि दलेभ: । इसमे भकक्‍त्या न्यसेत्याथ से 
याति परमणां गतिस १५ कामक्रोघकृतात्पापान्मच्यते नाते 
सेशग्र: । सपादपषि भय नेव संग्रामेष पथिष्वपि १६ रिप 























पृवाद्ध । २६३ 
सट्डद्वकालेष तथा चोरसमागमे। त्रिसन्ध्यं जपतो न्यासं महापा- 
तकनाशनम १७ विस्फोटकसमत्यन्न॑ तीत्रज्वरसमद्भवस । 
शिरोरोग नेत्ररोग सवव्याधिविनाशनम १८ कृषप्टव्याधिस्त- 
था ददरोगाश्च विविधाश्च ये । जपमानस्य नश्यन्त श्षण 
भक्‍त्या तदजन १९ आदित्यों मन्त्रसंयक्न आउठित्यो भव- 
नेश्वरःः । आदित्यान्नापरों देवों दह्यादित्य: परमेश्वर: २० 
आदित्यमचेयेद ब्रह्मा शिव आदित्यमचंयेत्‌ । यदादित्यम- 
य॑ तेजो मम तेजस्तदजन २१ आदित्य मन्त्रसंयक्मा- 
दित्य भवनेश्वरम- । आदित्य ये प्रपश्यन्ति मां पश्यन्ति 
नसंशयः २२ त्रिसन्ध्यमचयेत्सय स्मरेह्ृक्त्या त यो नरः। 
नस पश्यति दारिद्बय जन्मजन्सनि चाजेन २३ एतत्ते कथित 
पाथ आदित्यहदय मया । श्वस्वन्सकः स पापेस्य: सयलोके 

महीयते २७ नमो भगवते तभ्यमादित्याय नमोनमः । आ- 
दित्यः सविता सयेः खगः पषा गभस्तिमानू २४ सबण 
स्फटिकों भानः स्फैरितो विश्वतापनः । रविविश्वो महातेजा 
सुवर्रः सप्रबोधकः २६ हिरण्यगभखिशिरास्तपनों भास्क- 
. रो रविः । मातरडो गोपतिः श्रीमान कृतज्ञश्च प्रतापवान २७ 
तमिस्रहा भगो हेसो नासत्यश्च तमोनदः। शुद्धो विरोचनः केशी 
सहसांशुमहाप्रभ: २८ विवस्वान्पूषणों रत्युमिहिरों ज- 
मदग्निजित्‌ । घमेरश्मिः पतद्गशश्च शरण्यों मित्रहा तपः २९ 
टुविज्ेयर्गतः शूरस्तेजोराशिमेहायशाः । शम्भुश्चित्राड़द- 
स्सोॉम्यों हब्यकव्यप्रदायकः ३० अशमानत्तमों देव ऋष्यज 
साम एव च । हरिदश्वस्तमोदारः सप्तसप्तिमरीचिमान्‌ ३१ 
अग्निगर्मोदितेः पत्र: शम्भस्तिमिरनाशनः । पृषा विश्व- 
म्भरों मित्र: सवर्णः सप्रतापवान ३२ आतपी मरडली भास्वां- 
स्तपनः सर्वतापनः । कृतविश्वो महातेजाः स्वेरक्षमयो- 
व: ३३ अश्षरश्च क्षरशचेव प्रभाकरविभाकरों। चन्द्रश्चन्द्रा कद 


२६४ भविष्यपुराण भाषा । 


३५ ीमिीिओ, 


सोम्पो हृव्यकव्यप्रदाधकः ३४ अजद्भरकोडूदोगस्त्े 
रक्ताहुश्चाडवरडनः । बुद्धो बुद्यासनों बुड्चिबृद्धात्मा बडिव- 
दुनः३५ वृहड्ान॒वृहद्गासो बृहद्यामा बृहस्पतिः। शुक्लरत्व॑ श॒क़रे 
तास्व शक्काड़ः शक्नलमपरा: ३६ शनिमाउ्च्छनिरूपस्व श 
नंगच्डछास सवदा। अनादरादरादत्यस्तजाराशमहातपः ३७ 
आअनादिरादिरूपस्त्वमादित्योी दिकृपतियमः । भानमान्‌ 
भानरूपस्थे स्वर्भानभोनदीधप्तिमान ३८ धमकेतमंहाकेतः स 
वेकेतुरनुत्तमः। तिमिरावरणः शम्मुः खष्टा मातेरड एवं च ३६ 
नमः पर्वाय गिरये पश्चिमाय नमोनमः । नमोत्तराय गिरये द 
क्षिणाय नमोनमः ७० नमो नमः सहसांशो द्यादित्याय नमो 
नमः । नमः पद्मप्रवोधाय नमस्ते हादशात्मने ०१ नमो विश्व- 
प्रवोधाय नमो आजिप्णजिप्णवे। ज्योतिषे च नमस्तभ्यं ज्ञाना 
कोय नमोनमः ४२ प्रदीप्ताय प्रगल्भाय यगान्ताय नमोनमः। 
नमस्ते होतपतये एथिवीपतये नमः ०७३ नमोड्गरवषटकार 
सर्वेयज्ञ नमोस्तु ते। ऋग्वेदाय यजर्वेदसामवेद नमोस्त ते २९ 
नमी हाटकवरणोय भास्कराय य नमोनमः । जयाय जयभद्राय 
हरिदश्वाय ते नमः ४४ दिव्याय दिव्यरूपाय ग्रहाणां पतये 
नमः । नमस्ते शुचये नित्यं नमः करुकलात्मने ०६ नमस्त्रेलो 
क्यनाथाय भतानां पतये नमः । नमः केवल्यनाथाय नमस्ते 
दिव्यचन्षुपे ०७ ल॑ ज्योतिस्त्व॑ चतित्रद्या ते विष्णस्त्व॑ प्रजा- 
पतिः । लमेब रुद्रो रुद्रात्मा वायरग्निस््वमेव च ९८ 
नानां सहसे हे हे शते हे च योजने। एकेन निमिषार्डेन क्रममा 
ण नमोस्तु ते ४६ नवयोजनलक्षाणि सहखहद्िशतानि च 
यावद्धटाप्रमाणेन क्रममाण नमोस्त ते ४० अग्रतश्च नम- 
स्तुभ्य रछुतश्च सदा नमः। परश्वतश्च नमस्तभ्यं नमस्ते चा 
स्‍तु सददा ४१ नमः सरारिन्त्रे च सोमसर्याग्निचक्षपे । नमो 
दिव्याय व्योमाय सवतन्त्रमयाय च ५२ नमो वेदान्तवेद्याय सब 








परवाह रूप 
क्मांदिसाक्षिणं । नमो हरितवर्णाय सुवर्णाय नमोनमः ५३ 
अरुणो माघमासे तु सूर्यो वे फाल्गुने तथा। चेत्रेमासे त गोविन्दों 
भानवशाखतापनः ४० ज्येण्टमासे तपेदिन्द्र आबादे तपते रविः। 
गरभस्ति: श्रावरों मासे यमों भाद्धपदे तथा ५५ इपे सवर्णरेता- 
श्च कात्तिके च दिवाकर: । मार्गशीर्ष तपेन्मित्र: पोषे विष्णः सना- 
तनः ४६ पुरुषस्वधिके मासे नित्यमेव प्रतापयेत । इत्येते 
ददशादित्याः काश्यपेयाः ग्रकीत्तिताः ५७ उम्ररूपा महात्मा- 
नस्तपन्ते विश्वरूपिणः । धमाथकाममोक्षाणां प्रस्फुटा हेत- 
वो तप ५८ सव्वेपापहरं चेवमादित्य॑ सम्प्रपणयेत । एकधा 
देशधा चेव शतधथा च सहखधा ५८ तपनते विश्वरूपेण सजन्ति 
संहरन्ति च । एकविष्णु: शिवश्चेव ब्रह्मा चेव प्रजापति: ६० 
महेन्द्रश्चेव कालश्च यमो वरुण एवं च । नक्षत्रग्रहताराणा- 
मधिपों विश्वतापनः ६१ वायुरन्निधनाध्यक्षो भूतकर्त्ता स्व- 
यंप्रभः । एष देवो हि देवानां सर्वेमाप्यायते जगत्‌ ६२ एब 
कत्तो हि. भतानां संहत्तों रक्षकस्तथा। एबं लोकानलोकाश्च 
सप्तद्पाश्च सागराः: ६३ एप पाताललोकस्थों टेत्यदानव- 
राक्षताः। एप धाता विधाता च बीज क्षेत्र प्रजापति: ६७ एपं 
एव प्रजा नित्य संवडयाति रश्मिमि: । एप यज्ञः स्वधा स्वाहा ही 
शआरच परुषोत्तमः ६४५ एप भतात्मकी देवः सक्ष्मोग्य॑क्क 
सनातनः । इश्वरः सबवभतानां परमेष्ठी प्रजापतिः ६६ कांला- 
मा सबवभतात्मा वेदात्मा विश्वतोमखः । जन्मर्त्यजराव्या- 
धिसंसारमयनाशनः: ६७ दारिद्रयव्यसनध्वसी श्रीमान्देवों 
दिवाकर: । विकत्तेनो विवस्वांश्व मारतरडों भास्करो रविः ६८ 
लीकप्रकाशकः श्रीमाईलोकचलग्रहेश्वरः । लोकसाक्षी बत्रिलो- 
केश: कर्त्ता हर्ता तमिखहा ६५ तपनस्तापनश्चैव शिः . 
पप्ताश्ववाहनः । गमस्तिहस्तों ब्रह्मरयः सवेदेवनमस्कृतः (9० 
श्येतेन पाथ आदित्य स्तोति नित्यशः । प्रातरुत्थ 








२६६ भविष्यपराण भाषा । 
कोन्तेय तस्य रोगभये न हि ७१ पातकान्म॒च्यते प्रार्थ व्याधि- 
भ्यश्च न संशयः | एकसन्ध्यं द्विसन्ध्यं वा सवपापे: प्रमुच्यते ७२ 
सन्ध्यं जपमानस्त परश्येत्च परम पद्म । यदकह्ला करुते पाप॑ 
तदद्वा प्रतिमच्यते ७३ यद्वाच्या कुरुते पाप तद्राज््या प्र- 
तिमच्य॑ते । दद्वस्फोट्ककप्ठानि मण्डलानि विचचिका ७९ 
सवच्याधिमहारोगमतवाधास्तथेव च । शाकिनी डाक़िनी 
चेव महारोगभयं कतः ७४ ये चान्ये दुष्टरोगाश्च ज्वराती- 
सारकादयः । जपमानस्य नश्यन्ति जीवन शरदां शतम्‌ ७६ 
संवत्सरेण मरणं यदा तस्य घ्रवे भमवेत्‌। अशीषा पश्यतिच्छा 
यामहोरात्रे धनञ्ञय ७9 यस्त्विद पठते भक्त्या वारे भानोमे- 
हात्मनः । प्रातःस्नाने कझृते पाथ एकाग्रकृतमानसः ७८ सुब- 
णचल्लभवति न चान्धस्त अ्जायते । पतन्नवान धनसम्पन्नो 
जायते चारुजः सखी 9७६ सर्वेसिडिमवाप्ताति सवत्र विजयी 
भवेत्‌ । आदित्यहदयं पुरय॑ सयनामविभषितम्‌ ८० श्रुत्वा 
च निखिल पाथ सवपापेः प्रमच्यतें ॥ अतः परतर नास्ति 
सिद्दिकामस्थ पाण्डव ८१ एतजपस्व कान्‍्तेय येन श्रेयों ह्यवा 
प्स्यसि । गआदित्यहदर्य पृण्य यः पठेत्ससमाहितः ८२ सृण 
हा मच्यने पापात कृतप्नो ब्रह्मघातकः। गोन्नः सरापी दुभाजी 
टृष्प्रतिग्रहकारकः ८३ पातकानि च सवोणि दहत्येव नस 
शयः। य इढं श्वणयात्नित्य जपेहापि समाहिलतः ८४ सब्वपापति- 
शबद्धात्मा सयेलोके महीयते | अपन्रो लभते पत्रान्निधनों धन 
माप्रयात्‌-५ रोगी च मच्यते रोगाज्कत्या यः पठते सदा। यस्ला 
दित्यदिन पाथ नामिमातन्रजले स्थित: ८६ उद्दयाचलमारू 
हैं. भास्कर प्रणतः स्थित:। जपते मानवो भकक्‍त्या श्वणयाह्मापि भ- 
 क्वित: ८७ स याति परमंस्थान यत्रदेवादिवाकर:। अमिन्रद्म- 
नेपाथ यदा कतु समारभेत्‌ ८८ तदा प्रतिकृ्ति कृला शनत्रोश्चर 
णपांशमिः । आक्रमस्थ वामपादेन आदित्यहदयय जपेत ८८ 
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पेद्धिकरं परम । 3“द्वीमालीरस्थाडा । 
>»प्वानिलीउस्वाहा | »हींमालीटंस्वाहा । इति मन्त्र: । त्रिभि- 
श्च रोगा भवति ज्वरी भवति पश्चमि:। जपेस्तु सप्तनिः पार्थ रा- 
क्षतीं तनुमाविशेत्‌ € ० राक्षसेनामिसतत्य विकाराज्च्छण पा- 
ण्डव। गाँयते रत्यते नग्न आस्फोट्यति धावति ६१ शिवारूत 
5च कुरुत हसते क़न्दते पनः। एवं संपीड्यत पाथ यद्यपि स्पान्स- 
हश्वरः ६ २ के पुनर्मांनषः कशेचच्छीचाचारविवर्जितः । पीडि- 
तस्थ न सन्देहों ज्वरो मवति दारुणः 6६३ यदा चानग्रहं तस्य क्‌- 
तमिच्छेच्छुभंकरम. । तदा सलिलमादाय जपेन्मस्त्रस्तिम ब- 
थः ६४ नमो भगवते तभ्यमादित्याय नमोनमः । जयाय जय- 
भद्राय हरिदश्वाय ते नमः ६५ स्नापयेत्तेन मन्त्रेण शुभं भव 

नान्यथा । अन्यथा च भवेद्योषो नश्यते नात्र संशयः ६६ 
स्तवस्ते निखिलः प्रोक्कः पूजां चेव निबोध मे । उपलिप्ते शो 
देशे नियतो वाग्यतः शुचिः €७ दत्त वा चतरख वा लिप्रममी 
लिखेदू बुध: । त्रिधा तन्न लिखेत्पद्ममष्टपत्र सकर्रिकम €८ 
पवपत्रे लिखेत्सूयमाग्नेय्यान्तु रविं न्‍्यसेत्‌। याम्यां चेव विव- 
खन्‍ते नेऋत्यां तु भर्ग न्यसेत्‌ ४८ प्रतीच्यां वरुण विद्याहाय- 
व्योँ मित्रमेव च। आदित्यमुत्तरे पत्रे इशान्यां सयमेव च १०० 
मध्य तु भास्कर विंयात्‌ कमेणेव समचेयेत्‌। अतः परतरं ना- 
ते सिद्धिकामस्य पांडव १०१ महातेजः समुद्यन्तं प्रणमेत्स- 
ग्ताज्ञालः । सकेसराणि पद्मानि करवीराणसि चाजुन १०४ 
तलतन्दुलय॒क्वानि कशगन्धोदकानि च । रक्चन्दनमिश्र! 
शि कृत्वा वे ताखभाजने १०३ ध॒त्वा शिरासि तत्पात्र जानभ्यां 
परणी रएशन्‌। मन्त्रपूत गुडाकेश चार्ष्य दद्याद्रभस्तये १०० 


एतन्मन्त्र समाहय सवार 






















* हाहाश्हेंह्ाहः सूर्यमूतेये स्वाहा । नमोस्तु सूयाय सहख- 
भानवे नमोस्तु वेश्वानरजातवेदसे । त्वमेव चाध्य प्रतिश॒हरा 





देव देवाधिदेवाय नमो नमस्ते ३०५ नमो भगवते तम्ये नमस्ते 


२६८ भविष्यपुराण भाषा । 


जातबेदसे । दत्तमध्य मया मानो ल॑ गहाण नमोस्तु ते १०६ ए 


शो तेजोराशे जग॒त्पते। अनुकंपय मां भक्त्या ए- 


पं), य् हर 
है सथसहसा" अं 


हास्य दिवाकर १०७ सर्वदेवाधिदेवाय आधिव्याधिविना- 


शिने। म्मेप्सित फल देहि प्रसीद्‌ परमेश्वर १०८ सर्वसंकर- 
दारिय्यिशत्रज्ञाशय_नाशय। स्वेलोकंपु विश्वात्मन्सवालन स 
वैदशेक १०६ नमो मगवते सूर्य कुछरोगान्विखस्डय। आयु- 
ररोग्यमैश्वर्य देहि देव नमोस्तु ते १३० आदित्य च शिव विदया- 
ब्किवमादित्यरूपिशम्‌। उभयोरनन्‍्तरं नारित आरादित्यस्य 


कर 


शिवस्थ च १११ उदये ब्रह्मणो रूपो मध्याहे तु महेश्वरः। 
अस्तमाने स्वयं विष्णुखयीमूर्तिदिवाकरः ११२ जयो जय- 
श्च विजयो जितप्राणो जितश्रमः | मनोजवो जितक्रोधो वाजि- 
नः सप्त कीर्तिताः ११३ हरितहयरथं दिवाकर कनकमयास्बु- 


जरेणुपिंजरम । प्रतिदिनमुदये नव नव शरणमुपेमि हिरण्य- 


५७% $ 


रेतसम ११४ न त॑ व्यालाः प्रबाधन्ते न व्याधिभ्यों भयं भवेत। 
न नागेभ्यो भय॑ चेव नच भूतभय कचित्‌ ११५४ अग्निशखभरय 
नार्ति पार्थिवेभ्यस्तथैव च। ढुर्गतिं तरते घोरां भ्रजां च लमते 
पशून्‌ ११६ सिद्धिकामों लभेत्सिडिं कन्याकामस्तु कल्यलाम्र 
एतत्पठस्व केन्तेय भक्तियुक्कैन चेतसा ११७ अश्वमेधसः 
हखस्‍्य वाजपेयशतस्थ च। कन्याकोटिसहखस्थ दत्तस्य फल 
माप्तयात्‌ ११८ इदमादित्यहदयं योधीते सतते नरः । 
पापविशुद्धात्मा सूयलोके महीयते ११६ नास्त्यादित्यसम 
देवो नास्त्यादित्यसमा गतिः। भत्यक्षो भगवान्‌ विष्णुर्यन वि- 
श्व॑ प्रतिष्ठितत १२० गवां शतसहखस्य सम्पब्दत्तस्य यकः 
लम। तत्फलं लभते विद्यान्‌ शान्तात्मा स्तोति यो रविम्‌ १२१ 
. योधीते सूर्यहदर्य सकल सफल लभेत्‌। अष्टानां ब्राह्मगानाअ ह 

खयित्वा समर्पयेत्‌ १२२ ब्रह्मलेके ऋषीणां च जायते मानुषी 
पिवा । जातिस्मसलवमाप्नोति शुद्यात्मा नात्र संशयः १९: 








पृवारद्ध । २६६ 
अजाय लोकत्रयपावनाय भतात्मने गोपतये ठषघाय । सर्याय 
सर्वप्रलयान्तकाय नमो महाकारुणिकोत्तमाय १२४ विवस्वते 
ज्ञानमतान्तरात्मने जगत्प्रदीपाय जगडितैषिरों । स्वयंभवे 
दीप्ततहस्नचक्षषे सुरोत्तमायामिततेजसे नमः १२५४ सरेरने- 
केः परिसेविताय हिरण्यगर्भाय हिरए्मयाय । महात्मने मो 
क्षपदाय नित्य नमोस्त ते वासरकारणाय १२६ आहित्यश्चा- 
चिंतों देव आदित्यः परम पदम । आहठित्यों मातकारूप आ- 
दित्यों वाहमयं जगत १२७ आदित्य॑ पश्यते भक्त्या मां पश्य 
ति धर्वं नरः । नादित्य पश्यते यस्तु न स पश्यति मां नरः १२८ न- 
मः सविन्रे जगदेकचनश्नपे जगत्पसतिस्थितिनाशहेतवे। त्रयी- 
मयाय त्रिगणात्मधारिणंं विरचिनारायणशकरात्मने १२६ 
यस्योदयेनेह जगत्परब॒ध्यते प्रवत्तेते चाखिलकर्मसिडये । ब्ह्मे- 
ऋ्नारायणरुद्रवन्दितः स नः सदा यच्छत मरहलं रविः १३० 
नमोस्त स्योय सहखरश्मये सहसशाखान्वितसम्भवात्मने -- 
सहखयोगोद्रवभावभागिने सहखसडझ्धायगधारिणें नमः १३१ 
यन्मरडल दीप्ििकर विशाल रसल्नप्रभ॑ तीव्रममाडिरुपस । 
दारिियदुःखक्षयकारणं च पुनात्‌ मां तत्सवितृतरेश्यत्न १३२ 
यन्मस्डल देवगणे:: सपजित विप्रेस्तते भावनमकिकोडिदश । 
तन्देवदेव प्रणशमाम सय पनात भा तत्सावतवस्णसम १३३ 
यन्मण्डल ज्ञानधनं त्वगम्य जेलोक्यपज्य त्रिगणात्मरूपम । 
समस्ततेजोमयदिष्यरूपं॑ पनात ० १३७ यन्मण्डलंे गहमति- 
प्रबोध धर्मस्य दड्डि करुते जनानाम । यत्सवपायक्षयकारणं 
पुनात० १३५ यन्मरडल व्याधिविनाशदक्ष यहःयजुःसाम- 
पसम्प्रगीतम । प्रकाशितं येन च भूभेवः स्वः पुनातु ० १३६ 
पन्‍्मएडल वंदाबवंदा वदात गायानत डवददश्चरुदाराख्ललथाः | 
यद्योगिनों योगज॒षां च संघाः पुनातु० १३७ यन्मएडटल सवंज 
नेष पजित ज्योतिश्च कयांदिह मत्यलोक। पतदालकास 


३०० भविष्यपराण भाषा । 

रूप पनात० १३८ यन्मश्डल विष्ण्चतमखाख्य यदभप्त 
३ पापहरं जनानाम्‌। यत्कालकल्पक्षयकारण च पुर्नातु ० १३६ 
“5: पल विश्वश्र्ज प्रसिडमुत्पत्तिरक्षाप्रलयश्नग॒स्मम्त्‌ 


है, 


स्मिन जगत्‌ संहरताखल च पुनातु० १४० यन्मःरइल सवगत- 
स्थ विष्णोरात्मा परंधाम विशद्तलवम। सुक्ष्मान्तरेयोंगपथा- 
नगम्य॑ पनात ०» १४१ यन्मंणडल वेदविदोपगीत॑ ययागिेतां 
योगपथानगम्यम्‌ । त॑ सबदेव प्रणमामि सूर्य पुनातु मां तत्स 
वितर्व॑सण्यम १७२ ध्येयः सदा सविद्ममण्डलमध्यवर्ता नारा- 
यगः सरासिजासनसल्लिविष्ठ; । केयूरवान्मकरकुएडलवान्‌ 
किरीटी हारी हिश्ण्मयवप्धतशेखचक्रः १४३ सशखचक्र र- 
पिमएउलस्थित॑ कशेशयाकान्तमनन्तमच्युतम॒ । भजामि 
बुद्ध्या तपरनीयमूर्ति सुरोत्त्म चित्रावेभूषणोज्ज्वलम्त १४४ एव 
ब्रह्मादयों देवा ऋष्यश्च तपोधनाः । कीतेयान्त सुरक्षेष्ठ दंव 
_>नारायण विभम १४५ वेदवेदाड़शारीरं दिव्यदीमिकरं परम 
र्षोन् रक़वर्ण व सप्टिसंहारकारकम १४८ एकचको रथों 
यस्थ दिव्यः कनकमाषितः। स में भवतु सप्रीतः पद्महस्तो दिवा- 
करः १४७ आदित्य: प्रथम नाम देतीय त दिवाकरः । तृतीय 
हे स्ूर प्रोक चतर्थ त प्रभाकरः १४८ पंचम तु सहरांशुः पं 
चैव त्रिलोचन:। सप्तम हरिदश्वश्च अछमन्त विभावसः १४६ 
४ दिनकृत्पोक दशर्म हादशात्मकः । एकादश त्रयीमूति 
देश शय एवं च १४० हादशादित्यनामानि प्रातःकाले 
पठेन्नर: । दुःस्वप्ननाशनं चव सवंदुः्ख च नश्यांते १४१ दहु 
कहर चेव दारियं हरते ध्रवम | स्वेसम्पत्पद चेव स्वेकाम- 
वज्नस १५४२ यः पटठेआतरुत्थाय भकत्या नित्यमिंद नरः। 
सोख्यमायुस्तथारोग्य॑ लभते मोक्षमेव च १४५३ अग्निमीले 
नमस्तृभ्यम्रिपे स्येज्ुस्थरूपिणे । अग्नेआयाहिबीतत्स्व॑ नम 
स्ते ब्योनिषपितें १४४ शज्नों देवी नमस्तभ्यं॑ जगचनक्षनमोस्तु 
























पवाद्ध । ३०१ 
ते | पंचमायोपवेदाय नमस्तभ्यं नमोनमः १५५ पद्मासन: पद्म- 
करः पंद्मगंभसमयुतिः । सप्ताश्वरथसंयुक्तो द्विभजः स्यात्‌ 
सदा रविः १४६ आदित्यस्थ नमस्कार ये कर्वन्ति दिने दिने। 
जन्मान्तरसह छेष दारिद्रय॑ नोपनायते १४७ उदठयगिरिमपेत॑ 
भास्कर पद्महस्त॑ निखिलभवननेत्र दिव्यरत्लोपमेयम । तिमिर- 
करिमगन्द्र बोधर्क पत्मिनीनां सरवरमभिवन्दे सन्दरं विश्व- 
पंधम्‌ १४८ 


इति श्रीआदित्यहदयस्तोत्र समाप्तम ॥ 
एकसोइकतालीसवां अध्याय । 


आगे होनेवाले राजाओं का वर्शन ओर उनके राज्यका समय ॥ 


8 रु ९५. 


राजा शतानाक कहते हैं कि हे समन्तमंनि ! आपके मरा 
रविंद से सूथ भगवान्‌ के गुणानवाद और परम पवित्र आहित्य- 
हृदय स्तोत्र श्रवण किया जिससे चित्त को अत्यन्त आनन्द 
भया अब आप कृपाकर यह वरणन करें कि कलियुगमें कौन २ 
राजा हाग आर कितने २ व राज्य करगे आप श्रीवेदव्यास 
जीके शिष्य आर त्रिकालज्ञ हैं यह राजाका प्रश्न सन सतजी 
पीले के है राजा शतानीक ! आपने बहुत उत्तम प्रश्ठ किया 
अब हम कलियग के राजाओआओका वर्णन करते हैं आप प्रीतिसे 
शबरा कर कलियुग को संध्यासे लेकर परीक्षित आदि तम्हारे 
पशु के राजा इक्ष्वाक वंशके राजा ओर मागध वेश के राजा 
एकसहखबधे तक राज्य करेंगे इन तीनों वेशों के राजाओं के 
अनन्तर प्रद्योत नामक पांच राजा एकसों अडतीस वर्ष 
श्य करेंगे पीछ्ले शिशनाग आदि दश राजा तीन सो साठ 
, पपयन्त राज्य भोगेगे यहांतक तो ध्मात्मा राजा होंगे इनके 
अनन्तर शद्दी के गर्भ से उत्पन्न नन्‍्दनाम राजा होगा ओर 
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उसके आठपतन्न सौवर्ष पर्यन्त राज्य करेंगे नन्‍्द के पुत्रोंको 
शाज्य के अयोग्य जान कोई ब्राह्मण उनको राज्यसिंहासन 
से उतार मोयवंश के चन्द्रगुत्त को राज्य देगा तब एक सो 
मेंतीस वर्ष पयन्‍त मो्या के दश राजा राज्य करेंगे इनके 
म्रनन्तर शगनामक दश राजा एकसा दश वर्ष तक राज्य 
करेंगे अन्त में करव और जिसका दूसरा नाम वसुदेव है 
वह राज्य के लोभ से अपने स्वामी शुगकों मार आप राजा 
बनेगा तीनसो पेंतालीस वर्ष पयन्त इसी के घराने में राज्य 
रैगा अन्त में इनकोमी इनका सेवक एक शूद्र मारकर 
कुछ काल आप राज्य करेगा पीछे उसी आन्धर शुद्र के वंश 
के तीस राजा चारसो छप्पन व पयन्त कलियुग मे राजा 
होंगे इनके अनन्तर आर्भार नाम सात राजा सो वषे तक 
भमि का भोग करेंगे इनके बाद गद़भ नामक दश राजा 
- अद्गानवे वर्ष राज्य के स्वामी होंगे फिर केकनाम सोलह 
राजा दोसो वर्ष राज्य करेंगे फिर विक्रमादित्य नाम उज- 
यिनीमें राजा होगा जो करोड़ों म्लेच्छी को मार धम स्थापन कर 
_एक्सेपेंतास वर्ष राज्य करेगा इसके अनन्तर सो वर्ष पयेत 
बड़ा प्रतापी शालिवाहन नाम राजा राज्य करेगा इसके अनं- 
तर आर यव॒न ओर सोलह तुरुष्क साढ़े तीनसो वे राज्य के 
रेंगे पीछे गरुणड नाम देश राजा एकसोी सोलह वर्ष पयन्त 
राज्य भोग करेंगे पीछे मोननामक ग्यारह राजा तॉन सो ठप 
भमि को भोगेंगे इनके अनन्तर किलांकेला में भृतनः्द 
आदि राजा एकसो पांच वर्ष राज्य करेंगे इतने तो कालियू' 
में चक्रवर्ती राजा होंगे पीछे खण्ड राज्य होजायगा अर्थात 
एक २ देशके जदे २ राजा होजायँगे उन भृतनन्द नाम: 
राजाओं के तेरह पत्र वाहिक राजा होंगे सात राज़ा.को 
शल देश मे होंगे इनके अनन्तर वेदरपति नेषध राज 













है । 


पृवाद्द । 
होंगे पीडे विश्वस्फुजित राजा अति क्रोधी और दुष्ट होगा 
वह सब वर्णो को स्लेच्छप्राय करदेगा सिन्धु के तौर में 





है. ०, ब्पोर कांची 2 पं बजा 5 
कृर्सार सम _पाीचा आंद दंशो मे स्‍्लेच्छी का राज्य 
होजायगा ये ४४७७४ ४७७७७७७४७७७४७७आ ०७ ०५ २७ न हद की बज न हि 
यगा ये सब राजा बड़े कोधी अल्पायप्‌ और अल्प- 


सत्व होंगे ओर अपनी भजा को भक्षण करेंगे इस भांनिका 
राज्य चारसों बारह वर्ष रहेगा इस प्रकार जब धर्म का नाश 
होने लगेगा तब पश्चिम देश में बड़ा ब्रह्मज्ञानीं एक 
ग़जर्षि उत्पन्न होगा उसकी आज्ञानुसार सब राजा राज्य 
करेंगे कलियुग में भी धर्म की ढदि ओर म्लेच्छों का नाश 
वह करेगा उसके अनन्‍्तर बड़े भ्रतापी और प्रजा का रक्षण 
फरनेहारं गोरमुख नाम राजा होंगे जिनके राज्य की 
बहुत शीघ्र ठद्धि होजायगी सब राजा उनको कर देंगे 
वे एकसो अस्सी वर्ष नीति शाख के अनुसार राज्य कर 
पश्चिम देश के मनुष्यों के हाथ अभाव को प्राप्त होंगे जब 

बेद में ओर ब्राह्मणों में शुद्धता होगी तब धर्म के विरोधी 
' म्लेच्छों को राजा जीतेंगे ओर प्रजा के पालन करनेहारे 
हजारों राजा होंगे वे सब साढ़े तीनसों वर्ष राज्य करेंगे 
कुछ काल के अनन्तर उनके वंश में बड़ा धर्माव्मा और 
भ्तापी विजय नाम राजा होगा जिसके वंश में साढ़े पांच सौ 
_बष राज्य रहेगा इनके अनन्तर रोहितक नाम नगर में 
_नागाजुन राजा बड़ा प्रतापी उत्पन्न होगा उसके वंश में 
उत्पन्न राजी एक हजार वर्ष पर्यन्त राज्य करेंगे फिर राजा 
नामक होगा जिसके घराने में ग्यारह सो वर्ष राज्य 
हैंगा इसके अनन्तर शूद्र म्लेच्छ आदि राजा होंगे सव _ 
जंगत्‌ स्लेच्छ होजायगा धर्म कहीं नहीं रहेगा तब विष्ण 
भगवान्‌ का कल्किनाम अवतार होगा वह अपने अश्व 
पर चढ़ सब स्लेच्छों का संहार कर धर्म का स्थापन 
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करेगा तव फिर सत्ययुग की प्रदतत्ति होगी इतना कह सुमन्त 
मुनि बोले कि हे राजन्‌ ! यह हमने कलियग में होनेवाले 
राजाओं का संक्षेप से बन किया अब तुम आर क्या श्रवण 


किया चाहते हो वह कथन कीजिये ॥ 
श्रीभविष्यपुराण का पृर्वार्ड समाप्त भया ॥ 





हक के 
शागगाएश।पर न: || 


६5 


बचिच्यपुरुस जा 
( 
उत्तराद्ध । 
ई हि 
पंहिला अध्याय । 
श्लोक ॥ 


नमोस्त वासदवाय सशाञामय सकेतये ॥ 
संगदाय सचक्राय सश्रीकाय नमोनमः १ 

नमः शिवाय साम्याय सगणाय ससनवे ॥ 
सठ्षच्यालशलाय सकपालाय सेन्दंवे २ 

शिवं ध्यात्वा हरिं स्तत्वा प्रणम्य परमेष्ठिनम ॥ 
चित्रभान सुभान च नत्वा अन्धमर्दीरयेत्‌ ३ 


राजा शतानीक कहते हैं कि हे मनिसत्तम समन्‍्तमनि ! 
प्रापफे अस्त से भी मधर वचन सनते सनते मे तप्ि 
पहीं होती अब आप आर भी कोई उत्तम विक्य वर्णन 
शजिय जिससे चित्तको हपे होय आर पृणयकी प्राप्ति भ॑ 
गैेय यह राजाका वचन सन मसमन्तमति बोले कि हे राजन ! 
पम श्रवण कराने के पात्रहों और श्रद्धा से सनतेहों हमलिये 
फरभी हम प्राचीन छत्तांतका वर्णन करते हैं तम्हारे बड़े 
गप्तामह राजा यधिष्ठिर को जब शज्यामिषेक भया उस 
प्मय राज़ाकों देखनेके लिये श्रीवेदव्यास आदि महपि 
हां आये मार्कए्डेय मारडब्य शागिहत्य शाक्षापगयत सनम 
ग़लव गाग्ये ऋष्यशुकू पराशर प्रारम मरहाज स्ग 
गगूरे उत्तक़् शक्नललिखित तक एलम्टर पलदे दाह्मय 
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बृहदश्य लोमश नारद्‌ पर्वत रेभ्य जहनु वस॒ परावसु आदि 
बड़े २ तपस्वी आर वेदवेदांग के पारगामी ऋाारवरा को 
देख श्रीकृष्ण धोम्य ओर भीमसेन आदि अपने भाइयों 
सहित राजा यधिष्ठिर सिंहासन से उठे ओर सब मुनश्वरा 
को प्रणाम कर आसनों पर बेठाय अध्य पायय आचमन आदि 
से उनका पजन करते भये इस प्रकार सबका सत्कार कर 
विनय से नम्न हो राजा यधिष्ठिर श्रीवेदव्यासजी के प्रति 
कहने लगे कि महाराज आपके झनुग्रह से हमने निष्करटक 
राज्य पाया ओर अपने शत्र दुर्योधन का मारा परन्तु अपन 
इणमित्र बंधआदि विना यह राज्य हमको सुख नहीं दंता।जस 
प्रकार रोगी पुरुष को भोग वन में रहने के समय कन्‍्द मृल 
से निर्वाह कर जेसा सुख हमको प्राप्त होता था वसा अब 
सब बन्धओं को मार राज्य मिलने से नहीं होता जो हमारे 
गरु बन्ध विपत्ति में रक्षा करनेहारे भीष्मपितामह थे उनको 
हमने राज्य के लोभ से मार दिया इससे आंधक कान 
दुष्कर्म होगा अक्विक मद से अन्ध हम होरहे हैं और हमारा 
मन पापरूप कर्दम से लिप्त होरहा है उसको आप अपने 
वाणीरूप निर्मल नदी प्रवाह से क्षालन कीजिये 
आपने पराणों का संस्कार किया वेद विभक्क करे आए 
आप वडिरूप टीपक से धर्म का सर्वस्व हमको दिखावे यें 
सव धर्म के रक्षण करनेहारे मनि आये हैं ओर अपने 
श्रमरों कश्के आपके मखकमल को पान कर रहे हैं. अप 
।त्र धर्मशाख ओर मोक्षशास(त् भीष्मपितामह से श्रवण 
किये अब उनके स्वर्ग गमन के अनन्त्र श्रीकृष्ण और अ 
हमको उत्तम उपदेश करनेवाले है ओर इन सब मुनाश्वर| 
को भी यह निश्चय है कि युधिप्ठिर को व्यासजी अब! 
विशेय घर्मा का उपदेश करंगे इसलिये आप सबक 
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उत्तरारू ३०७ 
मनोरथ सफल कोजिये यह राजा का वचन सन व्यासजी 
बोले कि हे राजन ! जो कछ धमका उपदेश आपको करनाथा 
सो सब हमने भीष्मजीने मारकेण्डेयने धोम्यने ओर लोमश 
ने किया ओर तुमभी धमज्ञ गुणवान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ पुरुषों के 
सम्मत हो धर्म अधम के निश्चय में कोइ वस्त आपको अ- 
ज्ञात नहीं अब जगतके खाष्टि स्थिति संहार करनेहारे श्री 
कृप्णमगवान्‌ के सन्मुख धमंका उपदेश करनेकों किसकी 
जिह्वा अठत्त हांसकताह इसालय येही तमको धम उपदेश 
करंगे इतना कह पाणडवों से पजन ग्रहणकर व्यासजी तो अपने 
तपावन की गये आर शान्तचित्त सब मनीश्वर श्रीक्षष्ण 
भगवान्‌ के मखकी ओर देखने लगे कि ये क्या कहते हैं 

इसरा अध्याय । 
साष्टकी उत्पत्ति ओर भगोल का वन ॥ 

राजा युधिष्ठिर श्रीकृष्ण भगवान्‌ से पछतलेंहँ कि यह जगत 
किसमें स्थित हे कहां से उत्पन्न होता हे किस में लय को 
प्राप्त हताह और इसका हेत क्याहँ एथियी पर कितने हाप 
कितने समद्र और कितने कलाचल हैं एथिवी का प्रमाण 
फितना है और भुवन कितने हैं यह आप वरान करें। यह प्रश्न 
पृत् श्रीकृष्ण कहने लगे के है महाराज ! आपन जो पूछा 
सा पुराण का विषय है परन्त हमने भी संसार में विचरते 
हुये सुना है ओर अनभव किया हे अब निर्गण अज विश्व- 
रूप परमश्वर का प्रणशामकर हम उस विषयका वरन करते 
हैं यह बात याज्ञवल्क्यमनि ने सर्यनारायण से पछी थी 
उनको सूयनारायण ने जो उत्तर दिया वह हमने मी श्रवण 
फैया वही आपको सनातेहें वह एक परमेश्वर सब प्रा- 
णिया म स्थित है ओर जलमें चन्द्रके प्रतिबिम्बोकी भांति 
अनेक रूपसे देखपड़ता हे ब्रह्मा विष्ण और शिव ये तीनों 
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सनातन देव एक परमात्मा के स्वरूप हैं केवल इनमे नाम 
का ओर क्रिया का मेद है वास्तवमें कुछ भेद नहीं प्रक्रिया 
अनपढ़ उपोदधात और उपसंहार- ये चार पाद वर्ण 
नाय विषय के होते हैं यह जो विषय आपने पूछा बहुत 
बड़ा है परन्‍्त हम संक्षेप से वणन करते हैं परुष करके अधि 
छित प्रकृति से महत्तत्व उत्पन्न होता है महत्तत्व से त्रि 
ण अहंकार अहंकार से पांच तन्‍्मात्रा तन्मात्राओं से 
पांच सद्ाभत ओर भतों से चराचर जगत्‌ उत्पन्न होता है 
प्रलयके समय स्थावर जंगम सब नष्ठहोगये केवल जल 
ही सत्र व्यात्त था उसमें भतात्मक अण्ड उत्पन्न हुआ 
कुछ कालके अनन्तर उसके दो खरड हुये उनमें एक खरड 
भमि ओर दसरा खण्ड आकाश भया अर्डके बीच जो 
उल्व ध<थात जराय था उससे मेरू आदि पव॑त बने ओर 
घमनी आअधात नाड़ी नर्दौरुप भई मेरुपवंत सोलह हजार 
याजन ता मामि के भीतर है और चोरासी हजार योजन 
भमिके ऊपर है और मेरुके मस्तक का विस्तार बत्तीस ह 
जार योजन है मास तो कमलरूप है ओर मेरु पवत कर्िढा 
है उस अण्ड से आदिदेव आदित्य उत्पन्न भया जो प्रात 
काल ब्रह्मा मध्याह् में विष्ण और सायडगल में रुद्ध रूप मे 
स्थित होता है वह न्रयीमय एक आदित्य देवही तीनरुप 
धारता है ब्रह्मा से मरीचि अन्नि अंभिरा पुलस्त्य पुलह 
कत भग॒ वशिष्ठ और नारद ये नव मानस पत्र उत्पन्न भये 
म॑ इनको भी ब्रह्माही कहते हैं दक्षप्रजापाति के पत्र 

गरीण होगये तब उनने कन्या उत्पन्न करी जिनमे पे 

या धर्म को तेरह कश्यप को सत्ताईस चन्डमा के 
गुन्न को दो कृशाश्व को चार अरिपए्रनेमिको एक भग 
हर 


है 


घर कु 
की आर गक शिवजी को ढी जिनसे चराचर जगत उतन्त 
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भया मेरुपवत कंतानों श्ृंगोंपर ब्रह्मा विष्ण शिव की परी 
है ओर पृ आदे आठा दिशाओं मे इन्द्रादि दिक्‍्पालों की 
नगरी हैं हिमवान्‌ हेमकूट निषध मेरु नील श्वेत और श्वड्ठ- 
वान्‌ ये सात जम्बद्दीप में कल पव॑त हैं जम्बद्दीप का प्रमाण 
लक्षयोजन हैं और उसमें नव वे हैं जम्व शाक कश क्रोच 
शाल्मलि ज़क्ष पष्कर ये सातहीप हैं और सातों समद्रों करके 
वेष्टित है क्षारजल दुग्ध इश्लुस्स सुरा दही घृत ओर स्वाद 
जल इनके सात सम॒द्र हें सातों समद्र ओर सातोंह्ीप एक से 
एक हिगण हे भलोंक भवलोक स्वलॉक महलोंक जनलोक 
तपोलोक ओर सत्यलोक ये देवताओं के निवास स्थान 
सातलोक है महातल भामितल सतल निस्तल तल रसातल 
ओर तलातल ये सात पाताल. हैं इनमें हिरण्याक्ष आदि 
दानव और वासकि आदि नाग निवास करते हैं स्वायम्मव 
स्वारोचिष उत्तम तामस रवत ओर चाल्लषपष ये छः मन व्यतीत 
होगये ओर वेबस्वतमन अब वतेमान है जिसके पत्र 
पात्रों ने यह एथिवी व्याप्त कर रक्खी हे बारह आदित्य . 
आठ वस “ग्यारह रुद्र ओर दो अश्विनीकमार ये तेंतीस 
देवता वेबस्वत मन्वन्तर में कहे हैं विप्रचित्तिसे देत्य ओर 
हेरण्याक्षसे सब दानव उत्पन्न भये हैं दीप ओर समद्रों करके 
यक्त भमिका प्रमाण पचास कोटि योजन है और नावकी 
भाँति यह भामि जलपर तरती है परन्त गलती नहीं इसके 
पारा ओर लोकालोक पव॑त है वहांतक सयका प्रकाश पहुँ- 
चताह उससे आगे अन्धकार हे जिसको सय आदे भी 
नहीं निढत्त करसकते नेमित्तिक प्राकृत आत्यन्तिक ओर नित्य 
यह चारभेद प्रलयके हैं यह संसार जिससे उत्पन्न होता है. 
प्रलयके समय उसी में लीन होजाता है ऋतके ऊपर जिस 


भात तलाक पृष्प फलआदे आपहा उत्पन्न हाते ह उसा 
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भांति संसार भी अपने समय पर उत्पन्न होता है हिंख 
प्रहिंख रद कर धर्म अधम सत्य असत्यआदि कर्मोंकरके 
भावित जीव अनेक योनियोम प्राप्त होते है भूमि जल करके 
जल तेज करके तेज वाय करके ओर वायु आकाश करके वेष्टित 
है आकाश अहंकार करके अहंकार महत्तत्त करके महत्तत्त 
प्रकृति करके ओर प्रकृति उस अविनाशी पुरुष करके परिदत 
है इस भांतिके हजारों अरड उत्पन्न होते हैं ओर नाशको प्राप्त 
होते हैं यह सर नर किन्नर नाग आदि करके युक्त जगत नारा- 
यणके उदस्मे स्थित हे शद्बद्धि पुरुष इसको भीतर बाहर 
से देखते है परनत परमात्माका मायाका कोई नही। जानता ॥ 
तीसरा अध्याय । 
नारदजी को विष्णमाया का दिखाना ॥ हु 
राजा यधिषप्टिर पद्ठते हैं कि हे श्रीकृष्ण ! वह विष्ण॒भग- 
वान्‌ की माया केसी है जो सब जगतको व्यामोह् करती है 
उसका आप वन कीजिये यह सन श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
कहने लगे कि हे महाराज | एक समय नारदमनि श्वेतद्वीष 
में नारायण के दशन को गये वहां नारायण के दशेन कर 
उनको प्रसन्न देख नारद मनि ने प्राथना करी कि महाराज 
आपकी माया केसी हे आर कहां रहती है आप उसका रूप 
मे दिखांवें यह नारदका वचन सन विष्णु भगवान ने 
हँसके कहा कि हे नारठ ! माया को देखकर क्या करोगे ओर 
जो कद तम्हारी इच्छा होय सो मांगों तब फिर नारद जी 
ने यही कहा कि महाराज आप क्रृपाकर अपनी मायाही 
हम को दिखावें ओर किसी वरकी हमको इच्छा नहीं इस 
प्रकार नारद का आग्रह देख विष्ण भगवानने कहा बहुत 
अच्छा आप हमारी माया देखिये यह कह नारदकोा अगुला 
पकड़ श्वेनहींप से चले मागम आय भगवान ने ठुद ब्राह्मय 








उत्तरा्ड .... ३११ 
का रूँप धासा कि शिखा यज्ञोपवीत कमरहन मगचर्म धारे 
कशा के पांवेत्र हाथों मं पहिन वेदका पाठ करने लगे ओर 
अपना नाम यज्ञशमों रकखा यह रूप घार नारद सहित 
जम्बद्दीप में पहुँचे वेत्रवती नदी के तटपर शोभित विदिशा 
नाम नगरी में गये उस नगर में घनधान्य करके समर 
बड़ा उद्यमी पशुपालन में तत्पर बहुत खेती करनेवाला 
शरिभद्रनामक एक वेश्य था पहिले दोनों उसी के घर गये 
उसने भी देखा कि कोई दो ब्राह्मण हैं इनका आदर करना चा- 
हिये यह विचारकर:उनका आसन आदिसे सत्कार किया ओर 
बोला कि हमारा अन्न जो आपको रुचे तो भोजन कीजिये 
तब हँसकर ठझब्राह्मगरूप भगवान्‌ बोले कि तस्हारे ब- 
हुत पत्रपोत्र होयँ सब खेती ओर व्यापारमें तत्पर रहें ओर 
नित्य तम्हारे पशु और खेतीकी उद्धि होय यह हमारा आशी- 
वाद है इतना कह वहांसे दोनों चले मार्गमें गंगाके तट 
पर ठिक्कानाम गांव में गोस्वामीनाम ब्राह्मण रहता था उस 
के समीप पहुँचे वह भी अपने खेत की चिंता में लगरहा था 
उसको भगवान ने कहा कि हम बहुत दूर से आये हैं ओर त- 
म्हारे अतिथि हैं हमको भोजन करावो यह उनका वचन 
पन दोनों को संग ले ब्राह्मण अपने घर आया वहां अपनी 
पत्नी से कहा कि ये दो अतिथि हैं इनकी भली भांति भो- 
जन आदि से शश्नपा करो उसने भी पति की आज्ञानसार 
दोनों को स्नान कराय भोजन कराया भोजन कर रात्रि को 
सुखपवक उत्तम शब्यापर सोये ब्राह्मण भी उनकी सेवा में 
हा प्रभात उठ भगवान ने ब्राह्मण से कहा कि हम तस्‍्हारे 
घर में बहुत सुख से रहे अब जाते हैं परमेश्वर करे कि तम्हारी . 
खेती निष्फल होय ओर संतान भी न बढ़े इतना कह वहां से 


हे 


चल दिये मार्म में नारद ने पूछा कि महाराज वेश्य ने कुछ 
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शश्रषा न करी जिस को तो आपने उत्तम वर .दिया आर 
इस ब्राह्मण ने इतनी सेवा कर यह शापरूप आशीवाद 
पाया इस में कया हेतु है यह सुन भगवान्‌ बोले कि है नारद 
वध भर मत्स्य पकड़ने वाले का जितना पाप हाँता हैं उ- 
तना एक दिन हल जोतने से होता है इसी से खेती करने 
वाला नरकको जाताहे वह शीरभद्र वेश्य अपने पुत्र पोत्नों 
सहित इसी कार्य में तत्पर है ओर घोर नरक में जायगा 
इसीसे हमने उसके घरमें विश्राम न किया ओर भोजन भी 
न किया और इस ब्राह्मण के घरमें भोजन; किया आर एंसा 
आशीर्वाद दिया कि जिससे संसार जालमे न फंसे आर 
मक्ति पावे इस प्रकार बातचीत करते हुये दोनों कान्यकृब्ज 
के समीप पहुँचे वहां एक अतिरमणीय सरोवर देखा उस 


सरोवर की शोमा देख प्रसन्न हो भगवान्‌ ने नारद से कहा 


कि हे नारद ! यह उत्तम तीर्थ है ओर आज पुरुय तिथि है 
इसलिये तम स्नान करो पीछे वशिष्ठजी के नाम से भसिदद 
श्रीमहोदय नाम इस नगरमें प्रवेश करेंगे इतना कह भग 
वान्‌ उस सरोवर में मटपट एक गोता लगाय बाहिर हि 
कल आये ओर नारदजी भी स्नान करने को सरोवर में प्रकि 
भये स्नानकर जब बाहिर आये तो एक अति रूपवता ऋ्ल 
बनगये जिसके बडे बड़े नेत्र चन्द्रसा मख कामदेव के पाशा। 
के समान कर्ण दरपण से कपोल तिल पुष्पके समान नासिका 
काम धनपष से श्र हीरे से दांत मंगा के तल्य आते रक़वश 
अधर मयर के कलाप के समान केशपाश शक्ल की भांति 
तीन रेखाओं करके शोभित कर्ठ माधवी लताकी भात॑ 
कोमल और सरल जिसके मज रक्ववर्ण के नख ओर पतली २ 
अगलियों से शोमित कमल से भी कोमल और अरुण जिस 
हम्नपीन ऊँचे कोर गोल अविरिल श्लक्ष्ण कलशके समान 














कक गज हक ल्‍् 
ही ५ हा स्लिल ० यू 
+ ०, ह हे; का शव | छू 
2 च्छ्‌ ः 
ा] 
हल 
हुत का इज त्य ५ 8 की] ओह अ'फाशकु+ 
क किम रण हक शा !! हा "* कन् 
ह] | हि 5 के ड़ ३ , | 
हा * 
न पक असीपेकअमरफियायी: अमाइ समाज ॥॥ 2५ ््ज कक $ तः [0 कण अह्सलकप्क ५. का क ५2 जा हि 

हे! ] ४० कक हे आई » 5 | पं वजन कब २00 पक 2 लाई पेज 

न] ६४ ६ ् पै हा है ! कई श्र कर वि ; 


पे हे ्द् पद स्लिट 44% 780 5 श्रम हु! वक्ष पक (० कृरयत्मूर न्यकृष्ण का 
"कं 35 नव ँ। है ले र्भ्य 2] | शुभ हे शुल्क हू बह. “आह ले कक चकाओ 4) | “५३ », 
हक ६ और 
का 9 हर कक का 
निमम्य नितम्ब के मध्य में अति ह्ोटिए जिसके फतारार 
! क। इ हु हक ध्‌ का | | कप जे श्र हर जता कि थे श्‌ 
2 


धर अर है | से अधआओं! (औ७ किए सिआक. 
अथात्‌ चतब्वकूद कदलसस्सनस के समान सजमके उन 


सीधी रोम राहेत और कोमल जिशदी जांघि शोनों गल्द 


अधोतन्‌ टडछुले जिसके आभिंगए रबर की अगली ओर 
सन्दर नखा से भप्तित रक्ृकमल के झप्तल जिसके चरण उन 
मभलीभाते नामपर टिकओय इसप्रकार शव उत्तम उट्का. 
करके युक्त जगत्‌ का व्यामीह करनेएाज आधिरूयवती आ। 
सरोवरसे निकली जिस प्रकार समुद्त से लक्ष्मी उसको वेस्य 
भगवान्‌ तो अन्तर्धाल भये आर बह खो भी यथच्युत॑ हरि 
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की भांति इधर उधर भयभीत हो देखने लग 
ने अपदी सेना साथ लिये राजा तालध्वज व्‌ 


उस नारी को देख कामातुर हो चिन्तन फृश्मेलगा कि यह 
स्री कानह कोई देवांगना है कि अप्सरा है इसका झूपही 
देख मुच्छी होती है इतना विचार कर राजाने उससे पढ़ा 
कि हे वाले | तू कोन है ओर इस स्थान हे कहां से आई है यह 


कै 


शजा का वचन सुन उसने कहा कि महाराज में माता पिन 
से हीन और निराश्रयहूं विवाह भी मेश नहीं मदा है अब 
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घोड़पर चढ़ालिया और अपनी राजधानी म ; 
वेक उससे विवाह किया विवाह के अनन्तर महलों उप्चन 
मं सरावरा के तीरों पर पवत के श्वेंगोपर नदी समुद्र आदि 
के तटोपर ऊँचे ऊँचे प्शप्तादोपर उस उत्तम ख्री के साथ राजा 
विहार क्रमेलगा इसप्रकार विहार करते २ एक दिनकी भांति 
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बारहवर्ष वीतगये तेरहवें वर्ष में उसकों गर्भ रहा और समय 
परा होनेपर एक अलावु अथांत्‌ तूँबा उत्पन्न भया जिसम 
मकड़ों छोटे २ वालक थे वे सब घृत कुण्डा में छोड़ें गये और 
थोडेदिनोंमें ही बड़े पराक्रमी दृष्टपुष्ट होगय उन सब के विवाह 
भये ओर पत्र पोत्रोकी बहुत टड्ि भई वे सब अहकारा पर 
स्पर विरोधी ओर राज्य की कामनावाले थे कुछ काल के अन- 
न्तर राज्य के लोभ से कौरव पाण्डवा की भाँति उन का 
परस्पर यड हुआ ओर यादवों के तुल्य सब के सब नष्ट हो- 
गये इस प्रकार अपने कुलका संहार ठेंख वह स्त्री शिर 
और छाती पीट पीट विलाप करनेलगी ओर मुाच्छत हो भू 
पर गिरी ओर राजाभी शोकसे अतिपीड़ित हो रोॉदन करता 
था इस अवसर में ब्राह्मण का वेष धार देवताओं सहित 
विष्णभगवान आये ओर राजा रानी को उपदेश करने लगे 
कि तम दोनों शोककर बहुत रोदन मत करो यह विष्णुमाया 
ऐसेही है सेकडों चक्रवर्ती ओर हजारों इन्द्र दीपक की भांति 
कालरूप प्रचण्ट पवनने नष्ट करदिये जो पुरुष समुद्र सुखाने 
को भमि पीसकर चर्ण करडालने को पवेत पीठपर उठाने 
को समर्थ भये वेभी समय पाय काल के कराल मुख में गये 
त्रिकटपर्यबत जिसका दुर्ग अर्थात्‌ किला समुद्र उसकी खाई 
लड्ढग राजधानी राक्षस जिसके योधा वह सब शाख ओरे वेद 
जाननेहारा रावणशभी न रहा यदूमें घरमें पर्वत पर समुद्र 
चाहे जहां जाय जो भावी है वही होता है पाताल मे जाप 
इन्द्रलोक में प्रवेश करे मेरु पेवेत पर चढजाय मन्त्र ओषध 
शख आंद करके चाहे जितनी अपनी रक्षा करे परन्तु 
होना होता है वह होताही है इसमें कछ सन्देह नहीं मनुष्य 
को भाग्यानसार जो कलह शभ अशुभ प्राप्त हाना हांता है 
वह अवश्यही होता है हजारों उपाय करो परन्तु नावी किस 











उत्तर । ३३५ 
प्रकार नहीं टलसक्की कोई आंस टपकाय रोताहे कोई बड़ी 
प्रसन्नता से नाचताहे कोई हृदय को हरनेहारा गीत गाताहि 
कोई धन के लिये अनेक प्रकार के जाल रचता है इस भांति 
यह संसार एक प्रकार का नाटक है ओर सब जीव अनेक 
रूप धारनेवाले नट हैं इतना उपदेशकर उस रानीका हाथ 
पकड़ भगवानने कहा कि विष्णमाया देखली उठो अब 
सस्‍नानकर अपने पत्र पात्रों का आध्वदहिक करो इतना कह 
उसी परयताीथे में उसको स्नान कराया स्नान करतेहीं स्त्री 
रूप छोड़ नारदमनि अपने रूपको धारण करत भये राजा 
नेभी अपने मनन्‍्त्री ओर पराहितो सहित देखा के जटाधारे 
यज्ञोपतीत पहिने दरड कमणडलु हाथों में लिये खड़ाउँआ 
प्र चढ़े बड़े तेजस्वी एक म॒नि हैं मेरी रानी नहीं उसी समय 
भगवान नारदका हाथ पकड़ वहां से आकाशमाग करके 
चले ओर क्षणमात्र में श्वेतहीप पहुँचे और नारदसे कहा 
कि हे देवषि ! हमारी माया देखी नारदजी नेभी हँसकर उन 
को प्रणाम किया ओर मगवानकी आज्ञा प्राय तीनों लोकों मं 
विचरने लगे इतनी कथा सनाय श्रीकृष्ण बोले कि महार 
यह विष्णमायाका हमने सक्षिपसे वर्णन किया है इस माया 
के प्रभावसे संसारके जीव पत्र कलन्न धन आदे में आसक्क 
होकर कोई रोते हैं कोई हँसते हैं कोइ गाते हैं ओर अनेक 
प्रकार की चेष्टा करत हैँ ॥ 

चीथी अध्याय 
ससार के दांषा का वशुन 
. राजा युधिऐपटिर पूछते हैं कि हे आीक्ृप्णचन्द्र | यह जीव 
कौनसे कर्म से देवता मनष्य ओर पश आदि योनिम जन्म . 
लेता हैं ओर अतिदारुण गर्भवास का क्लेश केसे सहता हैं 
गर्भम क्‍या खाता है स्वरूप और धनवान किस कम से दोताहे 





औुछ | आप हक क्थक, प्र ध्यं 
३१६ “पि्यपुराण भाषा । 
भ् 
सह हि 


आर पी उन पच्रधुय त्यागी होकरमी अस्पायुष्‌ क्‍यों होजात 
हे धल्णइक बयाकर मर्ण हताईहँ और शुभाशुभकम क 
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से देवयोनि मिश्रकर्म से सनप्ययोनि और केवल 

मे से लियकेयानि में जीव जन्म लेता है इस धर्म अ 

चयऊे लिये श्रुतिह्दी प्रमाण है पापसे पापयोनि ओर 

य से पुरययोनि प्राप्त होतीह ऋतुकाल में निर्दोष शुक्र वायु 
हरके प्रेच्सि शोगिल्क साथ एकता को प्राप्त होता हे श॒क्क के 
ला " द्र्मा इरड़े प्रेश्ति जीव भी योनि में प्रविष्ट होता है 


३, 
हि आ 


एकदिन में वह शुक्र शोखित मिलकर कलल बनता है पांच 


होजाता है सात राज्रि में बृहइुद 


के हे 


दादह दिनम वह मासपेशी मांस आय! 
हादाःए हठ होजाता है पर्चा दिनम उस पंशीम 
खडे ः 


न 


हि 


में उन आंकरों के पांच पांच भाग 
 झ्रार मास में वेही अंकरा के भाग अंगली 
हीनों में मख नासिका ओर करण बनते हैं 
दादएक्ि नख ओर करों के छिद्र बनते हैं सात 





गुदा [लिंग अथवा योनि ओर नामि बनते हैं ओर 
दा पद भेज हे छेली ८ ज्द्याठ स्छ ्यं द ज्श् शाटआानुक प्यत् 


४४४० होजाते हैं और शिर में केशनी आजाते हैं माता के 
भोजन का रस नाभि के हारा वालक के शरीर में पहुँचता है 

उसे उसका पापण होताह गर्भमें स्थित जीव सब सुखदुःख 
पमझातः हैं और यह [विचार करता है के में अनेक योनिय 
ने उन्मा आए वारबार झत्युवश भया अब जन्म होनेह 
फिर संसार बन्धन मे प्राप्त हँगा इस प्रकार अनेक विचार 
हे र मोक्षका उपाय सोचता हुआ जीव अति 


जिछक 
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ऑपमतए: 


अधिक कोई दुःख जीवों के 
लिये नह! हैं. गरभवास से कॉटेगुग अधिक क्रेश जन्‍्मते 
समय योनयन्त्र के पोड़न से होता है उस दःख से मच्छ 
होजाती है सूतिमारुतकी प्रेरणा से गर्भ के बाहिर निकलता है. 


किक 


जिसप्रकार कोल्ह में पीड़न करने से तिल निम्सार होजातेंहें 
इसीप्रकार शरीरभी योनियन्त्र के पीड़न से निःसत्च होहापाः 
है मुखरूप जिसका हार हे दोनों ओछ् कपाठ हैं सब इन्द्रियां 
गवाक्ष अथांत्‌ जाली झरोखे हैं दनन्‍त जिल्ठा गल वात 
पित्त कफ जरा शोक काम कोघ तृष्णा राग हेष आहि जिस 
में उपफरण है एसा यह देहरूप अनित्य गह नित्य आपस्मा 
का निवास स्थान है शुक्र शोणित के संयोग से शरीर उत्पन्न 
होता है ओर नित्यही पत्र विष्ठा आदि से भरा रहता है इस 


५ 2 


लये अत्यन्त अपूवेत्र हे जिस प्रकार विज्ला से भरा हुआ 
पट वाहिर के धोने से शब्ध नहीं होता इसी भांति यह 


किए 


स्नान आदि से शचि नहीं होसकका पंचगव्य अःडि शचि 


७ 


पदाथ जिसके संगस अशुचि होजाते हैं उससे अधिक ओर 


क्‍ 0 की 

बन पदार्थ अशुचि होगा उत्तम भोजन जन पान आदि देह के 
सर्ग से मलरूप होजाते हैं फिर देहकी अपविश्नता कया 
पेशुल करे बाहेर स॑ चाह जितना दह का अद्ध करा परन्तु . 


३ ह 3 


भीनर तो कफ मृत्र विष्ठा आदि भरेही रहंगे चाहे जितने 
पुगन्ध देह में लगावो परन्तु कभी इस देह का मालिस्थ 
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३१८ भावेष्यपुराण भाषा । 
दूर नहीं होता यह आश्चय है कि सब मनुष्य अपने देह 
फा दुगन्ध सूघकर ननेत्य अपना मल मंत्र देखकर आर 
नासिका का मल निकाल कर भी इस देह से विरक्क नहीं 
होते ओर उनको देहमें घृणा नहीं उत्पन्न होती मोहका बढ़ा 
प्रभाव है कि शरीरके दोष देखकर ओर इसका दुर्गंध सैघकरमी 
इससे ग्लानि नहीं होती जन्म होतेही बाहरका पवन लमनेसे 
सब पृथजन्मका स्मरण जाता रहता है ओर जीव संसारके व्यव 
हारम आसक्कहों अनेक दुप्कम करते हैं ओर अपनेको तथा 
परमेश्वरको मूलजाते हैं आंखोके होते नहीं देखते बद्धिके होते 
भला बुरा नहीं समभते सूधे मार्ग में भी उनके पेर खिसलते हैं 
यह सब मोहमहिमा है दिव्यदर्शी महषियों ने यह गसर्भका 
ठत्तांत प्रकट किया है इसको सनकर भी मनष्यों को वेराग्य 
नहीं उत्पन्न होता और अपना कल्याण नहीं करते यह बढ़ा 
ही आश्चय है वाल्यावस्था में भी फेवल दुःखही है कि बालक 
अपना अभिप्राय नहीं कहसक्का ओर जो चाहे वह काम नहीं 
करनेपाता इससे .नित्य व्याकुल रहता है दांत ऊगने के प॑ 
मय वालक बहुत क़श भागते हैं ओर भांति भांतिके रोग और 
बालग्रह उनको सताते हैं क्षधा तृषा से पीड़ित हो रोदम 
करते हैं मोह से वालक विष्ठा आदि भी भक्षण करलेते. है 
फिर कणवेध के समय दुःख होता है अक्षरारम्भ के अवसर 
म॑ गुरु से बड़ाही त्रास होताहे माता पिता ताड़न करते हैं यवा 
वस्था में भो सुख नहीं। अनेकप्रकार की इषां मन से उपजती 
हैं कामदेव सताता है रात्रिको निद्रा नहीं आती और धघनवी 
चिता से दिनमे भी चेन नहीं पड़ता स्री से संग करके वीर्य 
पात करने मे कुछ विशेष सुख नहीं इतनाही सुख है जितना 
पकेहुये गएड अर्थात्‌ गमड़े के फूट जाने से होता है अथवा 
सत्र वष्ठाआदे त्याग करने से होता हे इससे अधिक नहें 





















उत्तरार्द | ३१६ 
विचार करों तो सव दोषों के निवासस्थान अतिअशुचि नारी 
के देहमें कोई वस्त सुख देनेहारी नहीं हैं अपमानन सनम 
वियोगने प्रियसंगम ओर बुढ़ापे ने यौवन नष्ट किया अब 
मुख काहेसे होय जो पुरुष युवावस्था में नारियों को अति 
प्रिय होता है वही जव बढ़ा होजाय शरीर कांपने लगे सब 
अंग जजर होजायेँ तब किसीको भला नहीं लगता इतनी 
टुर्दशा देखकर भी पुरुषों को वेराग्य नहीं उपजता बुढ़ापे में 
द्राचार पुत्र पोत्रआदि अवज्ञा करते हैं तब्‌ अत्यन्त दुःख 
होता है बढापे में, कोई कर्म नहीं सिद्ध होसक्का इसलिये 
प्रवावस्था मेंही अपना हित साधन करे वात पित्त आदि 
के वेषम्य अर्थात्‌ न्यून अधिक होने से अनेक रोग होते हैं 
ओर यह शरीर रोगोंका घर है फिर सुख केसे होय एकरसी एक 
मृत्य इस देहके हैं उनमें एक तो कालरूत्यु है बाकी सा झत्यु 
आगन्तक अथांत अकालमत्यु हैं आगन्तुकम्सत्यु जप हाम 
ओपषध आदि से टल-भी जाते-ह परन्तु कालझछ॒त्यु का काई 
उपाय नहीं अनेक प्रकार के रोग सर्प शर्से विष कोपआल्े - 
आगन्तकरूत्य के द्वार हैं जब कालरृत्य आयपहुँचे तब धन्व- 
न्तरि भी कह नहीं करसक्के ओर आओऑषध तन्‍त्र मन्त्र तप 
दान रसायन योग आदि मी रक्षा नहीं करसके मत्यु के 
समान कोई दुःख जीवों को नहीं है पुत्र ख्री मित्र राज्य ऐं- 
शव धनआदि सब से मरूत्य वियोग करादेता हैं आर बड़े बड़े 
वैरमी सत्य से निठत्त होते हैं सोवर्ष का आयुष्‌ पुरुष का हैं 
परन्त कोई अस्सी कोई सत्तर आर प्रायः साठ वषे मनुष्य 
जीते हैं ओर बहतसे साठसे पहिंलेही ग्वत्यवश होते हैं जितना 
मनप्य का आयष होय उस के आधे को तो रात्रि हरलेती हैं 
बीसवर्ष बाल्य ओर बढापे में छथा बीतते हैं योवन अवस्था 

में अनेक प्रकार की चिन्ता ओर काम की व्यथा रहती है 








३२० भविष्यपुराण भाषा | है 
»झ लिये वह समय भी 'नरथेकही जाता हैं इस भात यह 
के ग़ध सम्ता[€ हाजाता ह्ठे आर स्टल्य आय पहचती 


है मरण 
के समय जो दुःख होता है उसकी कोई उपमा नहीं 


के 
हट. 
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श्र 


३ माता | हे पिता! अरे भाई ! इस सांति पुकारते हुये को छत 
प्रसलेवा है जैसे मेंडक को काला सप व्याव स्‌ फीड़त खाट 


पर पड़ा इधर उधर हाथ पैर पटकता है लम्बे सांस लेता 
है खाट से ममिपर ओर कभी भूमि से खाटपर जाता है परन्तु 
कहीं चेन नहीं पड़ता कंठ में घुर रे शब्द हान लगता है मख 
सखता जाता है शरीर मूत्र विष्ठाआदे से ।लप्त हाजाता हे 
वाणी वन्य होजाती है पड़ा २ चन्ता करता है के भर वन के 
कोन भोगेगा ओर मेरे कुथम्ब की रक्षा कान करेगा इस भरकर 
नेक यातना मोगदर मनुष्य मस्ताहें और इस दह से निक- 
लतेंही जीव दूसरे देह में प्रविष्ठ होजाता हैं म्रण से आधा 
दःख विवेकी पुरुषा को याचन अथात मागन स॑ हृतता है देखी 
ता कूमले सा आाश्ज- लहर 


वेप्णभगवान्‌ भी वलिकों याचरत 
का जा बचना करने से लाघव को 


>्त्रा्त होय आदि अन्त और मध्य में ठुःखही त॑ खावो 
तो दुःख थोड़ा खावो तो ढुःख किसी भी सूख नहीं है 
अवा सब रागा से प्रबल है ओर इसका ओषध अज्ञ है इस 
लिय अन्नभी सुख का साधन नहीं प्रभात उठतेही मृत्र 
वठा आद का बाधा मध्याहमें क्षुवा तघाकी पीड़ा और पेट 
भरने पर काम की व्यथा होती है रात्रि को | नेंद्रा इःख देती है 
पेन के सम्पादन में दुःख सस्पादित धनकी रक्षा करने में 
दुख फिर उसके व्यय करने में आंतेद:ख होता है इससे 
पनभी सुखदायक नहीं चोर जल आप्न राजा आर यज्ञ 
इनसे सदा धनवानों को भय रहता है जिस प्रकार मांस को 

/ अप मे केकी ता पक्षी सामेपर श्वान याद जाव ज्यार जल 
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उत्तराड। ३२५१ 
फका तो मत्स्य खाजाते है इसोपफार घनवान को भी 
तबंत्र भक्षण करते हैं सम्पादन के समय दुःख सम्पनि के 
समय माह आर नाश हांजान पर रसब्ताय घनसे हाता हैं इस 
लिये किसी काल में भी धन सुख का साधन नहीं हमन्तऋतु 
में शीतका दुःख ग्रीष्म में दारुण सन्‍्ताप का आर वर्षाऋतम 
वर्षा का हुःख होता है इसलिये काल भी सुखदायक नहीं 
विवाह में दुःख ख्री गभवती होय तब दुःख प्रसव के समय 
दुख ओर पतिके विदेश गमन में दुःख सन्‍्तान के दांत नेत्र 
आदि के दुखने सें दुःख इस भांति खीभी सदा व्याकुल र- 
हती है कटम्बियों को ये चिन्ता रहती हैं कि गो नष्ट होगई 
खेती सखगई भ्ृत्य चला गया घरमे पाहुन आया स्त्री के 
अभी सनन्‍्तान भई है इसके लिये रसोई कोन बनावेंगा इ- 
त्यादि हजारों चिन्ता कटम्बियों के लगी हैं जिनसे उनके 
शील सत बद्धि ओर सम्परो गण नष्ट हांते जाते हैं जिसभांति 
कचचेघड़े में जल घड़ेसहित नष्ट होता है इसी भांति गुणों स- 
: हित देह कुटुम्बी मनुष्य का नाश को प्राप्त होता है राज्य भी _ 
. सुखका हेतु नहीं जहां नित्य सन्धि विग्रह की चिन्ता लगी 
. रहे ओर पत्र से भी मय बना रहे वहां सुख का लेश मी नहीं 
अपनी जाति से सबको भय होता है जिस प्रकार एक सांस- 
खंडके अभिलाषी श्वानों को परस्पर भय रहता है इस भांति 
संसार में कोई सुखी नहीं ऐसा कोई राजा नहीं जो सबको 
जीत सखसे राज्य करे एक को दूसरसे भय रहताही है इतना 
कह श्रीकृष्ण मगवान्‌ बोले कि हे महाराज ! यह कममय 
शरीर जन्मसे लेकर दुश्खी है जो पुरुष जितेन्द्रिय और त्रत 
उपवास आदि में तत्पर रहते हैं वे जन्मान्तरमें सुखी होते हैं 















हा 


३२२ भविष्यपुराण भाषा | 
पाचव अच्दाय 
महापातक पात्तकआआदइका वर्णुन्त 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज | अधम कर्म 
करने से जीव घोर नरकमे गिरते हैं ओर अनेक प्रकारकी या 
तना भोंगते हैं उस अधम कमे कोही पाप आर अधम क- 
हते हैं चित्तदत्ति के भेदसे अधम के भेद जानने चाहिये स्थल 
सृक्ष्म अतिसक्ष्म आदि भेदों करके करोड़ों प्रकार के पाप हैं 
प्रन्त हम बड़े २ पापों का संक्षेप से वर्णन करते हैं परखी का 
चिन्तन परधन हरण की इच्छा दूसरे का अनिष्ट चिन्तन 
खओोर अकारय में अभिनिवेश ये चार मानस पाप हैं असत्य 
अप्रिय परनिन्दा और पेशुन्य अथोत्‌ चुगली ये चार 
वाचिक पाप हैं अमभक्ष्य भक्षण हिंसा मिथ्या कामसेवन 
और परधन हरण ये चार पाप कायिक हैं इन कर्मो के करने से 
नरक प्राप्ति होती है ओर जो परुष विष्ण भगवानसे छेष रखते 
क्‍ है न्यू परक में पड़ते हैं ब्रह्म॑हत्यां-सरापान सुर 
वी चोरी ओर गरुखीगमन ये चार महापातक हैं इन पा 
तक करनेवालों का संसर्गी मनृष्य पांचवां महापातका 
गिनाजाता है ये सब नरक को जातेह जो पुरुष ब्राह्मण की 
आ्राशा देकर पीछे कोध से लोमसे हेष से अथवा भयसे 
निराश करदेते हैं उनको ब्रह्महत्या का पाप होता हे जो विद्या 
के बलसे ब्राह्मणों का तिरस्कार करे वहभी ब्रह्महा है जो अ- 
पनी मिथ्या स्तति करके अपने गणां-का उत्कषे [दिखावे आर 
गुरुओं के प्रतिकूल हो वह ब्रह्मह्म है क्षुघा ठषासे व्याकुल 
ब्राह्मण भोजन करनेलगे उस समय जो [वेच्न कर वह ब्रह्नहे। 
है पिशन सब लोकों के छिद्र दँदनेहारा ओर कर पुरुष भी 
अद्मष्सके समान है तृषाकरके पीड़ित गो जल पीने लगे उस 


58% हर 


सप्य जो विज्न कर वह ब्ह्महत्याका भागी होता है दूसरे पर 














उत्तराद । ३२३ 
जो मिथ्या दोष आरोपण करे ओर कोधी होय वह ब्रह्महा है 
देवता ब्राह्मण और गोओं की जो दत्ति हर वह त्रहद्मद्य है 
ब्राह्मण का न्‍्यायोपाजित धन हरे तो ब्रह्महत्या के स- 
मान पाप होय अग्निहोत्र का स्थाग माता पिता का त्याग 
भूठी साक्षी मित्रद्रोह गोओं के सागंमे वनमें ओर ग्राम अ 
में अग्नि लगा देना ये सब घोर पाप सरापानके समान हैं 
स्रीहाथी घोड़ा गो भमि चांदी रत्न ओषधी चन्दन अगरु 
कपर कस्तरी रेशमी कपड़ा इन सब का चोरना सवंणस्नेय 
के तल्यहे वरयोग्य कन्याका विवाह न करना पत्र मित्र आदि 
खी भगिनी कुमारी नीचली आर दूसरे वर्णकी स्त्री इन 
के साथ संग करना गरुलीगमन के समान हे महापातकों के 
तुल्य ये सब पातक कहाते हैं। अब उपपातकोंका वणन करते 
है। ब्राह्यय को कोई पदाथ देना कहकर फिर नहीं देना 
ब्राह्यणका धन हरना अत्यंत अहंकार अति क्रोध दाम्मिकत्व 
कऊतप्नता कृपणता विषयों में अति आसकि. सत्परुषों से हेष 
परखीहरण कमारीगमन आश्रम आदि को पीड़ा देना ख्री 
पुत्र आदिका बेचना तीथयात्रा ब्रत उपवास यज्ञ आदिक 
फूल विक्रय करना खीघन से निवाह करना स्त्री की रक्षा न 
करना मद्यपान करनेहारी ख्री से संग करना ऋण लेकर न 
देना निन्दित धनका घ्रहण करना विष देना मारण उच्चाटन 
विदेएण आदि अभिचार कम करना मूल्य सेकर पढ़ाना आर 
पटना सब वस्त मक्षण करना देवता अग्नि साध गो ब्राह्मण 
राजा ओर पतित्रता की निन्‍दा करना दुःशीलता नास्तिकता 
रजस्वला पशु खी ओर नीच खत्री से मेंथुन करना सब काल 
मे मेथन करना खत्री पत्र मित्र आदि की प्रोति मे विघ्न करदना 
प्रतिज्ञा मंग करना तलाव वन्ध रास्ता पुल आदि को तोड़ 

देना एकपंक्कि में मोजन का भेद करना ये सब उपपातक हैं 


३२४ भविष्यपुराण भाषा। «| 

इन पापों के करनेहरे पुरुषों का जो संसर्ग करें वेभी पातकी 
होते हैं परखी को दाषित करनेहारे परद्रव्य हरनेहारे ब्राह्मणों 
को अनेक भकारों से दुःख देनेवाले सुरापान करनेवाले हिज 
होकर श॒द्र की सेवाम तत्पर गोष्ट जल अग्नि रथ्या आ- 
थात्‌ गली ओर ढुक्ष की छाया इन को नाश करनेहारे मूठा 
पत्र लिखनेवाले भठे साक्षी धनुष शल्र ओर शब्या बेचने 
वाले पशु दमन करनेहारे अथांतू बेल बधिया करनेहारे 
स्वामी शत्य ओर गुरु से द्रोह करनेहारे मायावी शठ भायां 
पुत्र मित्र बालक ढड दुर्बल रोगी भ्ृत्य अतिथि बन्धु आदि 
को भखा मारनेवाले एकाकी मीठा भोजन करनेवाले वैलों 
के साथ गौ कोमी जोतनेवाले बकरी भेड़ भेंस आदि से जी- 


बिका करनेवाले ओर शख्र से ढत्ति करके निवाह करनेहारे 


- नरक को जाते हैं जो अपने आश्रम में आये भूखे प्यासे ओर 
बकेहये अतिथि का सत्कार नहीं करते ओर बालक ढुड आ- 
नाथ विकल दीन रोगी दुबल आदि पर दया नहीं करते वे 
नरकगामी होते हैं-शिल्पी सुनार वेद्च आदि भी नरकके आधि- 
५. हें कप कक कक छा हि हक हूँ 
कारी हैं जो ब्राह्मण राजा से दान लेते हैं वे नरकको जाते है 
परदारगगार्मी ओर चोर को जो पाप होताह वही रक्षा न श्नेवाले 
राजाकों होताहे ओर उससेमी अधिक उस ब्राह्मण को पातक 
लगता है जो राजप्रतिग्रह ग्रहण करे घी तेल अन्न पान मधु 
भांस सुरा गुड़ क्षार इक्षु शाक दही मुल फल ठण काछ पुष्प 
पत्र ओषध कांस्यपात्र जूता छतुरी शकट आसन शब्या 
तांवा सीसा रांग कांसी कर्पास वाद्य घर के उपकरण ओर भी 
ओोटी मोटी वस्तु जो पुरुष किसीकी हरें वे सब नरकको जाते 
हैं सरसों के समान भी पराई वस्तु चोरे तो नरक में अवश्य 
ही पड़े इसमांति के पाप करनेहारे मनुष्यों को मरण के अन- 
न्तर यमतत नस्क में लेजाते हे खोर यमराज उनको दंड देता 





उत्तरार्ड श्श्प्‌ 
है ओर जो पुरुष मल से पाप करते हैं उनको गरु शासन 
करके प्रायश्चित्त करादेता है इसलिये वे नरक नहीं देखते 
और परदारगामी तथा चोर आदि को राजा देड देनाहे ओर 
जो गप्त पापी होय तो यमही शासन करता है प्रथम तो इन 
पापों से बचे ओर जो कभी भूल से बनभी पड़े तो प्रायश्चित्त 
कर देवे जो पुरुष मन वचन कम से पाप करें दूसरे से करादें 
अथवा पाप करते हुये पुरुषा का अनमोदन करें वे सव 
नरक को जाते हैं ये पापके भेद संक्षेप से वन किये हैं इस 
भांति हजारों प्रकार के पाप ओर भी हैं मन वचन ओर 
' शरीर से अनेक प्रकार के पाप करनेहारे नरक में पड़ते हें 
ओर यमयातना भोगते हैं ओर जो पुरुष उत्तम कम करते 
हैं वे स्वगे में सुखसे आनन्द ,भोगते हैं ॥ 

केल्श्रध्याय । 


शभाशभकर्मो के फल ओर नरकों का वणुन ॥ 
8. ऋषष ३ 


श्रीकृष्ण कहते हैं कि महाराज इन पापों के करने से जीव 
घोर नरकों को जाते हैं यमराजकी सभा .में सबके शभ अ- 
शभ कर्मो का विचार चित्रगप्त आदि करते हैं ओर कमोन- 
सार फल भोगना पड़ता है इसलिये सदा शभकमही करने 
चाहिये किये कम का विना भोग किसी प्रकार क्षय नहीं 
होता । अब पण्यकर्मों के फलका वर्णन करते हैं। जो ब्राह्मणों 
को जता अथवा काठकी खड़ाऊं पहिनावे वह उत्तम वि 
मान में वेठकर यमलोक को जाता है बाग लगानेहारे क॒आं 
बावडी तलाव आदि बनवानेवाले उत्तम विमानों पर बेंठ 
' ठण्दी ठरणढी छाया मे जाते हैं देवता गरु अग्नि ब्राह्मण माता 
पिता आदिकी शजश्रृषा करनेहारे बड़े सत्कारपृवक उत्तम 
विमान में आरूढ हो गमन करते हैं दीपदान करनहारे प्र- 
काश में जाते हैं अन्न ओपधी आदि देनेहारे सखपृवक 


श्श्ध््‌ भविष्यपराण भाषा । 


जाते हैं वाहन दान करनेहारों को पेरों से नहीं चलना पड़ता 
भमिदान करनेवाले सब भांति सख से जाते हैं अजन्नदान 
से खाते पीते सखसे विमान में बठे जाते हैं सब दालनों में अन्न- 
दान उत्तम है जिससे शीघ्रही प्रसन्नता होजाय तीनों 
लोकों का जीवन अन्न हे इसलिये अन्नदान के समान कोई 
दान नहीं अन्न वाहन गो वख्र भूमि शब्या छत्र ओर आ- 
सन इन आठों का दान परलोक में हितप्रद है परन्त इन 
सब में अन्नदान प्रधान है धर्म करनेहारें सखपवक यमलोक 
में जाते हैं ओर पापी अनेक प्रकार के दुःख भोगते वहां 
पहुँचते हैं इसलिये सदा धमही करना चाहिये छियासी 
हजार योजन जाकर यमराज के नगर में पहुँचते हैं परयात्माओं 
की यही मार्ग थोड़ासा जान पड़ता हे ओर पापियोंके लिये 
बहुत लम्बा होजाता है पापी >दश्नमरँर्ग में चलते हैं उसमें 
तीखेकांटे कंकर रेता कीचड़ गढे ओर तरवार की धार के स 
मान तीक्ष्ण पत्थर पड़े हैं ओर लोहे की सईं बिखरी हैं कहीं 
उस मार्ग में अग्नि लगा है कहीं सिंह ढक व्याप्र मक्षिका 
सप दश्चिक आदि दुष्ट जन्तु उसमे फिरते हैं किसी आओर 
मस्त हाथी तीखे सींगोंवाले मतवाले बेल ओर पव॑ताकार 
नमहिष घमते हैं जिनको देखते ही प्राण मक्त होजायेँ 
कहीं डाकिनी शाकिनी रोग आर बड़े क्रर राक्षस क्रीड़ा कर 
रहे हैं उस मार्ग में कहीं छाया ओर जल नहीं है इस प्र 
कार के मयड्ूर मार्ग में यमदूत पापियों को लोह की शु 
खलासे पेरों को बांच घसीटते हुये लेजाते हैं उन पापियों को 
उस समय यह दशा रहती है कि एकाएकी पराधीन मित्र 
बन्ध आदि से रहित अपने कर्मों को शोचते हये ओर 
हुये वख्नहान भख प्यास के मारे करठ ताल आए सखे जात 
हैं भयभीत और यमदत उनको बारबार तर्जन करते हैं ओर 
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वेरोंमें अथवा चोटी में सांकल से बांध खेँचते लेज़ाने हैं उन 
में क्यों की अधोमुज आर कइयों को ऊब्बसुख करके 
खींचते हैं कईयों को पिडली ओर दोनों भुजा बांधकर 


लेजाते हैं कोई रोते हुये अति दुःखी चोर की भांति बँधे हुये 
जाते हैं यमठूत अपने शख्त्रों से किसी की नाक काटते हैं किसी 
के कान किसी की आंख फोड़ते हैं ओर उनके अंगो को तीखे 
शर्त्रां से ठीलते हैं ओर रुधिर की धार उनकी देह से वहती 
है इस प्रकार दुःख भोगते २ यमलोक में पहुँचते हैं पुण्य करने 
वाले उत्तम माग- से सुखपू्वेक यमलोक में पहुँच सोम्य- 
स्वरूप यमराज का दशन करते हैं और यमराज भी उनका 
बहुत आदर कर कहते है कि हे महात्माओ | आपने दिव्य 
सुखकी प्राप्ति के लिये बहुत पुरय कियाहै इसलिये इस उत्तम 
विमानपर चढ़ स्वग को ,ज़ायेँ ओर दिव्य अप्सराओं से 
विहार करें बहुतकाल स्वग में उत्तम भोग भोगकर पण्यके क्षय 
होनेपर यहां आय जो कह तमने थोड़ा पाप किया है उसका 
फल भोंग लेना वही यमराज पापी परुषों को अति भयंकर 
देखपड़ता हे कि ऊपर को खड़े जिसके केश लम्बी दाढी नीलां- 
जन के पर्वेत समान जिसका अति क्र रूप अठारहों भज्जों 
में भांति भांति के शख्र लिये क्रीधसे जिसका ओए फरक रहा है 
मस्तक मे भ्रकटी चढरही है रक्वर्ण की पृष्पमाला ओर वस्त्र 
धारण किये हे मानो अभी सब सष्छि को ग्रास करेलेता है 
यमराज के समीपही कालाग्नि के समान क्र कृष्णवर्ण मत्य 
विराजमान है और काल कृतान्त ओर मारी महामारी नामक 
कालकी दो शक्ति तथा अनेकप्रकार के रूप धारण किये सम्पर्ण 
रोग वहां बेठे हैं ओर सबों ने शक्कि शल अंकश पाश चक्र 
खड़ग वज्र दर॒ड आदि शख्र हाथों में धार रक्खे हैं ओर कृष्र 

वर्ण भयंकर बड़े बलवान और नानाविध शखत्र अख्र हाथों 
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भें लिये हजारों यमदूत चारों ओर खड़े हैं पापी जीव इस 
रूप में स्थित यमराज को देखते हैं ओर यमराज के समीप 
बेठे हुये चित्रगत उनको भत्सेन करके कहते है के च्प्रे 
तमने ऐसे बरे कर्म क्यों किये तुमने पराया धन हरा रूप के गव॑ 
से परखियों का धर्षण किया ओर भी अनेकप्रकार के पातक्‌ 
उपपातक तमने किये अब अपने कम का फल भोग करो 
कोई तम्हारी रक्षा नहीं करसक्का इसी प्रकार राजाओं को 
चित्रगतत कहते हैं कि अरे राजाओ ! तुमने थोड़े दिन राज्य 
पाकर इतना दुष्कर्म क्‍यों किया राज्य लोभ-से दीन शा का 
पीड़न किया ओर अन्याय में प्रदत्त रहे अनेक प्रकार के विषयों 
भें आसक्क होकर बहुत पाप किये अब वह राज्य ओर रानी 
राजकमार आदि काम न आंबेंगे जिनके लिये इतनी भारी 
पापकी गठरी बांधी वे सब वहांही-रहे और तुम एकाकोा यहां 
आये अब तम्हारा वह बल आर पराक्रम कहां है जिससे 
अनाथ प्रजा को सताते थे अब यमदृत तुमको दरड देंगे 
इस भांति राजाओं को तजन कर चित्रग॒प् यमदूतों का आज्ञा 
देते हैं कि इनको लेजाक्र नरकों की अग्नि में डालो इतती 
आज्ञा पातेही राजा के दोनों पेर पकड़ घ॒माकर अतिवेग से 
यमदूत तप्तशिलापर फेंकते हैं ओर कोई दूत दोड़कर उसके 
मस्तक में ताड़न करते हैं तब वह मच्छित होजाता है कब्र 
काल के अनन्तर जब उसकी मच्छीं खलती है तब नरक 
को लेजाते हैं सातवें पाताल में घोर अन्धकार के बीच अति 
दारुण अद्वाइस करोड़ नरक हैं जिनमें पापी जीव यातना 
भोगते हैं वहां यमठृत उन को ऊंचे ऊंचे ठक्षों की शाखाआम 
टांग देते हैं ओर सेकड़ों मन लोह उनके परों में बांधते हैं 
उस बोझ से उनका शरीर टटने लगता है ओर अपने अशुभ 
कर्मों को याद कर कर रोते ओर चिल्लाते हैं ओर तपाये ह॒ये 
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कांटों करके यक्न लोहदणड से ओर कशा अधथांन चावकों 
मे ममंदत उनको ताइन करते हैं जब उनके देहां म घाव 
पड़जायँ तव उनसे क्षार लगाते हैं कभी उनको उतार खो 
लते हुये तेल के कड़ाह में डालते हैं वहां से निकाल विष्ठा के 
कप में उनको डचौीते हैं जिनमे कीड़े काट काट खाते है फिर 
मंद रुधिर पय आदि के कृडी मे उनको पट्कने हैं जहां लोहे 
की चाच वाले काक और श्वान आदि जीव उनका मांस 
नोच २ खाते हैं कभी उनको तीक्ष्ण शलों म॑ पिरोते हैँ अ- 
भद्ष्य भक्षण ओर मिथ्या भाषण करनेवाली जिह्चा को बहुत 

णड मिलता है उस जिह्ना को खेँंच २ यमदूत आध कोस लंबी 
बढ़ा लेते हैं ओर उसके ऊपर अतितीद्ण हल जोतते हैं जो 
परुष माता पिता और गरुकी कठोर वचन बोलते हैं उनके 
मख में वजकी जोके लगाई जाती हैं आर जोंको के बरणों मे 
खार भरते हैं ओर फिर उनके मुख में ओटता हुआ' तेल 
डालते हैं ओर उनके मुख में विष्ठा भरते हैं सवण चोराने 
वाले ओर परद्गरव्यापहारी कंटकों से व्याप्त तपेहये लोह के 
शाल्मलि ठक्ष से बांधे जाते हैं ओर पीठ के ऊपर लोह के मु- 
दरों से ताड़न करते हैं ओर कभी बड़े कठोर और तीखे करोत 
से शिर से लेकर पेर तक उनको चीरते हैं ओर उनका मांस 
उनकोही खिलाते हैं जो अतिथि को अन्न जल विना दिये 
उसके सम्मखही आप भोजन करते हैं वे इक्षको भांति 
म्नेल्ह में परे जाते हैं असिताल नामक वनम लेजाकर उन 
को खरंड खरड करते हैं इस भांति अनेक क्लेश भोगने पर 
प्री उनके प्राण नहीं निकलते रोरव रोरव आर महारोरव नाम 
नरक में अत्यन्त पीड़ा देते हैं तपे हुये लोहके कोल पापियाक 
पैर हाथ छाती पाश्वे मख मस्तक नेत्र नाक कान आउदिय ठोकते 
हैं गरम बाल में डालकर चनेकी भांति मनते हैं जिस २ परनारी 
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के साथ सड़ किया हो उस आकार की तप्त लोहे की नारी से 
आलिड्ल्‍नन कराते हैं ओर प्रप्रुषगामिनी सत्री को तप्तलोह 
परुष से लिपटाते हैं ओर कहते हैं कि हे दुष्टे | जिस प्रकार तेंने 
निज पति को त्याग परपरुष को आलिंगन किया उसी विधि 
इस लोहपरुष को भी आलिंगन कर यहां से जल्दी न छुटेगी 
कभी पापियों को लोहेके कम्म में डाल ऊपरसे ढक चुल्हे पर 
चढाय मंदी २ आंच से पकाते ह किसा समय ऊुखल भ॑ डाल 
मसल से कटते हैं कभी अंधकप में ऊपरसे पटकते ह क्षार के 
कृपों म॑ डालते हैं श्रमर आदि कीटों से कठाते हैं जिससे सब 
शरीर जजर होजाता है दोनों टांग ग्रीवापर चढ़ादेते 

दोनों मज़ा पिडलीओर लोटाकर हृढ बांध देते हैं ओर लोह 
के तीक्ष्ण कण्ठक अमरों से कटाते हैं मानी ओर क्रोधी पुरुषों 
के शरीर को तप्त शिला के ऊपर चन्दन की भांति घिसते हैं 
करीष और तपषकी अग्निमें दग्ध करते हैं संपर्यो देह को कीड़ों 
से खिलाते है जो परुष शिवालय बाग वापी कप मठ आदि 
को नष्ठ करते हैं उनको तप्त कंड में कण्ठ तक डबोकर नीचे 
अश्नि देते हैं जो मेंथन आदि अनेक प्रकार के पाप करते हैं उन 
को अनेक प्रकार के यंत्रों से पीड़न करते हैं ओर जब तक 
चन्द्र सर्य रहें तबतक नरककी अग्नि में पड़े जलते हैं जो 
गरुनिन्दा श्रवण करते हैं उनके कर्णो को दर्ड मिलता है इसी 
प्रकार जिस २ इन्द्रिय से पाप करे वह २ इन्द्रिय कष्ट पाती 
है जो प्रुष परखी को हाथ से स्पशे करते हैं उनका हाथ 
सचियों से बेधा जाताहे ओर संपर्ण शरीर में घाव करके क्षार 
से लेपन करते हैं जो स्निग्ध दृष्टि से परखी को देखते हैं उनके 
नेत्र सचियोसे परित किये जाते हैं जो देवता अग्नि गर ब्राह्मण 
आदि का पूजन विना किये मोजन करते हैं उनके मुख में 
हुये लोहके कील भरते हैं जो देवतापर विना चढ़ाये पृष्ष 
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को संघते हैं ओर अपने मस्तकपर धारते हैं उनके नासिका 
ओर शिर में लोहके शंक गाड़े जाते हैं जो मठ शिवभक्क और 
शाश्वत शिवधम की निन्‍्दा करते हैं उनकी छाती करठ 
जिह्दा दन्‍त संधि आदे म लोहशंक गाड़े जाते हैं और शक्षार 
तप्त तेल गलाया हुआ ताम्र उनके ऊपर डालते हैं इस 
श्रांति सम्पर्ण नरकों में यातना भोगते हैं जो परुष परद्रव्य 
हरें शिव के उपकरण चोरें ओर चोरी करनेके अभिप्राय से 

जाये उनके हाथ पर लोहे के घनों से चण किय जाते हैं आर 
पार ताम्र तेल आदे से उनको दग्ध करते है जो शिवालय 
आदिके समीप मत्र अथवा विछष्ठा करते हैं उनके ठछघण ओर 
लिंग सचियों से बेधकर लोह के मुद्दरों से चुण करते हैं आर 
करटकयक्क तपाया हुआ लोहदरड उनकी गुदा में देकर 
शिरमें निकालते हैं ओर गदा आदहिको क्षार आदि से परित 
करते हैं सब इन्द्रियों का प्रवर्तक मन हे इसलिये इन्द्रियों के 
दुःख होने से मनको दण्ड मिलजाता है जो पुरुष धनवान हो- 
करभी दान नहीं देते ओर घरम प्राप्त अतिथिका सत्कार. नहीं 
करते उनके हाथ पांव वांध लोह के तोरण में लटका देते हैं 
ओर हाथ पांवों के तलों म लोहे के कील ठोंकते हैं आर उनके 
ठपणों में लोहका भार लटका देते हैं लोहकी चोचवाले पक्षी 
ओर तीक्ष्णममख कीटों से उनको कटठाले हैं ओर उनके शरीर 
से तिल प्रमाण मांस काटकर उनको नित्य खानेके लिये 
देते हैं इस प्रकारकी अनेक घोर यातना पापी पुरुष सम्पूर्ो 
नरकों में भोगते हैं जिनका सो वर्ष में भी वन नहीं होसका 
अनेक भांतिकी दारुण व्यथ! भोगते हैं परन्तु प्राण नहीं। 
जाते ओर भी इनसे अधिक दारुण यातना हैं जिनका यह। 
वर्णन नहीं किया झहु चित्त पुरुष उनको सुनकरही मर रहें 
इस कारण उनको नहीं कहा पापा आपहा वहा जाय उनका 
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प्रभंभव करते हैं पत्र मित्र खी आदिके लिये अनेक प्रकार 
पाप करते हें परन्तु उस समय कोई सहाय नहीं करता 
केवल एकाकी दुःख मोगता है और प्रलय. प्यन्त नरक में 
पड़ा सड़ता है महापातकी पुरुष आचन्द्रताश्क नरक म॑ पीड़ा 
भोंगले है इससे आधे काल पयेनन्‍त चेंद्ह नरका भ पातका 
निवास करते है ओर इससेमी अधे समंय उपपातका नरक 
में रहते हैं वडिमान्‌ मन॒ष्य जीवनकी चंचल जानकर भी | 
पाप न करे पापसे अवश्यही नरक भोगना पड़ता है पाप 
का फल दुःख है ओर नरक से अधिक कहीं दुःख नहीं बढ़ा 
ज्चय॑ हे कि मनष्य परापकम म॑ तत्पर होते हैं ओर यह 
कमी नहीं शोचते कि मरण के अनन्तर हमारी क्या गति 
गी पापी मनष्य नरकवास के अनन्तर फ्र भांस पर जन्म 
लेते हैं ओर ठक्ष आदि अनेक प्रकार के स्थावर बनते हैं पढे 
कीट पतंग पक्षी पशु आदि अनेक योनियों में जन्म लेते हुये 
अति दुर्लभ मनुष्य जन्म पते हैं मनुष्य जन्म पाकर ऐसा कम 
करना चाहिये जिस से नरक न देखना पड़े धम से मनष्य जन्म 
मिलता हे मनष्यजन्म पाकर उस धमकी ठद्गि करनी चाहिय 
तद्धि न होसके तो उतनाही बनाये रकखे मल में भी घाटार 
होने दे जिससे नरक भोगना पड़े मनष्यजन्म पाकरमी ब्राह्मक 
होना बहुत हुंलम है ओर सब देशों में यह देश उत्तम है 
बहुत परयसे भारतवर्ष में जन्म होता है इस देश में जन्म पाकर 
जो अपने कल्यारा के अर्थ पुण्य करे वही बुद्धिमान हे खग 
भोगभमि है ओर यह कमममि हे यहां जो कम करोगे वहां स्व 
में भोगोगे जबतक यह शरीर स्वस्थ रहे तबतक जो कुछ पुण्य 
वनपड़े सो ठीक है फिर कछभी नहीं होसक्का दिनरात्रि के बहाने 
से नित्य एक २ टकड़ा आयपषका खरिडत होताजाता है 
मनष्याक बाघ नहीं होता कि एकदिन रूत्यभी आय पहुचर 














। शब्द 
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त्त 
यह तो किसी को निश्चय हैं ही नहीं कि किसका झत्यु किस 
समय में होगा फिर मनुप्य को क्योंकर धैर्य होथ और सुख मिले 
यह जानते हैं कि एक दिन इस सब सामग्री को छोड अकेले 
चले जायँगे फिर अपने हाथसेही सत्पात्रों को क्‍यों नहीं बांट 
देते इस परुष के लिये दानही पाधथेय अर्थात्‌ रस्ते के लिये 
भोजन हे जे दान करते हैं वे सखपर्वक जाते हैं ओर दान- 
हीन मार्ग में अनेक दुःख पाते भूखे मरतेजाते हैं इन सब 
बातों को विचार परायही करना चाहिये और पाप से सदा 
बचना चाहिये जो परुष अनेक प्रकार के पाप करके भी शिवजी 
के शरण में प्राप्त होजाते हैं वेभी नरक नहीं देखते परन्त किये 
हुये पातकों का फल भोगने के लिये शिवजी की आज्ञा से 
कछकाल प्रेतों के राजा बनते हैं पीछे सदगति को प्राप्त होते 
है जो सत्परुष सर्वेप्रकार से श्रीसदाशिव के शरण मे प्राप्त हैं 
वे कमी पाप करके लिप्त नहीं होते जेसे पद्मपत्र जल करके 
इस लिये हन्द्रसे छुट भक्ति से श्री शंकरका आराधन करे प5च 
महापातक करनेसे चिरकाल नरकवास होताहे इसलिये इनसे 
सदा बचे ओर किसीमांति का भी पाप न करे॥. 

प्ातवां अध्याय । 

शुकटन्रत का साहातत्म्य ॥ 

श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज ! यह जो हमने अति 
गम्भीर नरक समद्रं वर्णन किया यह ब्रतठपवासरूप नौका 
से तराजाता है अति हुलम मनुष्य जन्म पाकर ऐसा कम 
करे जिससे पश्चात्ताप न करना पड़े जिसकी यहां ब्रत उ- 
पवास आदि की कीर्ति बनी है वह परलोक में सुख भोगता 
हे ब्रत करनेवाले प्रुष सदा सखी होते हैं इस लिये ब्रत 
अवश्य करने चाहिये इसमें एक प्राचीन इतिहास हम वणन 
करते हैं योगसिद्ध करके संसिद्ध कोई एक सिद्ध आते भय- 
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कर विक्त रूपधार भमिपर विचरता था कि जिसके लम्बे 
आओ टटटे दांत पिंगल नेत्र चपटे कान फटा मुख लम्बा पेट 
टेढ़े पेप ओर भी संपूर्ण अंग कुरूप थे उसको मृलजालिक 
नाम ब्राह्मणने देखा ओर पछा कि आप स्वर्ग से कब आये ओर 
किस प्रयोजन से यहां आगमन भया आपने देवताओं के 
चित्त को मोहन करनेहारी ओर स्वग के भषणा रम्भा को 
देखा कि नहीं अब आप स्वर्ग में जायँ तो रम्भा से कहना 
कि अवन्तिपुरी का निवासी ब्राह्मण तुमको कुशल पूछता 
था यह ब्राह्मण का वचन सुन सिद्ध ने चकित हो पछा कि हे 
ब्राह्यय | तमने हमको क्योंकर पहिचाना तब ब्राह्मण ने कहा 
कि महाराज कृरुपपुरुषों का एक दो अंग विकृत होता है 
और आपके सव अंग टेढे ओर विकृतहें इसीसे मेंने अनमान 
किया कि ये अपना रूप गप्त किये कोई स्वर्ग के निवासी 
सिद्ध हैं यह ब्राह्मण का वचन सुनतेही सिद्ध वहां से अन्‍्त- 
धान भया ओर कई दिनों के अनन्तर फिर ब्राह्मण के समीप 
आया ओर उससे कहा कि हे ब्राह्मण ! हम स्वर्ग में गये ओर 
इन्द्रकी सभा में जब नृत्य हो चुका उसके अनन्तर एकांत में 
रंभा से तुम्हारा संदेश कहा परन्त रंभा ने यह कहा कि में उस 
ब्राह्मणकों नहीं जानती यहां तो उसी का नाम जानते हैं जो 
निर्मल विद्या पोरुष दान तप यश अथवा ब्रत आदि करके 
के होय ओर उसका नाम स्वगेभर में चिरकाल स्थिर रहता 
यह सिद्ध के मख से रंभाका वचन सन ब्राह्मण ने कहा कि 
हम शकट ब्रत नियम से करते हैं आप रम्भा से कह दीजिये 
यह सनतेही फिर सिद्ध अन्तर्धान भया ओर स्वर्ग में जाकर 
रम्भा से ब्राह्मणका सन्देश कहा और उसके गर वर्णन किये 
तब रम्मा प्रसन्न होकर कहने लगी कि हे सिद्ध ! महाकाल 
वन के निवासी उस शकट ब्रह्मचारी को में जानतीहं दर्शन 
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ते संभाषण से एकत्र निवास से ओर उपकार करने से मनप्यों 
का परस्पर स्नेह होता है परन्त म॒भे उस ब्राह्मण का ढ- 
शन संभाषण आदि एक भी नहीं हुआ केवल नाम श्रवण 
सेही इतना स्नेह होगया है इतना सिद्ध से कह इन्द्र के स- 
मीप जाय रम्भा ने ब्राह्मण के ब्रत आदिका करना और अपने 
ऊपर अनरक्क होना वर्णन किया इन्द्र ने भी प्रसन्न हो रभा से 
पद्ठ उत्तम विमानमें बेठाय दिव्य वस्र भूषण आदिसे अलंकृत 
कर उस ब्राह्मणको स्वर्ग में वुलाया ओर बड़ा सत्कार ब्राह्मण 
का करके रम्भा को. उसके अधीन करदिया वह ब्राह्मण भी अ- 
पनी प्रिया रम्भाको पाय चिरकाल डिव्यमोग भोगता भया यह 
शकटब्रतका माहात्म्य हमने संक्षेप से वर्णन किया है राज्य- 
लक्ष्मी उत्तमलोक मनोवाजिछित फल आदि कोई पदाथ जगत्‌ 
में हद ब्रत पुरुष के लिये दुलभ नहीं हैं इसलिये सदा ब्रत में 
तत्पर रहना चाहिये॥_ 

आंटदव अ्ध्याथ । 
तिलकत्रतका विधान ओर माहात्म्य ॥ 

राजा यधिष्ठिर पछते हैं के हे श्रीकृप्णचन्द्र ! ब्रह्मा विष्ण 
शिव गोरी गणपति दुर्गा सोम अग्नि सूर्य आदि देवताओं 
के व्रत शाखत्रों में वन किये हैं जिनके करनेसे भोग ओर मोक्ष 
मिलते हैं उन ब्रतों को आप प्रतिपदादि क्रम से वर्णन करें 
ओर जिस देवता की जो तिथि है ओर उस तिथि को जो क- 
रना चाहिये वहभी आप कथन करें यह राजाका प्रश्न सन 
श्रीकृष्णमगवान्‌ कहनेलगे कि हे महाराज ! वसन्त ऋ्ग्त के 
आरम्भ में जो शक्लप्रतिपदा होती है उसदिन नदी अथया 
तालाब में स्री अथवा परुष स्नानकर देवता ओर पितरों का 
तपंण करें पीछे घरमें आय पिष्ट अर्थात्‌ आटे से परुषाकार 
संवत्सर की मति लिखकर चन्दन पष्प धप दीप नवेद्य 
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प्रादि उपचारों से पजन करे आर ऋणत तथा मासों के नमोंत 
नाम मन्त्रों से पजन ओर प्रणामकर यह मन्त्र पढे । % 
मंवत्सरोसि परिवत्सरोसि तद॒दयनोसि तहहृत्सरोसे उषस्ते क- 
ल्पतामहोराजस्ते कल्पतामडमासास्ते कल्पन्ताम्तवस्ते कल्प- 
न्तां वत्सरस्ते कल्पताम । यह मन्त्र पढ़ वस्र से उसको वेष्ठ 
करे पीछे फल पष्प मोदक आदि नेवेद्य चढ़ाय हाथ जोड़ 
प्रार्थना करें कि है भगवन्‌ |! आपके अनुग्रह से सुखपूर्वक वर्ष 
व्यतीत होय यह' कहकर यथाशक्ि ब्राह्मणको दक्षिणा देवे और 
उसी दिनसे ललाटको नित्य चन्दनके तिलकसे अलंकृत करे 
इसपग्रकार खली अथवा परुष इस ब्रतकों करे तो उत्तम भोग 
पावे ओर भत प्रेत पिशाच ग्रह डाकिनी आर शत्र उसके म- 
स्तक में तिलक देखतेही पराइ्मुख होजाते हैं अब हम एक 
इतिहास वर्णन करते हैं पूवकाल में श॒त्रुजजय नाम एक सजा 
था ओर चित्रलेखा नाम उसकी रानी थी उनके बहुत अ- 
वस्था बीतने पर एक पृत्र हुआ जिसके जन्म से उन को बहुत 
आनन्द प्राप्त हुआ वह रानी सदा संवत्सरत्रत किया करती 
आर नित्यही मस्तंक में तिलक देती कं काल के अनन्तर 
राजा को प्रवल ज्वर होगया ओर वह बालक भी रोगाक्रान्त 
हुआ तब रानी अति शोकाकूुल भई ओर दिन रात उ 
समाप बेठा रहती प्रनन्‍त उन दांनां को वहः वातज्वर ओर 
शिरोब्यथा इतनी बढ़ी कि मरणासन्न होंगये और यमदत 
उनके लेजानेको आपहूँचे परन्तु देखा कि उनके समीप 
तिलक लगाये चित्रलेखा रानी बेठी है उसको देखतेही 
उलट लोटे भीतर तिलक के प्रभाव से नहीं प्रवेश करसके 
यमदता के लोटतेही राजा ओर राजकुमार आरोग्य होनेलग 
आर थोड़ेही काल में प्रसन्न होगये ओर चिरकाल तक राज्य 
किया हे महाराज ! यह परम उत्तम ब्रत पर्वकाल में श्रीशिवजी 











ए 


उत्तराह्ध ३३५ 
महाराज ने हसका उपदश | ज्ञार हमने आपको सनाया 
पह तिलकत्रत सकल अरिए को हरनहाश है इस त्रतको जों 
भक्ति से करे वह चिरकाल पर्यत संसार के सुख भोग अन्त में 
स्वगे को जाता हे 





नवां अध्याय 
अशुकबतका माहात्य ओर विधान ॥ 

श्रीकृष्णजी कहते हैं कि महाराज आश्विनश॒क्र प्रतिपदा 
को गन्ध पुष्प धूप दीप सप्तवान्य फल नारिकरेल दाड़िम परी 

इआदि अनेक प्रकार के नवेय से अशोकठलल का पजन करे 
तो कभी शोकको प्राप्त न होय आर (पिद्ञ्ातपतिश्वश्षश्व 
राणा तथेव च। अशोक शोकशमनों भव सर्वत्र नः कले ) इस 
मनत्रसे श्रद्धा करके अध्य देवे ओर वर से अशोकव्ृक्ष को 
वेष्टितकर पताकाओं से अलंकृत करें इस ब्रतको ख्री भक्ति 

करे वह दमयन्ती स्वाहा वेदवती और सतीकी भांति अपने 
पति की अति प्रिया होय वनगमन के समय सीता ने मार्ग 
में अशोकरक्ष देखा ओर भक्कि से गन्ध पृष्प घप दीप नवेय 
तिल अक्षत आदि से उसका पूजन कर यह प्रार्थना करी 
कि हैं रक्काशोक ! मेरा ठुद्ध श्वशर राजा दशरथ चिर- 
काल जीचें मेरा पाते लक्ष्मण आदि देवर आर कोशल्या चिरं- 
जीव होये इतनी प्राथना कर अशोककी प्रदक्षिणा दे सीता 
वनको गई जो श्री तिल अक्षत जो गेह घत आदि से अ- 
शॉकका पूजन कर यह मन्त्र पढ़े ( महाद्क्ष महाशाख मक- 
र्वजमन्दिरम । प्रार्थये वां महासाग वनोपवनसषणम ) पीछे 
प्रणाम आर प्रदक्षिणाकर ब्राह्मणकों दक्षियणा दे अपनी सखियों 
पहित घरको जाय वह खसत्री चिर्कालतक अपने पति के सहित 
पंसारके सखभोग अन्तमें गोरीलोकमें निवास करे यह ऋशोफ- 
व्रत सबप्रकार के शोक ओर रोग हरनेहारा है। 








३झ८ भविष्यपुराण भाषा । 
दशवां अध्याय । 
करवारबनब्रतका विधान आर माहातत्म्य पे 

श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे महाराज ! ज्येष्ठमास की शुक्ल 
प्रतिपदाकों सर्योदय के समय बाग में जाय करवीरदक्ष का 
पजन करे लालसत्र से ढक्षकों वेष्टित कर गन्ध पृष्प धूप 
दीप नेवेय्य सप्तधान्य नारिकेल नारड्री ओर भी भांति भांति 
के फलों से पजनकर इस मन्त्र से ग्राथना करे । करवीराम्बि- 
क्रावास नमस्ते भानवल्लम । मोलिमण्डलसद्र॒ल्ल नमस्ते 
केशवाश्रय ॥ इस भांति प्राथना कर ब्राह्मणको दक्षिणा दे 
ठक्षकी प्रदक्षिणाकर घरको जाय इस त्रतकों सूयनारायण 
की प्रसन्नता के लिये अरुन्धती सावित्री सरस्वती गायत्री 
गंगा दमयन्ती ओर सत्यभामा आदि ओर भी स्रियों ने किया 
हे इस ब्रतको जो भक्तिसे करे वह अनेक प्रकारके सुख भोग कर 
अन्त में सूयलोक को जाता है ॥ 

्यारहवा अध्याय । 
कोकिलब्रतका विधान ओर माहातक्य । 

राजा यधिष्ठिर पछते हैँ कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | पतित्रता 
स्त्रियों का पति के साथ जिस ब्रत के करने से अत्यन्त रनेह 
रह वह त्रत आप कथन कीजिये यह सुन श्रीकृष्ण बोले 
कि है महाराज ! यमुना के तटपर मथुरा नाम नगर हे उसमे 
पृें समय रामचन्द्र का श्राता- शत्रप्न नाम राजा था उसकी 
रानी कीतेमाला नाम बड़ी पतिब्रता थी उसने एक दिन 
अपने कुलगरु वशिष्ठमनि से प्राथना करी कि महाराज 
कोइ ऐसा ब्रत बतांवें जिससे सोभाग्य की ठुड्ि होय तब 
वाशछजी कहने लगे कि हे कीर्तिमाले ! आषाढ़ की पूर्य 
मासी को सायकाल के समय यह सकटप करे कू आवया #रएत 
भर ।नत्य स्नात्न रात्रि के समय भोजन ओर भमि में शयन 











उत्तरा ३३६ 
करूँगी ओर ब्रह्मचरय से रहँगी इसभांति स्री अथवा प- 
हष संकल्प कर प्रभात उठ सब सामग्री ले नदी नालाव 
आदि पर जाय दबन्तथावन कर सगन्धयक्क तिल ओर आ- 
बले का उबटना लगाय विधि से स्नान करें इस प्रकार आठ 
दिन स्नान कर पीछे सवाषधियां का उबदना लगाय आठ 
दिन स्नान करे शेष दिनों में बचा ओर मलहठी का उबटना 
मलकर नहावे स्नानकर सूर्य भगवान्‌ का ध्यान कर संध्या 
ओर तपेण करे पीछे तिलपिष्ट करके कोकिला पक्षी लिखे 
ओर रक्तचन्दन चम्पा के पृष्प पत्र धप दीप नेवेद्य तिल 
वावल दवों आदि से प्जनकर इस मन्त्र से प्रा्थना करे। 
तिलाः स्नेह तिलाः सोख्य त्रिवेतिलकप्रिये । सोभाग्यद्ग॒व्य- 
पत्रांश्च देहि मे कोकिले नमः ॥ इस प्रकार पूजन कर घर में 
आय भोजन करे इस विधि से एक मास ब्रतकर अन्त म तिल- 
पिष्ठकी फोकिला बनाय उसके सब के नेत्र लगाय ता 
में स्थापन कर वख्र धान्‍्य गड़ ओर दक्षिणा सहित श्वश्न 
शशुर देवज्ञ परोहित अथवा ओर किसी ब्राह्मण को देवे 
इस विधि से जो कोकिलाब्रत करें वह सात जन्मतक सोभाग्य- 
वती होय ओर अन्त में उत्तम विमानपर चढ़ गोरीलोक को 
जाय इस विधि वशिष्ठज़ी से सन कीतिमाला ने ब्रत किया 
ओर मनोवाजञिछत फल पाया ओर भी जो खत्री इस ब्रत को 
कि से करे वह सोभाग्य पावे ओर जो परुष तिलपिष्ट से 
फाकिला बनाय ताम्रपात्र में स्थापन कर ब्राह्मण को देव वे 
बहुत कालतक ननन्‍्दनवन म॑ विहार कर मनष्यलोक म जन्म 
लेते हैं तव अत्यन्त मधरस्वरवाले होते हैं ॥ 
वारहवा अध्याय 
क्‍ वबृहदब्रत का विधान और फल ॥ 
श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे महाराज | अब हम सब पाप 
















। 
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३४० मविप्यपुराण भाषा । 
हरनेहारा एक ब्रत कहते हैं जो सुर असुर ओर मनियों को भी 
दलंभ है आश्विन मास की समाप्ति के दिन उपवास कर शात्रि 
क्‌ समय घत और पायस भोजन करे दूसरे दिन प्रभात उठ 
पवित्र हो आचमन कर बिल्व के काष्ठ का दन्‍्तधावन करे 
इस मन्त्र से महादेवजी की प्रार्थना करे । अहं देव ब्रतमिद 
कत्तमिच्छामि शाश्वतम । तवाज्ञया महादेव यथा निवेहते 
करु॥ फिर नियमकर सोलहवर्य पयन्त प्रतिपदा को बत करे 
मागशीषकी प्रतिपदाकी महादेव का स्मरण करता हुआ उप- 
वास करें ओर स्नानकर भक्िसे शिवपजन- करे ओर रात्रि के 
समय दीपक जलाय शिवजी को निवेदन करे शिवभक्कि सप 
लीक सोलह द्राह्मयणों का वल्र भवणआदि से पजन कर भोजन 
करावे अथवा आठदम्पतीका पूजन करे जो सामथ्य न होय 
तो एकही जोड़ेका पूजन करे ब्रतकर रात्रि को निराहारही 
भामि में शयन करें सथोदय होतेही स्नान कर सब सामग्री ले 
शिवालय में जाय वहा शिवजीको अम्यंग कराय पंचगव्य से 
स्नान करावे फिर क्रम से दूध घत दही शहद इशक्षरस तिलो 
दक ओर गरम जल से स्नान करावे पीछे कपेर चन्दन आदिका 
लेप कर कमल आदि उत्तम पुष्प चढ़ावे ओर दो वख्र पताका 
धप दाप घण्टा मांति भांति के नेवेद्य महादेवजी के अपर कर 
विधि से हवन करे पीछे घर सें आय पंचगव्य का प्राशन कर 
अपने सब बन्धुओं के साथ भोजन करे इस विधानको धनवान 
चाहे निधन सामर्थ्य के अनसार करे ओर श्रद्धा रक्खे का 
त्तिक की प्रतिपदा से लेकर प्रतिमास इसी विधि से ब्रत करें 
ओर आरम्भ के विधान सेही पारण करे दसरे वर्ष में परणिमाक 
नक्कब्रत करके प्रतिषदा और हवितीया को उपवास करे ओर 
अतिमास दो दो उपवास करता जाय ओर पहिली भांति शिव 
जकिः पजन कर सवण्धगी रोाप्यखरी घंटा ओर कांस्य के 


गा 





उत्तराड । ३४१ 
दोहनपात्र सहित उत्तम गा महादेवजी के निमित्त शिवभक्क 
ह्मणकों देवे पीछे सोलह ब्राह्मणाका विधि स पञन कर वस्त्र 
भपण छत्र जता देडआदि उनको देकर उनकी पत्नियोंका भी 
बस भूषण आदि से पूजन कर उत्तम भोजन कराये ओर भी 
यथाशक्कि ब्राह्मणभोजन कराय दक्षिणा दे दीन अन्ध अनाथ 
आदिको भोजन देवे यह व्रत सब प्रकार के पाप;हरनेहार। है 
ओर भःभवःस्वः आदि लोकों में अनेक प्रकारके उत्तम भोग 
शताहे चारोंवर्णी के लिये यह बत्रत स्वर्ग की सीढी है जो धन 
पाकर इस ब्रतको त करे वह मूठ वुद्धिहे धन आयष्‌ रूप सोमाग्य 
आदि इस ब्रत के करने से मिलते हैं प्रतिमास उपवास कर 
यथाशक्कि ब्राह्मग॒भोजन करावे ओर अन्त में आरम्भ के वि 
धान से समाप्त करे वषभरसे न्यन भी व्रत श्रद्धासे करे तो भी 
सम्पर्ण फलको प्राप्त होता है जो इस विधान को पढ़ें अथवा 

वह उत्तम फल पांव ओर जो पुरुष सोलहवष इस ब्रत को 
भक्किसे करते हैं वे सपमर्डल को भेदन कर शिवज। के चरणों 
में प्राप्त होते हैं 








तेरहवां अध्याय । 
भद्रत्नतका फल ओर विधान, यमह्वितीया का विधान ॥ 

राजा यधिष्ठिर पछते हैं कि हे श्रीकृष्ण ! जातिस्मर होना 
अत्यन्त दुलेम है आप यह कथन करें कि ऋषिया के वरदान 
से देवताओं के सेवन से अथवा तीर्थ स्नान होम जप तप 
ब्रत आदि के करने से जातिस्मरता प्राप्त होसक्की हे कि नहीं 
और कोई ब्रत ऐसा होय जिसके करनेहारा जातिस्मर होय 
वह आप वर्णन करें। यह राजा का प्रश्न सन श्रीकृष्ण भग- 
वान्‌ बोले कि हे महाराज ! चारभद्रों का उपवास करने से 
मनप्य जातिस्मर होता है पर्वेकाल में यम्ननाके तटठपर शभो- 
दय नाम वैश्य ने यह व्रत किया था वह इसके प्रभाव से 


३४२ भविष्यपराण भाषा 
स्वराष्ट्रीवी नामक संजय राजाका पत्र हुआ ओर जातिस्मर 
भा उसका चारो ने मारडाला फिर नारदजी के प्रभाव से जिया 
आर ब्त के प्रभाव से अपने सम्पर्ण पर्व ठत्तान्त को जानता 
भया राजा पूछते हैं कि स्वर्णष्ठीवी क्‍यों कहाया ओरे चोरों 
ने उसका क्या मारा ओर फिर क्‍्योंकर सजीव भया यह आप 
वर्णन कीजिये यह प्रश्न सन अक्िप्णचन्द्र बोले कि महा- 
जे कुशावती नगरी में संजय नाम राजा था एक दिन 
नारद और पर्वत दोनों मनि राजाके पास गये उसी 
इयल्का उन्नत कुचों करके युक्त कमललोचना लम्बे और 
कृष्ण केशोंवाली अतिरूपवती युवती राज॑कन्या वहां 
उसको देख पर्वत ने कहा कि इस तरुणी का क्या उत्तम रूप 
और लावरयकी कैसी झलक है कि जिसमें अंगभी स्फट 
नहीं देखपड़ते इसभांति उसपर मोहित हो राजा से पर्वत 
पृद्ठा कि यह हमारे मनको हरनेहारी कोन है राजा 
ने कहा कि है पर्वतम॒नि ! यह मेरी कन्या है इसी अवसर में 
नरद बोले कि है राजन्‌ | यह अपनी कन्या हमको देदीजिये 
जो दुर्लभ वर आपको चाहिये हमसे लीजिये राजाने 
भसन्न हो कहा कि हे नारदजी ५सा पुत्र चाहताहूँ कि वह 
जहा मृत्र पुरीषआदि त्यागे और जिस स्थानम निष्ठीवन करे 
वहा उत्तम सुबर्र बनजाय नारदने कहा कि ऐसाही 
तुम्हारं उत्पन्न होगा तब राजा ने अभाष्ट वर पाय अपनी 
कन्याको वस्र भषण आदि पहिनाय नारदजी से विव 
दिया नारदजीभी ऐसी रूपवती अुवती से विवाहकर बहुत 
पसन्न भये परन्त पर्वतमनि कीधसे लाल नेत्रकर नारदर्जा 
को कहने लगे कि 5 नारद | पाहेले इस कन्यासे विवाह क- 












रनेक इच्छा करी ओर तुमने बीचमें बलात्कार से 
अपना विवाह करलिया इसलिये तुम्हारा स्वर्ग में गमन न 


उत्तरा्ड । ३४३ 
होगा ओर इस राजाके जो पुत्र होगा वह भी चोरों के हाथ 
माराजायगा यह सुन नारदजी बोले किहे पर्वत ! त मर्खे हे 
मैंने ठडों का सेवन नहीं किया जिससे हमको शाप देताहै 
यह तो कन्याथी इसपर किसी का स्वत्व नहीं माता पिता 
जिसको देदेवे वही इसका स्वामी है हे पर्वत ! तने मदता 
से हमको शाप दिया इसलिये तेराभी गमन स्वर्ग से न 
होगा ओर जो राजपृत्र को चोर मारडालेंगे तो हम यम- 

केसे भी उसको लेआवंगे इस भांति परस्पर शाप देकर 
दोनों मनिं अपने आश्रम को गये ओर सातवें महीने में राजा 
के पुत्र हुआ वह अतिरूपवान्‌ ओर जातिस्मर हुआ जहां 
बह मत्र पुरीष श्लेष्मआदि त्यागता वहीं सब॒रण होजाता 
इसलिये राजाने उसका नाम स्वर्णष्टीवी रकखा वह राजपत्र 
सब जीवों की बोली समभता था राजाने भी पतन्रके प्रभाव 
से अनन्त धन पाय राजसूयआदि यज्ञ किये दान दिये कृप 
तड़ाग देवालय आदि बनवाये ओर बहुतसी सेना रक्‍खी 
इसी अवसर से राजपुत्रकी ख्याति सुन्न लोभवश होकर 
चोर उसको उठालेगये जब उसके देहमें कहीं स्वर्ण न देखा 
तब मारकर जंगल में फेकगये राजा भी पत्र को मरा देख 
अति दुःखी हो विलाप करनेलगा तब नारदजी वहां आये 
ओर प्राचीन राजाओंके अनेक इतिहास सनाकर राजाका 
शोक दूर किया ओर यमलोक में जाय राजपुत्र को ले आये 
राजाभी पतन्रको पाय अति प्रसन्न भया ओर नारदजीसे पूछने 
लगा कि महाराज यह बालक स्वरणेष्ठीवी किस कम के प्र- 
भावसे मया ओर जातिस्मर काहेसे है तब नारदजीने कहा 
कि हे राजा | चतमंद्र ब्रत इसने कियाहे यह सब उसीका फल 
है इतना कह नारदजी अपने आश्रम को गये श्रीकृष्णचन्द्र 
कहते हैं कि हे महाराज ! इस बत के करने से उत्तम कुल में 











३४७ भविष्यपुराण भाषा 
जन्म लेकर दाता धनवान रूपवान्‌ जातिस्मर ओर दीघायष 
होता है चारभद्र इस ब्रत के चार पाद हैं मार्गशीष मे पहिला 
फाल्गन में दसरा ज्येण्ठ में तीसरा और भाद्र में चतर्थ भद्र 
होता हे फाल्गनशक्ल आदि तीनमास त्रिपुष्करनाम मंत्र 
रूप ओर लक्ष्मी दनेहारा है ज्येएशक़ आदि तीन महीने वि- 
राम नामक भद्र सत्य ओर शोयंदायक है भाद्रशक्न आदि 
_नमास निरंग नाम भद्र बहुत विद्या देनेहारा हे और मार्ग 
शक्न आदि तीनमास समान नामक भद्र सब कामना देने 
हारा हे यह भद्रत्॒त सब खत्री परुषों को करना चाहिये राजा 
यधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | भद्रों का विधान 
आप विस्तार से कथन करें यह राजा का प्रश्न सन श्रीकृष्ण 
कहने लगे कि महाराज यह अतिगप्त विधान हमने किसी 
(कहा है अब आपको श्रवण कराते हैं सावधान हो 
कर सनिये। मार्गशीर्ष के शक्पक्ष में द्वितीया दतीया च 
तुर्थी ओर पंचमी इन चार तिथियों को एक भक्त करे पहिले 
हितीया को मध्यादह के समय गॉंबर मत्तिका आदि लेकर 
स्नान करें अब हम सब्र मन्त्र कहते हैं इन मन्त्रों के अधि 
कारी ब्राद्यय आदि चारों वर्ण हैं केवल संकीण अथात 
वर्णेसंकरों कों इनका अधिकार नहीं है ओर जो विधवा ख्री 
अपने आचार में स्थित हो वह भी इन मन मन्सत्रों की 
अधिकारिणी है नदी तलाव वापी कूप ओर घर में स्नान करने 
से दशांश २ फल स्नान से होता है अर्थात्‌ नदी स्नान 
फल का दरशांश फल तलाव में स्नान करने से होता हे इसी 
भांति ओर भी जानो प्रथमही ( लवं झदे वन्दिता देवेः सबले 
देवधातिमिः। ममापि वन्दिता भक्‍्त्या ममाडूं विमल॑ कुरु ) इस 
मन्त्र से सत्तिका लेकर शरीर में लगाय जलके समीप 
जाय श्वेत सषेप तिल बच ओर सर्वोषधिका उबटना 








उत्तराड। ३४४ 
लगाय जल में मणडल लिख ये मन्त्र पठन करें ( >* त्वमादि: 
सवदवाना जगता च जगनन्‍मय। भतानां वीरुघान! च रसानां 
पतये नमः १ गड्डासागरगं तोय॑ पप्करं नमंदा तथा । यमना 
सन्निहत्या च सान्निध्य कुरुतां सदा २) ये मन्त्र पढ़ स्नान 
कर शद्ध वख्र पहिन सन्ध्या आर तपंण कर घर में आय नि- 
यमपवंक रहे ओर चन्द्रोदयपयन्त किसी से सम्भाषण न 
करे इसीमांति ठतीया आदि तिथियों मं भी स्नान कर नि 
यम से रहे ओर क्रम से चार तिथियों में कृष्ण अच्यत अनन्त 
ओर हृषीकेश इन' नामों से भगवान्‌ का पजन भक्तिसे करें 
पहिले दिन भगवान्‌ के चरणारविन्द का पजन करे दसरे 
दिन नामिका तीसरे दिन वक्षःस्थल का ओर चतर्थ दिन में 
नारायण के मस्तक का पूजन विधि से करे उत्तम पष्प धप 
दीप नेवेय आदि से भाक्ति करके पूजन करे ओर रात्रिकों जब 
चन्द्रोदय होय उस समय शशी चन्द्र शशांक ओर इन्दु इन 
नामों से क्रम करके चन्द्रमा को अध्य देवे चन्दन अगरू और 
कप अपध्य॑ में डाले चन्द्रमा ने ब्रह्महत्या करी थी उस हत्याकों 
ठः भाग करके ढक्ष जल नदी भूमि अग्नि ओर ब्राह्मणों मे 
बांटदिया और उसी हत्या की निदत्ति के लिये अध्य देते हैं 
यह भद्रत्नत का विधान हैं द्वितीया के दिन प्रेत अर्थात्‌ पितरों 
का सच्चार भया है इसलिये हितीया को प्रेतसंचरा कहते 
हैं अग्निष्वात्त बहिंषद आज्यप सोमप ये सब पितरहैं जो 
इनका श्रद्धा से पजन करें उसकी ये भी सब प्रकार से रक्षा 
फ्रते हैं कात्तिक शक्ल द्वितीया के दिन यमना ने यमराज को 
भोजन कराया है ओर उसी दिन नरक के जीव बन्धन से छटे हैं 

यमराज के नगर में बड़ा उत्सव हुआ हे इसलिये इसका 
नाम यमह्वितीया हे उस दिन अपने घर में मोजन न करे ब- 


0 आप 


हिन के घर जाय प्रीति से भोजन करे दान देवे और वख्र भूषण 
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आदि देकर भगिनियों को भसन्न कर 


शक 


। खपनी सी बहिन 
4 होय तो पिता के भाई की कन्या मातुल को पुत्री मोसी 
अथवा बुबा की बेटी ये भी बहिन हैं इनके हाथ से भोजन 
करे उस दिन यमुना ने यमराज को प्रीति से भोजन कराया है 
इस कारण जो पुरुष यमद्धितीया को बहिन के हाथ भोजन 
'ऐ बह धन यश आयष्‌ धर्म और अपरिमित सुख पाता है 
इतना कह श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने कहा कि महाराज यह भद्दों 


कार है" 


का विधान और यमहितीया का विधान आतिरहस्य हमने 


आपको अ्रवर कराया अब आप बया सुनना चाहते हैं॥ 
चौदहवां अध्याय । 
अशनन्‍्यशयनत्रतका विधान ओर फल ॥ 
नमो, 9 कक 3 8, णचन्द्र 

राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र : आपने कहा 
कि सब धर्मों का साधन गहस्थाश्रम हैं. वह हे 
ख्ी ओर पुरुष से होता है पल्नीहीन पुरुष ओर पुरुषहीन नारी 
धर्म आदि साधन करने को समथ्‌ नहीं होते इसलिये 

कक ही है. ९. ई+ 

आप ऐसा कोई ब्रत कथन कर जिसक करने स स्त्री विधवा 
न होय ओर पुरुष पल्नीहीन न होय यह राजा का वचन हु 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि है महाराज ! अखुन्य श्‌ः 
यन नामक बत्‌ छ्वितीया तिथि को होता है. उसके करने से 
विधवा नहीं होय और पुरुष पत्नीहीन नहीं होता उस तिथि 
को विष्णु भगवान्‌ लक्ष्मी सहित शयन करते हैं उस दिति 
उपवास नक्क अथवा अयाचित ब्रत करना चाहिये श्रावर 
कृष्ण हितीया को नदी अथवा तड़ाग में स्नान कर देवता 
सा €  छ। 6 आह 
ओर पितरों का तपंण करे पीछे म्वत्तका का चतुः * एक 
स्थरिडिल वनाय उसके ऊपर लक्ष्मी सहित भगवान्‌ के 
आपयाहन कर गन्ध पुष्प धूप दीप नेवेद्य ओर अनेक प्र 


कार के ऋतु फलों से पुजन कर हाथ जोड़ भक्ति से हर 


हे 
दा 





बक्-जडधक्थकाएत 














सत्ता | हट (9०५9 
भांति प्राथना करें ( श्ीक्सवारिय्च्छीकान्त श्रीधर औपते- 
धच्यूत । गाहस्थ्य मा प्रणशे में यात ४७ _कायूइ ८5 ॥ अ- 
न्वयो मा प्रणश्येत मा ग्गाश्यकत देवता: । पिनसरो सा ग्रगश्य- 
न्‍त मत्तो दाम्पत्यसम्भवा: ॥ लक््म्या न शबन्य शयन कदाचि- 
त्तव केशव । शब्याममाष्यशुन्यास्तु तथा जन्मनि जन्मनि ) 
इन मन्त्रों से प्राथना कर चन्द्रोदय के समय पंचगच्य प्राशन 
करे और ब्राह्मण का यथाशक्रि बलिणा देव इस विधि से 
चार मासपयन्त कृष्णपश्च की हिलीया को त्रत आर नारायण 
का पजन करें कात्तिकलास की हितीया को लक्ष ग्श 
की स्वयं की मांति बनाय उत्तम शब्यापर स्थायन कर भक्ति 
से पजनकर सब सामग्री और जलपण कलश शहिल सत्पातन्र 
ब्राह्मण को देकर ब्राह्मयत मोजन करावे ब्रत के दिन दि 
अन्षत मल फल पंष्ध जल आदि सदर के पात्र सम रख 
इस मन्त्र करके चन्द्रमा को अध्य देवे ( गशनाउनसबस्मन 
टदुग्घाव्यिमथनोहव | भाभासितदिगन्तस्लवे निशाकर नमो- 
स्त॒ते ) इस विधि से जो परुष उारमास त्रत करे उसको खी- 
वियोग कभी नहीं होता ओर सब पका वा एश्वय प्राप्त 
होता हैं और जो खत्री भक्ति से इस त्रत को करे वह तीन जन्म 
तक विधवा ओर दरभंगा नहीं होती यह अशन्यशयन टहितीया 
का व्रत सव कामना और उत्तम मोग देनेहारा है इसलिये 
आवश्यही करना चाहिये ॥ 

पन्‍्द्रहव[ अध्याय । 
गोज्िरात्र ब्रतका विधान ओर फल ॥ 
श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे महाराज | माद्रशक़ ततीया को 
प्रतिवष गोपद नाम ब्रत श्रद्धा से करे स्री अथवा पुरुष 
पहिले स्नान कर दि अशक्षत और पृष्पमाला आदि से गो 


का पजन कर उसके गे आद सब अगा का नाषत कर 
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ओर दिनभर की ठप्तिके योग्य भोजन गोकों देवे और आप 
भी तेल और लवण आदि क्षार से रहित अग्निपर विना सिद्ध 
किया भोजन कर आर वनको जाती हुईं तथा वनसे आती 
हुई गोका पूजन करे इस भांति तीन दिन व्रत रक्खे ओर नित्य 
गो पजन करे इस ब्रत के करनेहारा सोभाग्य रूप लावरय 
धन धान्य यश सन्तानआदि सब पदाथ पाताहे ओर उसका 
घर नित्य गो ओर बठड़ों से पर्ण रहता हे ओर मरण के अन- 
न्तर दिव्य रूप धार दिव्यमपषण वख्र माला आदि से अलं- 
कृत हो विमान में बेठ स्वग को जाता हैं -वहां दिव्य सोयग 
निवास कर विष्णुलोक मे प्राप्त हो भगवान का पाषेद होता है 
जो इस गोनिरात्न ब्रत को करें गाओं को पजे गोविन्द को 
प्रणाम करे गोरस आदि भोजन जन करे ओर नियम से रहे वह 
अपने मनोवाञिछत फल पाता है ॥ 
सोलहवा अध्याय । 


हरकाली बतका विधान ओर फल ॥ 

श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे महाराज ! भाद्गश॒क्नल ठ॒तीया को 
सब प्रकार के धान्य एकत्र कर उन पर हरकाली भगवती की 
मर्ति स्थापन कर गन्ध पष्प धप दीप मोदक आदि नेवेय 
आर भांति २ के उपचारों से पूजन कर रात्रिके समय गीत 
नृत्य आदि उत्सव कर जागरण करे प्रभात होतेही सवासिनरी 
स्री उस म॒र्ति को बड़े उत्सव से लेजाकर जल में विसजेन 
कर इतना सुन राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्ण ! हर 
काली नाम भगवती का क्योंकर भया ओर हरकाली का पजन 
करने से स्त्रियों को क्या फल प्राप्त होता है यह आप वर्णन कर 
श्राकृप्णुचन्द्र कहने लगे के महाराज दक्षप्रजापतिकी कन्या 
कालीनाम थी और उसका वर्ण भी नीलकमल के समान था 


६ | इ 


वह शिवजी को विवाही । शिवजी भी विवाह के अनन्तर 


उत्तगड । बे 
ली भगवतोां के साथ विहार करने लगे एक समय विष्ण 
जी सहित श्रीसदाशिव अपनी सभा के मरडप मे विराज- 
मान थे उसी अवसर में हास्य करके शिवजी ने कालीमग- 
बती को बलाया कि हे प्रिये ! हे गोरि ! यहां आओ यह शिव 
जी का वक्र वाक्य सन भगवती को बहुत क्रोध हुआ ओर 
रोदन करने लगीं कि शिवजीने हमारा क्षष्णवर्ण देख हास्य 
करके हमको गोरी कहा है इसलिये इस देह को हम प्रज्वलित 
अग्नि में हवन करदेगी यह मन में विचार अपने देह की 
हरित वर्ण कान्ति को शाहल अर्थात्‌ हरीदृवोयक्ल स्थल में 
त्याग अपना देह अग्नि में हवन किया आर हिमालय की 
पत्नी गोरीनाम होकर शिवजी के वामांगमें निवास किया उसी 
दिन से जगत्पज्य श्रीमगवती का नाम हरकाली भया पजन 
इस मन्त्रसे करना चाहिये ( हरकमसम॒त्पन्ने हरकालि हर- 
प्रिये। मन्त्रदेवतमत्तिस्थे प्रणमामि नमोनमः ) विसजन इस 
मनत्रसे करे ( अचितासि मया भकक्‍त्या गच्छ देवि सुरालयम। 
हरकालि महागोरि पनरागमन त्वया ) इस विधिसे प्रतिवर्ष 
जो श्री अथवा परुष ब्रतं कर वह आरोग्य दी4आयष सों- 
भाग्य पत्र पात्र धन बल ऐश्वर्य आदि पाता हे ओर सोवषेतक 
संसार का सख भोगकर शिवलोक में प्राप्त होताहें वहां वीर- 
भद्र महाकाल नन्दीश्वर विनायक आदि शिवजी के गण 
उसकी आज्ञामें रहते हैं जो स्री भक्किसे इस हरकाली ब्रत 
को करती हैं ओर रात्रिके समय गीत वाद्य नृत्यसे जागरणकर 

बड़ा उत्सव करती हैं वे पतिकी अतिप्रिया होती हैं ॥ 

सनत्रहवा अध्याय । 
ढ लालेता तताया ब्रतका '्रधान आर फल || 

.._ राजा युधिष्टिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | अब आप 
हाट शमासिक व्रत कहें जिसके करने से सब उत्तम फल 


३४० मविष्यपुरास भाषा 
प्राप्त होयें आर प्रत्येक मासका विधान कहे । यह राजाक 
प्रश्ष सन ओरीकृष्णमगवान्‌ बोले कि महाराज हम प्राचीन 
वत्तान्त कहते हें आप श्रवण कीजिये । एक समय अनेक 
प्रकारके पुष्प फलयुक्त ठक्षोसे शोमित आम्र चंपक आ- 
शोक कदम्ब वकुल आदिके पृष्पॉपर विहार करते श्रमरों 
से शब्दायमान मयर रशाजहस मझग हाथी सिह वानर आदि 
जीवां करके यक्ल गन्धव यक्ष किन्नर सिद्ध तपस्वी नाग 
आदिकों करके सेवित केलासपवत में सब देवता ओर गया 
करके पजित आऔीसदाशिव विशजमान थे उस समय अति 
विनयसे पावेतीजी ने प्राथना करी कि महाराज एंसा ब्रत 
आप कथन करें जिसके करनेसे सोभाग्य धन सुख पुत्र 
रूप लक्ष्मी और स्वगंकी ग्राप्ति होय ओर दीघ आयष्‌ तथा 
आरोग्यभी मिले थह पावेतीजी का वचन सन हँसकर शिव 
जी वोले कि हे प्रिये ! ऐसा कोन पदार्थ है जो आपको दुर्लभ 
हे कि जिसकी प्राध्षिके लिये ब्रत पछतीहों तब पावतीजी वे 
[ कि महाराज समझे तो आपके अनश्वहसे तीनलोकक 
सब उत्तम पदार्थ भ्राप्तही हैं परनत संसारम अनेक ख्री मेरा 
आ्राराधन करती हैं कोई पन्नके लिये कोई पतिके लिये काई 
सामाग्यके अथ कोई सासुकरके पीड़ित अपना दुःख दृर 
होनेके लिये और कोई रूपलावण्यकी प्राप्तिके हेत मेरा भक्तिसष 
सेवन करती हैं ओर मरे शरण में प्राप्त होती हैं जिसप्रकार 
वे अपना २ अभीष्ट अनायाससे पावें वह उपाय आप 
कथन कीजिये उनके अथही मेरा प्रश्न हे यह पावेतीजी का 
वचन सन शिवजी कहने लगे कि माघश॒क्क़ तृतीया को 
प्रभात उठ शोचकर हाथ पांव और मख घोकर दन्तथावनकर 
बतके नियम ग्रहण करें ओर मध्याहके समय तिल अ 
आमलक लगाय स्नानकर शुद्॒व्र पहिन गन्ध पुष्य धर 








रू 


उत्तराद्ध । ३४१ 
दीप कर्पर कुकस ओर भांति २ के नवेयों से भक्कवत्सला 
श्रीमगवती का पूजन करे पीछे ताम्रपात्रम जल अक्षत ओर 

वर्ण डालकर पात्र को हाथमं उदाय अपने अभीष्ट को 
प्रनमें ध्यान करताहुआ ये मन्त्र पढ़े ( ब्रह्मदत्तसमाख्याता 
देवी ललिता शड्डर- 


ब्रह्ययोनिविनिर्मिता । भरद्वेश्वरी तते 
प्रिया १ गद्भह्ारे हर प्राप्ता गझजल । साभाग्या- 
गेग्ययत्रार्थभथाथिज्लननवजल्लमे २ अजात भद्रे प्रतीच्छ 
स नमोनमः ) ये पढ़ भगवतीकों अधप्य देवे आर आचमन 
कर रात्रिके समय-मभूमि में कुशाकी शब्यापर सोवे दूसरे 
दिन प्रभात उठ स्नान कर विधि से भगवती का पजन कर 
वथाशक्ति ब्राह्मगभोजन कराय आपभी मोन से भोजन कर 
इस भांति प्रथम मास में कालिका भगवती का पूजन करे 
द्ितीयमास में पावती का ढृतीय मे शंकरप्रिया का चतुथ मे 
भवानी का पांचवे में गोरी का छठे मे दक्षयत्री का सातव मे 
मेनाकी का आठवें में ललिता का नवम म॑ साध्वी का दशव में 
सोमाग्यदायिनी का ग्यारहवें में उमा का ओर बारहवे महीने 
में गोरी का पञज़न करे ओर बारहों महीनों में क्रम से कशो- 
दक दुग्ध घत गोमृत्र गोबर फल निंव बच मुलहठी 
बिल्वपत्र पंचगव्य और शाक इनको प्राशन करे इस प्रकार 
बारहमास का ब्रत कर श्रद्धा से भगवती का पजन करें ओर 
इन मन्त्रां से ग्राथना भी करें (३#कारपृवर्क दावे नमस्कारान्त- 
दीपिते । एमिस्तु पूजिता मन्त्रेस्तुष्यसि ब्राह्मसप्रिये। तुष्टा 
वमीप्सितान्कामान्ददासि प्रीतिपवकम ) ब्रत समाप्त होने 
पर वेदपाठी ब्राह्मण को भायों सहित ब॒लाय दोनों का शिव 
बती बद्धि से पृजन कर प्रीति से भोजन कराय दक्षिणा 
बंख भूषण आदि देकर उनको सन्‍त॒ष्ट करे ब्राह्मण को शुक्क 


पत्र आर ब्राह्मणी को रक्त वत्र दब इस त्रतका जा स्री 






३५२ भविष्यप्राण भाषा। 


भक्ति से करे वह अपने पति सहित दिव्यलोक में प्राप्त हो दश 
हजार वर्ष उत्तम भोग भोगते हैं ओर मनुष्यलोक में जन्म ले 
फेर भी दोनों दंपतीही होते हैं ओर आरोग्य घन विद्या 
तान आदि सब उत्तम पदार्थ उनको प्राप्त होते हैं ओर 
उस खत्री के सदा भरता अधीन रहता हैं और वह खत्री पति को 
प्राणों से भी अधिक प्रिय होती है और उत्तम रूप लावण्य 
खोर सोभाग्य पाती है ओर जन्‍्मांतर में राजा की रानी हो 
भूमि का भोग करती है इस ललिताबत के विधान को जो सुने 

वह भी सब उत्तम फल पावे ॥ | 

अठटारहवा अध्याय । 

अवियोग ततीया बत का विधान ओर फल ॥ 

यधिष्ठिर पछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | जिस व्रत के करने 
से श्री पति करके वियक्तन न होय अन्त में शिवलोक मे 
वास पावे ओर जन्‍्मान्तर में भी विधवा न होय ऐसा ब्रत 
आप वबरणन करें यह राजा का वचन सन श्रीकृष्ण भगवान 
कहने लगे कि है महाराज ! यही बात पावेतीजी ने शिव 
जी से ओर अरुंधती ने वशिष्ठजीसे पूछी थी उनने जो कहा 
वही हम आपको श्रवण करते हैं । मार्गशीषे मास की 
शक़रह्ितीया को आचमन कर शिव ओर पावती को दण्ड 
प्रणाम करे पीछे गूलर के का से दनन्‍्तथावन कर स्नान करे 
आर शालिपिष्ट से शिव पावती की प्रतिमा बनाय उत्तम 
पात्र में स्थापन कर विधिपर्वक उनका पजन करे ओरे रात्रि के 
समय खीर का भोजन करें शिव पावती का स्मरण करता 
हुआ भमि पर शयन करे प्रभात उठ दक्षिणा सहित वह 
प्रतिमा आचार्य को दे उत्तम भोजन से शिवमक्त ब्राह्मगों 
सन्त॒ष्ट करे ओर यथाशक्कि दंपति पजन भी करे इस भांति 
प्रतिमास च्रत कर पूजन करे अब हम बारह महीनों के नाम 











च्त्ताड । ३४३ 
कि नर 
कर काल के ध्यं चुके ५२ ५ हुँ 
ध्ड् थ्य पाली पका हाथी नजर न चलन. शषओ इज कान । डा 5.85 मर 
पूजन के अथ कहते हैं परकाई में मिरीश ओर एावनी का! 
हू इचाःः शक ब्यशाधाणा+ कण हर पर है (६ श्स कर पुत्र कै कर हम, की 
प्जणं ३३ 4-३ हे 44. ७» ६२६ (४ ९ कर ० च्‌ ता 2 । ब्याश पा 
६ पं ! है. हा हद 838 
५ 7५४“ है ; शक हैं काषक मे, ५ मल मद हु 
वानी दें॥ इंजन कर भाह्युन जे महाइत ्यूर उमा हक! 
हु बुक कु 


ऋत 3 रस १ 
न्थ्ञु हा | श्र सात अत पक 5 202 लि के जा 
जज ६६२०४ ई १ ३ “३५ जप हा “5 ई १ आई व हे के. की 5 
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डा 
7“ 
आर लालनभाः का पंच आकर डआयुए मे गढ़ आर फऊद्ाएू - 
50, अल नकल भा 
जन कर आजाद मे पशाइाःत आर सनी का एजन कर आवण 
में श्राकठट भार खंदारा का उचञच झर सादुन माल जार काल- 


कक २ 


हा 
रात्रिका यजन करें आश्यविन मे शिव और दराकछा पज्नन कर 


फेर 


ओर काक्तिकमास में इशान और शिवा देवी का सहिसे ध्य- 
चन कर इन नामा से धन पजन किये हः 'डिडि नहीं हो 
ओर बारह मासमें क्रम करके इन पृष्पँ से अचन कर नीलोत्पल 


जिया] 
कप 


करवीर किंशुक चमेली करन्ब द्रोण मालतों बकुल धप्ारय 
कमल कुंसद आर विरलदपञ्े उअततनास मम तत्य इन पृण्प 


है 


करके पूजन करे वषसमाध्तिम शिवपुजञ्ञा करें सुबर का कमल 


क्र 


दो बस ध्वजा दीपक आर भांति २ के नेबेदय शिवजी के 
अपण कर आरदी करें ओर यथाशक्कि कऋरद्मयण का 
पूजनकर सब की शिव पावती की माति बनाव ताझ्यपातन्न 
में स्थापन कर उसी पांच में इस: मोती चॉसट मंगा 

सठ पखराज धर पान्नकों बख से टक आदाद के अपण 
करे ब्रती ब्राह्मण ओर दश्यदी इन सवको सवश ओर बस्तर देव 
अद्तालीस जलपर्ण कलश छत्र जता ओर पृठर्ण ब्राह्मणों 
को बटे ओर दीन अन्ध कृपणों को अन्न देवे किसीकों उस 





दिन विमुख न जाने देवे इतना करनेको समर्थ न होय ने 
कु न्‍्यून करे परन्तु वित्तशात्य न करें इस बतके ऊंरन 
में रूप सोमाग्य घन चायुष्‌ पुत्र और शिवलोक को 


इष्ठ ।वियाग कभी नहां हाता जा परालत्रता 
४ यह कमा पांत उन साभाब्य आर 


"थे 





2 ३ ८ 


प्राप्ति होती है 
कं 


३४४ भविष्यपुराण भाषा । 
वियुक्त नहीं होती ओर शिवलोक में निवास करती है ॥ 
उन्ञीसवाी अध्याय 
उमामहेश्वर बतका विधान आर फल 

राजा यधिष्टिर पछते हैं के है कृष्ण चन्द्र . केस ब्रतके करने 
से नारियों को बहुतसे पत्र पोन्र सुवण बवख आर सोमाग्य 
मिलताहे यह आप वरणन करें यह राजाका प्रश्न सन श्रीकृष्ण 

ले कि हे महाराज | सब ब्रतां में उत्तम ब्रत हम वर्णन 
करते हैं जिसके करनेसे स्त्रियों को वहुत सनन्‍्तान दास दासी 
भपषण वख ओर सोमाग्य प्राप्त होय यह उंमसामहेश्वस्त्रत ऋ 
प्सरा विद्याधरी किन्नी ऋषिकन्या रम्भा सीता अहस्या 
रोहिणी दमयनन्‍ती तारा अनसया आदि सब ख्त्रियों ने 
किया है और सब उत्तम ख््रीं करती हैं मनुष्य लोक में द 
भगा ओर करूपा ख्रियों के हितके लिये पावतीजी ने इस 
बतका प्रचार किया है मार्गशीष शक्ल तृतीया को नियम 
परवेक ख्री उपवास करे और स्मानकर शिवजी के वामांग 
म निवास करनेताली श्रीललिता भगवती का पजन करें 
प्रभात उठ नदी में स्नानकर शिव पावतीका ध्यान करती 

ह यह मन्त्र पढ़े ( नमो नमस्ते देवेश उमादेहाडघारक 
नमी देवे नमस्तेस्त हरकायाडवासिने ) फिर घर मे आय य 
दक्षिण भागमें शिवजीकी माति और वाम भाग में पावतीकी 
म॒ति स्थापनकर गन्ध पृष्प गग्गल धप दीप ओर घतपक् 
नवंयसे भक्तिपवक पूजन कर तिल और घतसे हवन कराय 


हि 


अपने देहकी शुद्धिके लिये पंचगव्य प्राशन करे इस भांति 


बारह महीने पजनकर प्रसन्नचित्त हो बतका उद्यापन करे 
चांदी की शिवमर्ति और सबण की पावती की मर्ति वनवाय 
दीनोको चांदीके टषके ऊपर स्थापनकर सबं ब्े ओर भ 


पणा से अलेकृत करे चन्दन श्वेतपष्प श्वेतवस्र आदि में 


्भट 








जे रस * है| ष्ट्ट | कि है पु 
शिवजी का आर कुकुम रक्यप्प आदि से पाइलीजीका पजन 


कर पीचे शिवभक्क वेदपाठी ओर शांतचित्त ब्राह्मगोंकों मोजन 
कराय संबका डर! हे धर क्षिणाका ये ह भनन्‍्त्र पे ( उसा- 
महेश्वरों देवा सवेसपितामही । बतेनानन सम्पीतों मदन 
मम सबंदा ) इस भांति प्रार्थना कर जिनछो८ हो ब्रत समाप्त 
करे इस ब्रत की जो खत्री मक्किसे कर वह शिवजीके समीप 
एक कल्प निकस करें आंर किन्चरी अप्सरा विद्याधरी आदि 
उसकी सेवाम रहें फिर मनष्यलोक में उत्तम कलके बीच 
जन्म लेकर रूप योवन पृत्र आदि सब पदार्थ पाय वहन 
काल अपने पतिके साथ संसार के सख भोग अन्त में शिव- 
पायम्य पाती हे चांदी ओर शवणकी शिव पावती की प्रलिम 
बनाय चांदी के ठुषपर स्थायन कर उत्तम वख् भपण।! से अले- 
कृतकर मक्किसे पजा करे पीछे ब्राह्मणकी देवे वह नारी कभी 
विधवा नहीं होती ओर पत्र घन आदि सच पदाथ पातीह ॥ 
पीधियी आध्यीय 


सोभाग्यशयन ब्रतका विधान और फल ॥ 

श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे महाराज | अब हम साभास्यशयन 
ताम त्रत कहले हैं जा पराणा सम जारच ह अलयब क समय सब 
लॉक ठष्ध हागये तंब सबका साभाष्य इकदढटा हकिर वक्रटठ म॑ 
विष्ण भगवान के वलक्षस्स्थल में स्थित हुआ फिर जब सष्षि 
पं 5 धो समय ते अज्ञीके पत्र दलऊझजावाल ने पीने 
फरालिया जिससे उनका रूप और लावएय आंधिक भया ओर 
आध स॑ इक्षताल |नष्पाव क्षर कुसम कृकम चन्दन आर 
लवण ये आह पदाथे उत्पन्न भय इनका नाम साभनाबष्या 
ेफेह दलप्रजायवात न जां जो सोमब्य पान किया उससे सती 
पीस कन्या उत्पन्न मई सं लोक मे उसका सानन्‍्दय अकरके 
भेया इसंस उसका नाम लालेना भया वह अ॥लाक्ष्यसुन्दरा 
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उस दिन प्र्ठाह् में दिला से सतत कर गन्ध पुष्प धघृप 
दीप नेवेध भांजि भांति के फल गोघृत और गन्धोदक कर 
के मऊ से शित पायंदी का पूजन कर फिर पाठला और 
शायद का चरणों में पूशन करे ब्रिस्गा ओर शिव का गुल्फा मे 
और भद्रा सहित इश्चश दा मस्तक पर गंघमाल्य आदि से 
पूजन करे ये सब प्रणवादि नसालराम मन्त्र कहे इस भांति 


जन व नेवेदन करें ओर रात्रि को भूमि 
पर सोबे प्रभात उठ समान कर ब्राह्मणदंपती का पूजन कर 
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कक मच 
जप, आअ्दालि कट च उप आर खसाभाब्याटद ब्राह्मण 
बी कर है कप 
को देबे आए यह कहें कि ललिता देवी प्रसन्न होय इस 
भात्ति तेमास की हतीया को पजन कर 

हे जज गिल 

क्‍ नो से गोशहूजल गोवर मंदार 

ध्यादु् 3] बज ० शाप रे 
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शून करे और ललिता विजया 

देवी गोही मंगला कमला सर्वी 
काल में ऋमसे बारह महीनों मे 
क्‌ 


कूम्ल उच्पल माली $ 





ःज करदीर कंंक्म सिंदुवार और जपा ये 
-अकुल; सक शक. शुशाजलर हक ४ 2 
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गलहायेउसीस भगवती का पजन करे परनन्‍्त करतर पुष्प 
ग़बसी को प्रिय है इस भांति एक वे बल करके उत्तम 


मे पे हि मी 8 फंद। 2 आशा ६ 
का 





उतसश् । ३२४५9 
गब्या बनवाय उसके ऊपर ला|स पल मझुबण की उमा सहे- 
घर को प्रांतिमा स्थाएन कर द्राहन का दव आर उसके साथ 
एक उत्तम भा भा ठव आर भा देख भुपण गा 5 का जआादे 
के दम्पती पूजन कर वित्तशाट्य न करें इस ब्रत के 
करने से सव कामना सिद्ध होती हैं ओर परर्झोक में भी सख 
की प्राति हांती सोभाग्य आरोग्य रूप आखएउप बख भमपण आदि 
का तीनसा जन्मतक वियाग नहीं होता जो इस बत को वारहबष 
करें वह तीन अथुत कस्पपयन्त स्वंगे मे रह जो खो परुष 
कमारी इस सोॉमाशभ्यशयन नाम ब्रत का भांक्षे से करें अथवा 
इसके माहात्म्य को सन (दिव्य दंह घार स्वग को जाय यह 
ब्रत कामदेव ने शशवचिन्द ने और भी कई रेवसाओं ने किया 
हु ओर सब को करता चाहिये ॥ 


शह 
इकीसवां अध्याय 


अनन्तफलदा ततीया का विधान ओर फल ॥ 

य़्जा्‌ र पछते हैं कि साभाग्य आरोग्य आदि 
फल वेमेहारा ओर शबत्रओं का क्षयकाश्क मक्तिमक्रिप्रद 
कोई ब्रत आप ओर भी वदरणन करें यह राजा का प्रश्न सन 
शीक्षः्श कहने लगे कि हे महाराज : जो ब्रत विप्ण भग- 
वान्‌ ने लक्ष्मीजी को कहा है वह हम आपको कथन करते है 
आप सावधान हो श्रवण कीजिये वेशाख भाहपद अथवा 
मागशीष की श॒क्ग छठतीया को श्वेत सरसा का उबटन लगाय 
स्नान कर गोरोचन मोथा गोमत्र दही गोबर ओर चन्दन 
इन सबको मिलाय मस्तक से तिलक कर यह (के सा- 
भाग्य ओर आरोग्य करनेहारा है ओर ललिना भगवती 

आ्तिप्रिय हे प्रतिमास की ठतीया को सोमाग्यवता स्त्री 
गक़्ख पहिन कर विधवा पीतव्े और कुमारी शक्यस्त 
पहिन पज्नन करे पहिले पठचंगव्य करके आर कंबल दुग्ध 

















श्पू८ भविष्यपृराण भाषा । 
करके मगवती को अध्य देकर मधु आर गन्धोदक से स्नान 
कराय श्वेतप प्प ओर अनेक प्रकार के फल चढ़ावे घानियां मल 
हठी लवण गड़ दुग्ध धृत अक्षत ओर तिला करके अध्य देवे 
पीछे वरदाय नमः शिवप्रियाये नमः अशोकाये नमः भवान्य नम 
गोयें नमः अिनेत्राये नमः तष्टथे नमः पुण"्थे नमः खष्ठथे नम 
कात्यायन्ये नमः अये नमः रम्मायलमः ललिताये नमः वासुदेव्य 
नमः इन मन्‍्त्रों से क्मपृवंक भगवती के चरण गुल्फ जंघा जानु 
हृदय लोचन ललाट ओर शिर का पूजन कर अपने अग्रभाग 
में हादश दल कमल लिखे पीछे वाम भाग म गारी दाक्षिर 
में मवानी ओर मध्य मे रुद़्ाणी पश्चिम में सीम्या मदनव 
सिनी पाटला उमद्रा उमा स्वाहा स्वथा तुष्टि मंगला कुमुदा 
सती और रुद्राणी इनका दादशदल में पजन कर कर्णिका के 
ऊपर ललिता का पजन करे अनेक प्रकार के उपचारों से प्‌ 
जन कर नमस्कार करे पीछे सवासिनी को स्नान आदि कराय 
उसके शिर मे सिंदर पातनकर शक्चंदन पप्प रक़दख भृषण 
आ्रादि से उसका, पजन करे भाद्र आंदे बारह महानां में 
उत्पल बन्धक कमल कन्द कंकम सिंदवार चमेली मल्लिका! 
आशोक पाथऊझा चम्पक कदठम्ब इन पृष्पां से क्रमपृवक 
पजन करे गोमतन्र गोवर दुग्ध दही घुत कुशोदक गोशु 
गोदक जल पृष्प तिलपिष्ट पेचगव्य और [बेल्व इनका वारह 
महीनों में प्राशन करे प्रत्येक ढृतीया को इसी विधि से पूजन 
करे ब्राह्मण ओर ब्राह्मणी को शिव पावती मान भोजन कर 
वस्र भूषण आदि से उनका पजन करे पुरुषकों पीत वख्र ओर 
ख्रीको रक्त वख पाहिनावे ओर भी चोवीस अथवा वारह।मेथन 
अथात ख्री पुरुष के जोड़ों का पजन कर गरुका पूजन करे जा 
गरुपजन न करें उनकी सब क'क्रेया नेष्फूल होती हैं इस भग 
वती के पजन में वित्तशाब्य नहीं करना चाहिये गिर 





त्तराड। ३५४८ 
मतिका ओर रोगिणी स्त्री दुसरे से पञ्नन कर्गंयं ओर आप 
क्वि से देखें इस अनन्तफलदा द्तीया का ब्रन जो भकि से 
कर वह सोंकोटि कल्प परय॑नत शिवजी के समीप लिवास करे 
धनहीन भी तोन वष इस बत को कर आर पत्र पष्प जो मिलें 
उनसेही भाक्कि करके पूजन करे वह मी सम्य्श फल पाता ह जो 
ब्ली इस ब्रत के विधान को श्रवण करे वह भी किन्नरी विद्याधरी 

आदि करके सेवित पावती के समीप निवास करे।॥ 

बाइसवा ध्धयाय। 

रसकल्याएूना तताया का विधान और फल । 
श्रीकृष्ण कहते हैं कि है महाराज ! अब हम रसकल्या- 
णिनी नाम ठतीया का विधान कहते हैं माघशक़्र तनीया 
को प्रभातही गोदुग्ध ओर तिलों करके स्नान कर शहद ओर 
इक्षस करके भगवतीकों स्नान कराय चमेली अथवा कं 
कम करके पूजन करे पहिले दक्षिण ओर के अर्लकी पुजाकर 
वाम भागके अड्ः पूजे ललिताये नमः इस मन्त्र करके पाद 
गल्फ जंघा जानका पजन करे श्रिये नमः-इस करके अंग- 
लिया का मन्दालसाये नमः इस मन्त्र करके कॉटेका कम- 
दाये नमः इस मन्त्र करके गीवाका माधव्ये नमः इस करके 
भज और भजाग्रका कमलाये नमः इस करके मखका रु- 
द्राए्प नमः इस करके से ओर ललाटका विश्ववासिन्यें नम 
इस करके मकटका कान्त्ये नमः इससे अलकोका मदना- 
ये नमः इससे ललाटका मोहिन्ये नमः इस करके श्लका चक्र- 
पधारिए्ये नमः इस करके नेत्रोंका पष्टथे नमः इस करके मख 
का उत्करिठन्ये नमः इस करके कएठका जयाये नम 
इस करके कन्धराका रम्भाये नमः इस करके वाम भजा का 
 विशोकाय नमः इस करके हाथका मन्मथाये नमः इस करके 
 हंदयका पाटलाये नम! इस करके उठर का सरतवासन्य 
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३६० वेष्यूपराण भाषा | रु 
नमः इस करके ऊडेका चेपकश्षिय नमः इस .करक ऊरुका 
गोय नमः इस करद्े गृल्का गायजडथ नधः इस करके शगका 
प्जूनकर ( » नमो भवान्य क्ारत्य वासुद॒ब्य जगाच्छय 
स्रानस्दाय नच्दनाये रुद्रायें च नमानम्तः ) इस मन्द से प्राथता 
कर ब्राह्मण दम्पती का पतञ्नन कराये इसी विधिसे प्रतिमास 
पजन करे ओर माध आदि महीनों में कम से लवण गड़ नवात्न 
मधपानक जीरा क्षीर दही घंत शाक धनिया और शकरा 
इनको त्यागे अर्थात्‌ भक्षण न करें ओर अतिमास एक पात्र 
इन पदाथंका भर ब्राह्मणको दक्षिणा साहैत देवे और माच 
में पजन के अन्त में कमदा प्रीयताम यह कहे इसी भांति 
फाल्गन आदि महीनों में माथवी गोरी रम्मा भद्गा जया शिवा 
उमा शर्ची सतो मझला रतिलालसा का नाम ग्रहण करे 
पंचगग्यका सचत्र प्राशन करे ओर उपवास करे जो सामथ्य ने 
होय तो नक्त्रत ही करें फिर झावमास आये तब शकेरा पर 
पात्र के ऊपर सबरणर्की पावतीकी माते स्थापन कर वस्त्र मषण 
र आईिसे अलंकृत कर गोमिथन अथांत्‌ एक बल ओर 
एक गा सहित ब्राह्मणको देवे इस विधि से जो ब्रत करें कह 
तण सब पापों से सक्ल होजाता है ओर हजार जन्म तक 
दुःखी नहीं होता हजार अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता है जो 
ख्री कमारी विधवा आदि भी इस ब्रतकों कर तो सब प्रकार 
के उत्तम फूल पावे जो इस विधान को सुने अथवा व्रत 


0 पल 


करन का लय आराका उपदश कर वह भी सब पापा स मुक्क 


(४ 2३ 


हो पावेतीलोक में निवास करता है 
तईसबी अध्याय 
द्रानन्दकरी ततीया का विधान और फल ॥ 
अीकृष्णचन्द्र कहते हाके हे महाराज | अब हम आद्रनन्द- 


१५ 


करी ततीयाका विधान वर्णन करते हैँ जब कभी आपषाढ़ 
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उत्तराडड । ३६१ 
श॒क्न तृतीयाकों रोहिणी अथवा झगशिरा नक्षत्र होय उस 
दिन से इस ब्रत का आरम्भ करे कुशा और गन्धोदक करके 
स्नान कर श्वेत चन्दन श्वेत माला आर श्वेत वस्र पहिन उ- 
त्तम सिंहासन पर शिव पावेती की प्रतिमा स्थापन कर 
रक़चन्दन रक्पुष्प आदि से पूजन करे पीछे वासुदेव्ये नम 
शोकविनाशिन्ये ० रम्माये० अदित्ये० माधव्ये० आनन्‍्द- 
ग़रिश्य० उत्कारेठन्ये० उत्पलधारिण्ये» परिरम्भिरये० 
विभासिन्ये ०» अतिस्खतिरूपायें० मदनवासिन्ये ० रतिप्रि 
याये० इन्द्रार्ये० स्वाहाये नमः इन मन्त्रों से भगवती के 
और शद्भगराय नमः आनन्दाय नमः शिवाय० शलपा- 
गुये० शम्मवाय० इन्दुधारिणें० नीलकणठाय» रुद्राय० 
नृत्यशीलाय ० विषमाक्षाय «. विश्ववक्ताय ० विश्वधाम्ने ० 
ताएडवेशाय ० हव्यवाहाय ० प>चशिराय नमः इन मन्त्रों से 
शिवके पाद जड्ढडा] ऊरु कटि नाभि स्तन कणठ हाथ भजा मख नेत्र 
श्र ललाट ओर मुकुट इन अंगोंका क्रमसे पूजन कर यह मन्त्र 

(विश्वकायों विश्वमखों विश्वपादकरों शिवो। प्रसन्नचदनों 


0 हैं... 






 बन्‍्दे पावंतीपरमेश्वरो ) इस विधि से पूजन कर मूृतियों के 
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आगे अनेक प्रकारके कमल शंख स्वस्तिक चक्र वर्धमान 
आदि के चित्र पंचरंग से लिखे गोमत्र गोबर क्षीर दही 
घत कशोदक गोश्ंगोदक बिल्वपत्र कव्यक्र जल उशीर 
अर्थात खसका जल यवचरों का जल आर तिलोदक का 


क्रम से मार्गशीर्ष आदि महीनों में प्राशन करे परन्तु यह 
 प्राशन प्रतिपक्ष की छितीया को कर शयन करे सत्र 
पूजा के लिये शक्लपुष्प श्रेष्ठ हें ओर दानकाल में यह मन्त्र 
| पढ़े ( गोरी मे प्रीयतां नित्यमघनाश च मड्ूलम । सोमाग्य- 








मस्तु ललिता शवांणी सर्वसिद्दये ) वर्ष के अन्त में लवण 
गुढ़ चन्दन दो श्वेत वस्र इक्ष और भांति भांतिके फलों सहित 


श्धर मविष्यपुराण भाषा । 


सबर्ण की शिव पार्वती की प्रतिमा सपल्लीकः ब्राह्मण को 
>बे ओर गोरी में प्रीयताम! यह कहें इस आंद्रानन्दकरा 
ठनीयाको व्रत करनेहारा पुरुष शिवलोक में निवास करता 
है ओर इस लोक में मी घन आयुष्‌ आरोम्य ऐेश्वय और सुख 
पाता है ओर कभी उसको शोक नहीं होता प्रतिपक्ष में इस 
ब्रतको करे ओर विधि से पञन करे तो रुद्राणीलोक में प्राप्त 

|य जो इस विधान को सने अथवा सुनावे वह भी गन्धवों 
करके पजञित इन्द्रलोक में निवास करे जो खी इस ब्रत को 
करें थे संसार के सब संख भोग अन्त में. अपने पति सहित 


दर 


गोरीलोक में निवास करती हैं! 

चोबीसवां अध्याय । क्‍ 
चैत्र भाद और माघशुक्ग तृतीया का विधान और फल)... 

राजा यधिप्ठिर कहते हैं कि है श्रीकृष्णचन्द्र ! चेन्र मांद्र 
और माघकी ततीया रूप सोभाग्य ओर पुंत्र देनेहारी हैं उन 
का आपने दर्णय क्‍यों न किया क्या हम भक्तिरहिते हैं अथवा 
बेदमार्ग का उनल्लेंधन करनेहारे हैं कि सब जगत्‌ मे प्रसिद 
व्रत आपने हमसे गप्त रखे यह सुन कृष्ण भगवान्‌ 
वोले कि हे महाराज! आप धर्मार्थ में केशल हैं ओर सक्ञ हैं 
जो आपकी उन व्रतों के ही अ्रवण करने की इच्छा होय 
सनिये आप से उत्तम ओता कोन मिलेगा जया विजया 
नाम पार्वतीजी की सखी हैं उनसे एक संमय सनिकन्याओं 
ने पूछा कि दोनों तुम भगवती की परिचारिका हो यह 


ु |. कि 


बतावो कि केस दिन किन उपचारों और मन्‍्त्रों स पूजन 


लि वेती 


करके पाती भगवती सनन्‍्तुष्ट होती हैं यह सुन जंग 
बोली कि हे मुनिकन्याओं | सनो . सब कामना सिद्ध करनेहारा 
व्रत में वन करती हूँ चेंत्र शुक्त ठतीया को प्रभात उठ दन्त 


ध्रावन कर ब्रत के नियम सहण करे कुंकुम सिंदूर रक्त वह 
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ध।क्‍ | रच 
तम्बल आदि सामम्यवती के चिद्न धार भाक्के से पृजन करे 
पहिले अतिसन्दर मरझय बन्ाय उसके यछण्कः 

बेदी रच एक हाथ प्रणाश का कुण्ड बनाये पीछ समान कर 
उत्तम बख पहिन मरण्डप में जाय ब्राह्मण हारा सब कम कराये 
देवता ओर पितरां का अऋचेन कर आठ नामों करके भगवती 
का पजन करे कंकम कपर घअगरु चन्दन आदि लपन ल- 
गाय अनेक प्रकार के सगन्ध यक्ल पष्प चढाय धप दीप 
; दि उपचार समपंण करे पावताी ललिता गारा गब्यारी 
शाह्री शिवा-उ्मां ओर सती ये आठ नाम है लड़ अपप 
आदि बहुत भांति के घतपक्क नेवेध आर दाड़िम नारेकेल 
आमलक कष्मांड ककेटी बीजपर आदि फल ; कूर 
ओर शंख तय छदड़ आदि के शब्द आर उत्तम गीत से उत्सव 
करे इस भांति मक्कि से पावेतीजी का पजन कर ग्डोप के 
समय नये झत्तिका के घटों में जले लाकर उससे स्नान कर 
पर्वोक्त विधि से फिर भगवती का अचन कर गीला वस्त्र 
 पहिने और भगवती के सम्मुख पद्मासन पर बेठकर सम्पृण 

 रात्रिको व्यतीत कर प्रतिपहर में पजन आर चघनयक्क तिला 
से हवन करे उस समय कोई ख्त्री गांव कोई हर से नत्य 
कर कोई भक्ति से भगवती के गण वरणन करें दृत्य करके शिव 
जी गीत करके पायेतीओफी आर भसाक्ति से सब देवता वश होने हैं 
ताम्बल कंक्म और उल्म २ पृष्प सदासेनी ख्री मगवती को 
अपण करें उस रात्रि को जागरण का उत्सव होय आर 
नट. वेश्या आदि:के तमाशा भी होयें इस भांति प्रसन्नता से 
ग़त्रि विताय प्रमात ही स्नांन कर पावेती का पजन कर तला 
के ऊपर चढ़े गड़ लघ॒ण कुंकृम कपेर अगुर चन्दन आदि 
दृब्यों से यथाशक्कि तले विशेष करके लव॒ण की तला करे 
हस विधि से जो नारी ब्रत जोर तलादान करे वह अपने पांते 











्‌ 
रण 


३६४ भविष्यपुराण भाषा । 


सहित इच्द्रलोक में निवास कर ब्रह्मलोक में ओर वहां से 
शिवलोक में प्राप्त होय और इस लोक में भी रूप सोभाग्य 
सनन्‍्तान धन आदि पावे उसके वंश में दुर्भंगा कन्या ओर 
दुर्विनीत पुत्र कभी उत्पन्न न होय और उसके घर में दारिद्रध 
रोग शोक आदि नहीं होते जो कन्या इस ब्रत को करे ओर 
वर भषण आदिसे वाचक ब्राह्मण का पूजन करे वह अभीष्ठ 
वर पाय संसारका सुख भोगे माघमास में उत्तम मणियों करके 
चैत्रमें विचित्र पष्पों करके ओर भाद्रर्म भांति २ के सस्यों करके 
इसी विधानसे पतित्रता नारी भगवतीका प्रजन करती हैं 
पंचासवा अध्याय । 
अनन्तादे तृतीयाका विधान ओर फल ॥ 

राजा यधिष्टिर पछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | शक्लपक्ष की 
ठतीया तो बहुत हैं परन्त अनन्तादि ठतीयात्रत का आप 
वर्णन करें ओर प्रतिमासके नाम ओर प्राशनभी कहें यह सुन 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज ! यह आनन्‍्तय॑ 
व्रत ब्रह्मा विष्ण शिव आदि देवताओं ने भी नहीं कहा गत 
रखा उसको हम वर्णन करते हैं इस ब्रतका आरम्भ मार्ग 
शीषसे करे दवितीयाके दिन नक़त्रत कर तृतीयाकों उपयात 
करे गन्ध पष्प आदिसे उमादेवी का पजन कर शकेरा ओर 
पूरा का नेवंद्य लगाय आपसी दही प्राशन कर रात्रिको शयन 
करे और प्रभात उठ ब्राह्मण दम्पती को भोजन करावे इस 
विधिसे जो नारी ब्रत करे वह सम्पूर्ण अश्वमेध के फलको 
पाती है मार्गक्ृष्ण ततीयाकों कात्यायनी का पजन कर नारि- 

नेवेद्य लगाय क्षीरप्राशन कर काम क्रोध त्याग रात्रिको 
शयन करे प्रभात उठ दम्पती पजन करे तो गोमेध यज्ञ के 
फलको पावे पोषकृष्ण ठतीया को गौरीका पजन कर लड़ ने 
वेद्य लगाय चतप्राशन कर शयन करे ओर प्रभात उठ मिथन 











उत्तरा्ड ३६५ 
जन करे तो, नरमेधयज्ञ का फल पावे माघशुक्ल ढतीया को 
नायिका का पूजन कर खरडके पक्कान्न नेवेद्य लगाय कशो- 
दकका प्राशन कर सोबे ओर मिथनको मिट्ठान्न मोजन करावे 
तो तीथंयात्रा का फल पावे माधकृप्ण तृतीया को स्कन्दमात 
का पूजन कर अपूप नेवेद्य लगावे और पंचगव्य प्राशन कर 
देवीके आगे शयन कर दूसरे दिन भक्किसे दम्पती पूजा करे 
तो कन्यादान का फल पावे आपषाठ्मास में सती का पजन 
कर दही ओर सत्त नेवेद्य लगावे ओर गोश्वंग जल प्राशन 
क्र सोबे ओर मिथन पजा करे तो भमिदान का फल पावे 
आपषादकृष्ण ततीया को कष्मांडी का पजन कर गड़. ओर घत 
सहित सत्तू नेवेद्य लगाय कुशोदक प्राशन कर सोवे 
मिथन पजा करे तो गोसहख्र दानका फल प्राप्त होय श्रावण 
में चन्द्रधरटा का पूजन कर कल्माष अथ्थात चैघनी नेवेद्य 
लगाय पष्पोदक प्राशन कर सोवे ओर दम्पती का पजन करे 
तो अभय दान का फल होय श्रावणकृष्ण तृतीया को रुद्राणी 
ग़्पूजन कर सक्पिण्ड नेवे् लगाय .पिरयाक अथात्‌ 
खलका प्राशन कर सोबे ओर ब्राह्मण मिथन पजे तो इृष्टापते 
का फल पावे भाद्रशक्ल में कमलालया का पूजन कर कांस्य- 
पात्रमें मांसकों रख नेवेद्य लगाबे ओर गन्धोदकका प्राशन 
कर सोवे प्रभात मिथन पजा करें तो उत्तम लोक पाव भाद्र 
कृष्ण तृतीया को दुर्गों का पूजन कर गुड़युक्क पिष्ठ ओर फल 
नेवे्य लगाय गोमत्र प्राशन कर सोबे ओर मिथन पूजा करे 
तो अन्नदानका फल प्राप्त होय आशि्विन में नारायणी का 
पूजन कर खरडके पक्कान्न नेवेद्य लगावे चन्दन प्राशन कर 
वे ओर मिथन पजन करे तो अग्निहोत्र का फल पाव का- 
त्तिक ततीया को स्वाहा का पजन करे ओर घी खरडयुक्क खीर 
नेवेद्य लगाय कुसुम्भबीज प्राशन कर सोवे ओर मिथुन पूजा 

















३६६ भविष्यपुराण भाषा । 
करे तो गवाहिकका फल पाबे कात्तिककृष्ण त॒तीया को चरडी 
का पूजन कर गुड़युक्ष उत्तम भात नेवेद्य लगावे ओर फंकप 
ग्राशन कर रात्रि को सोबे ओर मिथनपजन करे तो एक मक्कफ् 
फूल पावर फिर मागेकृप्ण तृतीया को गरु की आज्ञा पाय शारू 
की रीति से नवनाभ मंडल लिखकर सुवण की शिव पार्वती की 
प्रतिमा बनाधे उन प्रतिमाओं के नेत्रों में मोती ओर नीलम 
जड़ आष्टों म प्रवाल अथात मंगा ओर काना मे रह्नकंंडल पहि* 
नावे शिवजी को संवर्ण के यज्ञोपवीत ओर पावेतीजी को भोः 
तियों के हार से अलंकृत कर श्वेत ओर रक़ैवस्र पहिनावे पीछे 
गृन्ध पुष्य शूप आदि उपचारों से पूजन कर मंडल में पृजाकर 
होम कर आर अपराजिता भगवती का भी अचचन करे ओर म 
स्तक अथात्‌ नागरमोथा प्राशन कर रात्रि को जागरण ओर 
गीत नृत्य आदि उत्सव करे प्रभात होते ही उत्तम शय्या और 
तकियां करके यक्ल पलंग बिछाय उस पर मण्डल बनांय मे 
एडल मे शिव पावती की प्रतिमा स्थापन करे ओर वितान 
वेज माला किंकेणी दपंण आदि से मण्डप को शोभित करे 
पांडे शिव पावती का पूजन कर यथाशक्कि ब्राह्मण दम्पतियों 
को भोजन कराय ताम्बूल ओर दक्षिणा देवे और लाल रह 
की सुशील सुन्दर सुवर्णशंगी रोप्यखरी कांस्य के दोहन 
पात्र सहित घर्टासे अलंकृत बखसे ढकी हुईं बहुत दूध देने 
हारी सवत्सा गो जता खड़ाजऊँ छतरी अनेक प्रकारके मध्य 
पदाथ आर दक्षिया गरुफे अपर करे ओर शिव पार्वतीके आगे 
भणामकर गुरुके चरण। से भी नमस्कार करे इस भांति इस 
का समाप्त. करे जो ल्री अथवा परुष इस ब्रतको करे वह दिव्य 
विमानम बेठ गन्धर्वलोक यक्षलोक ओर देवलोक. में जाता है 
वहा बहुत काल उत्तम भोग भोगकर भमिप्र जन्म लेंवे ओर 
बड़ा प्रतापी राजा होय वह खत्री उसकी पटरानी होय जिस भांति 

























उत्तराडू ३६७ 
शिवजीक साथ पावती इन्द्रके साथ शची वशिष्ठके साथ अर- 
न्यती विष्णुक साथ लक्ष्मी ओर ब्रह्माके साथ सदा सावितन्नी 
रहती है इसी भांते वह नारी भी जन्म २ में अपने पतिके साथ 
सख भागे इस ब्रतकों करनेहारी नारी कभी पतिसे वियकू 
नहीं होती ओर पुत्र पात्र आदि सब वस्त पाती है यह आन 
तय त्रत हमने अति गोप्य आपको कहा आपने भी भक्त 
और [विनीत को यह ब्रत कहना इस अनता या को 
जो बी भक्तिसे करती हैं वे किसी काल में भी पति पत्र बन्ध 
धन आर साभाग्यसें वियक्क नहीं रहती हैं ॥ 

0० वब्वीसवांअध्याय। 
003 ४५.“ अक्षयतृताया का फल आर विधान ॥ ऐप 
श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे महाराज | बहुत कहनेसे क्या फल 
है केवल वेशाखश॒क्न ठतीया काही आप माहात्म्य श्रवण 
कर उस दिन स्नान दान तप होम स्वाध्याय तंपेण आदि 
जो कम करो सब अक्षय होता है सत्ययगका आरम्भ इसी 
दिन हुआ है इससे युगादि ढ॒तीया भी इसको कहते हैं शा> 
कल नंग्रम [प्रिय और सत्य बॉलनेहारा देवब्राह्मयगपजक 
आर धमोत्मा धर्म नामक एक वणिक्‌ था उसने एक दिन कथा 
में श्रवरा किया कि रोहिणी नक्षत्र ओर वधवार करके यक्क वे- 
शाखशुक्न तृतीयां को जो दान देवे वह अक्षय होता हे यह 
पुन उसने अक्षयतंतीया के दिन गंगा में पितरों का तपंण 
किया ओर जलके भरे घट अन्न सत्त दही चना गेहूँ गड़ 
खांद आदि इल्लविकार और सवण ब्राह्मणोंको दिया उसकी 
भाया निषेधभी करती परनत वह अक्षयत॒तीया को अवश्य 
हैं दान करता कुछ कालके अनन्तर उसका देहांत भया 
नये वह कशावतीनाम नगरी में जन्म ले वहांका राजा बना 
अके ऐश्वर्य ओर धनका अन्त नहीं था बड़ी २ दक्षिणावाले 


















5८ भविष्यपुराण भाषा । 
यज्ञ किये ब्राह्मणोंको गो समि सुबर्ण आदि दिन राति देता 
रहता परन्तु उसके घनका क्षय न भया यह अक्षयठताया 
को जो उसने प्रथमजन्म में दान दिया था उसका फल हे हे 
महाराज ! इस ठतीयाका फल अक्षय हैं अब हम इसका वि- 
धान वर्णन करते हैं सब रस अन्न शहद करके युक्ल जलकुंभ 
पितरों की ठप्तिके लिये ब्राह्मणों को देवे और भांति २ के फल 
छत्न जूता आदि ग्रीष्मऋतु में उपयुक्त सामग्री अन्न गो भूमि 
हे वर आदि जो जो पदार्थ अपनेको प्रिय ओर उत्तम 
व सब ब्राह्मणों को देने चाहियें यहे अतिरहस्य हमने 
आपसे कथन किया है इस तिथिको किये हुये कम का क्षय नहीं 
होता इसलिये इसका नाम मुनियोंने अक्षयद्तीया रक्खा है॥ 

-सत्ताईसवां अध्याय । 
अगारकचतुर्थी का विधान ओर फल ॥ 

श्रीकृष्ण कहतेहें कि हे महाराज ! परमगुह्य आप श्रवण 
कीजिये जो हमने वनमें भी आपको पृवेसमय में नहीं कहा 
वह अब कहते हैं: शिव पार्वती के रति के समय एक रुधिर 





बिन्दु भूमिपर गिरा उसको बड़े यत्न से भूमि ने धारण किया 


उसीसे भौमनामक्‌ कुमार उत्पन्न भया शिवजी के अंग पे 
उत्पन्न भया इससे अंगारक कहाया सोभाग्य सुख आदि 
देने से उसका नाम मंगल रक्खा चतुर्थी के दिन जो ख्री अ- 
थवा पुरुष इसका पूजन करें वे रूप धन और सौभाग्य पा 
हैं अब हम स्नान होम आदि सहित इस त्रत का विधान 
कहते हैं पहिले संकल्प कर ( त्वं ररदे विहिता पूर्व ऋष्ऐेनोद- 
रता किल। तेन में दृह पापोध यन्मया पूवेसंचितम ) इस मन्त्र 
से. जल में स्थित रत्तिका गहण करे ओर यह मन्त्र पढ़त 
हुआ सुर्यनारायण को दिखावे ( आदित्यरश्मिसंतत्तां गडाजल' 
विलोलिताम्‌ । तामिमां शिरसि प्रोक्ष्ये पूवे सर्वाड्डसन्धिष/ 











उत्तराद्ट । ३६६ 

सवग मे उगाकर ( ल्वमापा योनिः सर्वेषां 
नेसाम् । स्वेदजद्विन्नयोनीनां रसानां पतये 
तोह सर्वर्ती्थेंवु सर्वप्रखवणपु च । नदीपु दे- 
सनात तंषुस भवेत्‌ ) इन मन्त्रा को पह स्तान कर 
ज्चीरत्त सवदवरच दानन्‍्द ता। बन्द ना दह तंत्मव 















गन्म ते कृतम्‌ ) इस मन्त्र से दूवा को स्पश करें ( अ- 
कक भुजरखनन दुःस्वन्न दुवनीतकम | शनत्रणां च समस्धान 
मखत्थ शमयस्व में, ) इस मन्त्र से आशदत्य को स्पश करें 
(स्वेदेवमये देवि देक्तसले शुपूजिता। तस्मासरुएशासि वन्दामि 
न्दिता पापहा भव ) इस मन्त्र को पढ़ गो को उपशक्ःर 
प्रदक्षिणा करे तो सम्पूर्ण एथिवी की अदक्षिया का फल पावे 
पीज्रे घरसे आय हाथ पांव घोय आचमन कर भोमका पृजन 
कर ( शवाय शवेपत्राय पावेत्या गोसताय च । कुलाय लोहि- 
ताज्ाय ग्रहशाजझ्रकाय च ) इस मन्त्र करके खंदिर की स- 
मिया घृत दुग्ध तिल यव ओर भी अनेक प्रकार के भक्ष्य 
क्‍ भाज्या से हवन कर इस भातते से हवन कर रेत सवरण कृष्ण 
प्रमुरु चन्दन अथवा आओर किसी उत्तम काछ की भोम- 
(अतिमा बनाय सुबण के चांदी के अथवा गुड़ सहित ताथब 
ऊपान्र में स्थापन कर रक्कचन्दन रक्षप्प धप दीप नेवेय 
' फल आर रक़बखर करके भक्किसे भोम का पूजन कर कई मनुष्य 
शत्तका के पात्र में स्थापन करके भी पूजन करते हैं इस विधि 
जा कर आठ पृष्पांजलि देबे॥ » अ्ञारकाय नमः शिरसि 
.» कुजाय नमः बदने ३४ भोमाय नमः स्कन्धयोः * मद़लाय 
| पैसे: उरसि ३» ऋराय नमः कव्याम » व्ाराय नत्रः जल्दी 
|» लाहिताड्य नमः गुल्फयोः » महीनन्‍उनाय नमः पाद- 
शेः इन आठ मन्हत्रों से आशों अंगों में पृष्पांजलि देकर घत 
प्माल सहित अगरू का धंप ठेकर पवाक्त रोते से हवन करें 

















आक, 


३७० भविष्यपुराण भाषा । 
पीछे भोजन वख्त ओर दक्षिणा सहित वह मूर्ति ब्राह्मरा क 


हेबे इस कम में वित्तशात्य न करे फिर ( सर्वाषाधिरसोपते 
सर्वदा स्वदायिनि । झचले भोक्कुकामोह तहुक्कषमरूत भवेत्‌ ) 
यह मन्त्र पढ़ भूमिपर अज्न रख आपभी भोजन करें इतना 
सन राजा युविष्टिर वोले कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ! मोमवारयुक् 
चतुर्थी को नक्क ब्रत करने से क्या फल होता है यह भी आप 
बरणन करें श्रीकृष्ण मगवान कहते हैं कि हे महाराज ! धन- 
हीन पुरुष इस अंगारकचतुर्थी का ब्रत कर भक्कि से भोम का 
पूजन करे तो अवश्य ही धन पावे ओर धनवान इस विधानसे 
पूजन करे कि उत्तम मंडप बनाय उसके मध्य म॑ वंढार्क ऊपर 
बीस पल स॒वर्ण के पात्रमें दश पल अथवा पांच पल सुवर्ण की 
भोम की मूर्ति स्थापन कर गन्ध पुष्प आदि उपचारों करके 
भक्लिसे पूजन करे इस प्रकार जो पूजन करे वह देह के अन्त 
में दिव्य विमान पर चढ़ दिव्य नारियों करके सेंवित देक 
लोक को जाता है वहां छत्तीस चतुर्युग पर्यन्त निवास कर 
पृथ्वी पर जन्मलें बड़ा प्रतापी ओर दानी राजा होता है ओः 
जो खी इस पूजन को करे वह रूप सोभाग्य पुत्र पोत्र अ 
युक्ष होकर चिरकाल अपने पति के साथ भोग करें और 
अन्त में स्वर्गवास पांवे हे महाराज | यह देवताओं को भी 
दुर्लभ अंगारकचतुर्थी का रहस्य आपको कहा है इस 
चतुर्थी को जो देवपृजन पितरों को पिए्डदान और भक्ति से 
भोम का पूजन करें वे सब उत्तम फल पाते हैं ॥ 
अट्राईसवां अध्याय । 
गणपति करके उपडुत्त पुर्षके लक्षण और गणपतिके अभिषेक का विधन! 
राजा युधिष्ठिर एछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र| मर 
कार्यों का आरंभ करते हैं परन्तु वे कार्य प्रायः सिद्ध न 
होते बीच में ही विप्न होजाता है इसमें कया कारण है आप 








| 











उत्तराड । ३०१ 
कथन कर यह राजा का प्रश्न सुत श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने 
लगे कि हे महाराज ! शिवजी ने ओर ब्रह्माजी ने लोकों के 
काये॑ सिद्धि के अंथ विनायद्ध को ।नेयक्र किया है ओर गयणों 
का स्वामी बनाया विनायक करके उपद्रतत अथाय जिस 
पर विनायक का कोप होय उस परुष का हम लक्षण वर्णन 
करते है आप संने विनायक करके उपसष्ट परुष स्वप्न में 
तेल के वीच डबताहे मंडे मंड़के ओर कपषाय वस्त्रधारी परुषों 
को देखता है ऊंट गदेभ श्वान आदि जीवों पर चढ़ता है 
चारडालों के साथ .गमन करता है चलता हुआ अपने 
वि किसी दूसरे की आते देखता ह उदास रहता है विना 
कारण दःखी होताहे राक्षसों करके वेष्ठित अपन को देखता 
है करवीर की माला पहिनता हैं गशप्लते करके उप 
ग़ज़ा राज्य नहीं पाता कमारी को पति नहीं मिलता गांभणी 
के सन्‍्तान नहीं होती शओओजतिय आचायल को नहीं प्राप्त 
होता शिष्य अध्ययन नहों करता व्यायारी को लाभ नहीं 
होता ओर खेती करनेहारे की खेती निष्फल हांती है इस दोष 

नेट्त करने के अथ श्वेत सरसों का उपटना लगाय 
पवाह्न में सर्वाषधि और सव गनन्‍्ध से शिरको घाय 
स्नान करे इस प्रकार गरुबार्यक शक्ल चतथथी को स्नान 
कर उत्तम आसन पर बेठ चारों वेद जाननेहारे ब्राह्मणों से 
|वाचन कराय शिव पावती स्कन्द्र भोम राहु अ 
गणेश का पजन करे अश्वस्थान गजस्थान बल्मीक नडालनगम 
आर हट से मतिका लाकर कृम्ममे डाले और गोराचनव तथा 
गुगगुल भी उस जलम डाले पीछे लाल बेलकों चम बिद्ाय 
उसपर सिंहासन रख उसपर गणपति स्थापन कर इन मन्त्रा से 
अभिषेक कर ( » सहसख्राक्ष शताधारमाधीमः पापहस्तत: । तन 
_ ल्ामभिषिज्ञामि पावमाना: पुनन्‍्तु ते १ भगल्ते वरुणों राजा 
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३७२ भविष्यपराण भाषा । 
भगमिनद्रो बृहस्पति: भर्ग सूयेश्च वायुश्च॒ भर्ग सप्तषयों विदुः २ 
यत्ते केशिष दोभाग्यं सीमस्ते यच् मधाने | ललाटे कणयोरक्ष्णो- 
रापस्तदप्नन्त सबंदा ३ ) इस प्रकार अभिषेक कर चतष्पथ मे 
कशा बिद्धाय उसके ऊपर चावल भात मांस पष्प गन्ध तीनप्रकार 
की सरा मली परी अपप खीर दही फल पत्र मोदक आदि रख 
मितसमित शालकंटकट ओर सपन्र कष्मांडकां स्वाहान्त नाम 
मन्त्र से वलि ठेवे पीछे नमस्कार कर इनका विसजन करे फिर 
विनायककी माता श्रीजगदम्बाकोी दवा ओर सषपयुक्ष अध्य 
देकर पष्पांजलि देवे यह सब कम शक्ल वख् शक्ल गन्ध ओर 
श॒क्क पष्पमाला से अलंकृत होकर करें इसभांते पृजनआदि 
कर ब्राह्मण भोजन कराय दो वच्च ओर दक्षिणा गुरु को देवे 
इस विधि से विनायक ओर ग्रहों का पूजन करे तो सब कार्य 
सिद्ध होयेँ विप्न निढत्त होये लक्ष्मी प्राप्त होय इसी भांति सर्य 
नारायण का पूजन करने से भी सब फल प्राप्त होते हैं यह 
विनायक के आभिषेकका विधान हमने कहा है जो पुरुष इसको 
भक्निसे करें उनके सब अभीष्टकार्य सिद्ध होते हैं ओर सम्पर 
विप्न भी निठत्त होते हैं। 
उनतासवा अध्याय 
विष्नविनायक चतर्थीका विधान ओर फल 

. श्रीकृष्ण कहते हैं कि है महाराज ! अब हम एंसा ब्रत क- 
हते है जिसके करने से सब विद्न निठत्त होयें फाल्गनमास 
की चतथाको यह ब्रत ग्रहण करे नक्कत्रत रखकर तिली से पा 
रण करे तिलोका हवन करें ओर तिलही ब्राह्मण को देवे (शूराय 
स्वाहा वाराय स्वाहा गजाननाय स्वाहा लम्बोदराय स्वाहा एक 








देए्टाय स्वाहा) इन मन्त्रा से पजन और हवन करे इसप्रकार चार 


| 


महीने ब्रत कर सोनेकी गणपतिकी मात बनाय पूजा कर ब्राल्मप॑ 
को वे आर खीरके भरे चार ताम्नपात्र और एक तलपछ 






3 तर द्र | ४ रे 
पात्र भी गणपति के साथ देव धनहीन होय तो मझालिकाकाही 
पात्र देव ओर चांदीकी प्रतिमा बनावे इस प्रकार जो व्रत करे 
वह सब विच्नों से मुक्त होता हैं ओर अन्त में रुद्वपरको जाता है 
. यह वराहभमगवान्‌ का वचन है जो चतर्थी के दिन केवल क्ष्ण 
. तिलोंसे भी गणनाथ का अचन करे उसके सव विश्न दर होते हैं 
तीसवां अध्याय 
शान्तत्रतका विधान और फल ॥ 
श्रीकृष्ण कहते है अब हम शान्तित्रत कहते हैं जिसके 
करने से गहस्थों को सब प्रकार की शान्ति होय कात्तिकशक्क 
पृचरमीसे लेकर एक वर्ष पयन्त अम्ल अर्थात्‌ खटाई न खाय 
आर नक़ब्नत कर शेषनाग के ऊपर स्थित भगवानका पञजन 
करे पीछे अनन्ताय नमः ( पादो ) घृतराष्ट्राय नमः ( कटिम ) 
तक्षकाय नमः ( उदरम ) ककोंटकाय नमः ( उरः ) पद्माय 
नमः ( कण ) महापक्माय नमः ( मजों ) शकृपालाय नम 
( वक्षः ) कुलिकाय नमः ( शिरः ) इन मत्रों से इन २ अं में 
भगवान्‌ के पूजन करे पीछे मोनसे भगवाघ को दुग्ध करके 
स्नान कराय दुग्ध ओर तिलोंका हवन करे वर्ष परा होने पर 
सुबशको नारायणप्रतिमा और शेषनाग वनवाय उनका पू. 
ने कर ब्राह्मणकों देवे ओर सवत्सागों पायससे पर कांस्य- 
पात्र दो वल् ओर सवरण भी ब्राह्मणको देवे पीछे ब्राह्मण भो- 
जन कराय ब्रत समाप्त करे इस ब्रतकों जो करें उसके सब 
प्रकारकी शान्ति होय ओर नागोंका भय भी कभी न होय 
इकतीसवां अध्याय । 
क्‍ .. सरस्वतीबतका विधान ओर फल ॥ 
.._ राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि मधरवाणी विद्याम अति 
. कुशलता सोमाग्य दी्घ आयष ओर ख्री परुष का अवियोग 
. कॉनसे ब्रतके करनेसे होता हे यह आप कथन करें यह राजा 





३७९ भविष्यपुराण भाषा । 
का प्रश्न सन श्रीकृष्ण मगवान्‌ बोले कि हे महाशज ! बहत 
उत्तम बात आपने पद्ठछी अब हम सारस्वतत्रतका विधान 
कहते हैं जिसके कीतनमात्रसे भी सरस्वती प्रसन्न होती हैं 
पंचमी आदित्यवारके दिनसे ब्रतका आरम्भ करे उस दिन 
भक्किसे स्वस्तिवाचन कराय गायत्रीका पूजन करे शक्गंध 
शक्रमाला और श्वेत वस्रन आंदेसे पूजाकर हाथ जोड़ ( यथा 
न देवि भगवान्‌ बह्मालोकपितामहः । त्वां परित्यब्य सन्तिप्ले 
त्तथा भव बरप्रदा॥ वेदशाखाणे सवोरि नत्यगीतादिक च यत्‌ 
न हीने च त्वया देवि तथा मे सन्त सिद्धयः-॥ लक्ष्मी मेधा वरा 
तष्टिगारी पृष्ठिः प्रभावती । एतामि: पाहि तनमिरष्ठमिमी सर- 
स्वति ) इन मन्त्रों से प्राथना करे ओर गायत्री का ऐसा ध्यान 
करे कि श्वेत वख्र - पहिने वीणा अक्षमाला कमरडल ओर 
पुस्तक चारों भुजाओं में धारे सब भूषणों से मषित है इस 
विधि पूजन कर मोनसे रात्रि को भोजन करे ओर प्रत्येक पं 
चमीको सुवासिनी का पूजन कर सेर भर चावल घत पात्र 
दुग्ध आर सुबवर्) उसको देवे ओर यह कहे कि ( गायत्री प्री 
यताम्‌ ) सायझ्ालके समय मोन से रहे इस भांति तेरह 
महीने व्रत करे पीछे श्वेत भात और दही आदि से ब्राह्मण 
भोजन कराय दो श्वेत वल्र सबत्सागो चन्दन तन्दुल आंदि 
ब्राह्मणको देवे ओर गरुका पजन करे वित्तशाठ्य न करे इस 
विधि से जो पुरुष सारस्व॒तत्रत करे वह विद्यान धनवान्‌ कवि 
आर भंपुरकरठ हताहे और तोन अयत कल्प पयन्त ब्रह्म 
में ३७०३ करता हैं जो इस ब्रत के माहात्म्य को पढ़े अथवा 
वह इतना काल विद्याधरलोक में रहता हे ओर ख्री भी 
इस न्नत को करनेसे सब फल पाती हैं॥ 


थे 


तराड । ३9५ 
वत्तीसवां अध्या 
नागपंचमी के ब्रतका विधान आर फल ॥ 

श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि हे महाराज ! पंचमीनिधि नामों 
को प्रिय है उस दिन नागलोकर्म बड़ा उत्सव हाता है जो उस 
दिन नागों का पूजन कर उसको वासाके तक्षक कालिय मणि 
भद्र धतराष्ठ ऐरावत ककोटक धनेंजय आदि नाग अमय 
देते हैं ओर पंचमीके दिन जो दुग्ध से नागोंको स्नान करांवे 
उसके कलमें सपभय नहीं होता माता के शाप से नाग दग्ध 
होनेलगे तव दुग्ध .से उनकी दाह शान्ति भई इसीसे उनको 
दुग्ध स्नान प्रिय हैं इतना सुन राजा युधिप्टिर पूछते हैं कि 
है श्रीकृष्णचन्द्र | माता ने नागों को क्‍यों शाप दिया ओर शाप 
मोक्ष क्योंकर हुआ राजा का प्रश्न सन श्रीकृणचन्द्र कहने 
लगे कि है महाराज ! सम॒द्र मथन के सयम अतिशक़् वर्ण 
उच्चेअवा नाम अश्व निकला उसको देख गरुड़ की माता 
विनता ने अपनी सपतन्नी नागों की माता कद्र से कहा कि देखो 
यह अश्व केसा श्वेत है तब क॒द्र बोली -कि श्वेत ता नहीं 
मुमे कृष्ण देख पड़ता है विनता ने कहा कि जो तू इस अश्व 
में एक बाल भी क्रष्ण दिखला देवे तो मं तेरी दासी होजाऊँ 
ओर में तम्पे श्वेत दिखाते तो त मेरी दासी होजा इस प्रकार 
प्रण करके दोनों अपने २ स्थान को गईं कदूने अपने पूत्र 
नागों को बलाकर कहा कि तम कृष्णवर्ण के बाल होकर 
व के शरीर में स्थित होजाओ जिससे में विनता को दासी 
बनाऊँ यह माता का वचन सन नाग बोले के हे माता | यह 
अधम हम नहीं करते यह पृत्रोंका वचन सन क्रोध कर क॒द्र 
ने शाप दिया कि जनमेजय राजा सपयन्न करगा उसमें 
तुम दग्ध होजाओगगे यह माता का शाप सुन दुःख से वासुकि 
नाग मच्छित होगया तब उसको सांत्वन कर ब्रह्माजी ने 


३७६ भविष्यपराण भाषा । 
कहा कि है वासकि ! शोक मत कर हमारा वन सन यह 
जरवत्कारु नाम तेरी वहिन हैं इसकों बड़े तपस्वी जरत्कारु 
मनि को विवाह देना इनसे आस्तीक नामक पृत्र उत्पन्न होगा 
वह राजा जनमेजय को अपने वचनों से प्रसन्न कर सर्पों को 
भय देनेहारे यज्ञको निवारण करेंगा इसलिये अति रुपवती 
यह अपनी भगिनी जरत्कारु मुनि को दो आओरे भा जो कु 
मनि कहें उसको विना विचारे अड्जीकार करो इसीम तुम्हारा 

कल्याण है यह ब्रह्माजी का वचन सन नाग बड़े हथ को 
प्राप्त भथे यह ब्रह्माजी का वरदान पश्ममी तिथि को भया 
और आस्तीक ने भी सर्पंसत्र पश्ममी को निवारण किया 
इस कारण पश्चमी नागों को अति प्रिय भई पज्ञमी के 
दिन नागों का पूजन करे पीछे ब्राह्मम भोजन कराय आप 
भी अपने मित्र बन्ध भ्ृत्य आदे सहित भोजन करे प्रथम 
मधर भोजन करे इस व्रत को करनेहारा परुष मरने के अन 
न्तर विमान में बेठ नागलोक को जाता है वहां बहुत काल॑ 
सख भोगकर पांच"जन्मतक बड़ा प्रतापी आधि व्याधि रहित 
सब सम्पत्तियों करके युक्ष राजा होता है इसलिये घृत दुःख 
व्यादि करके अवश्य नागों का पूजन करना चाहिये इतना 
समन राजा यधिष्ठिर पछतेमये कि है अश्रीकृषष्णचन्द्र | जिसको 
सपे काट ओर वह झत्यवश होजाय फिर किस गाते को 
प्राप्त होता हे यह आप कथन करें। तब श्रीकृष्ण भगवान 
कहने लगे कि महाराज ! वह परुष नीचे जाय निर्विष सप 
होता है फिर राजा यधाष्ठटेर पछते है कि जिसके माता पिता 
आता बहिन पत्र कन्या आदि कोई सर्प के काटने से झत 
हुये हो वह उनके उद्धार के लिये कोन उपाय करें यह आप 
कहें | यह राजा का प्रश्न सुन श्रीकृष्णचन्द्र कहने लगे 
हे महाराज ! भाद्रशक्ल पञ्नमी से त्रत का आरम्भ करे चतुर्थी 








जमकर. अ्देए 
जरा सल 
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के दिन एकभक्क कर पश्मनंमी को मऊझगन कर आर नागा का 
कर सुबण ज्यथया चाद्ा का पशञ्च फ्ायक्र नाग 
बनाय करवीर कप्तल चमेली आदि एप्प घप भांति भांति के 
नैवेयों से उसको पूज पीछे घत पायस आर शोदक ब्राह्मण 
की भोजन करावे इसवोाधे प्रतिमास की :क्यंदर्मी को 
व्रत करे ओर ऋचच् बासकि शंख पद्म कंचल कर्काटक 
अप्वतर धतराए शंखपाल कालिय तक्षक आर पिझल 
इनका वारह मसहाना में क्रम से पजन कर वषभर ब्रत करके 
ब्राह्मण भोजन करावे और इम्हासबेला को सवर्ण का 
नाग वख्े ओर सदत्सा गा देकर ब्रत समाप्त करे । इस ब्रन 
को जो करें उसके वेशमे जो सपदष्ट होकर रत हुआ हो 
वह सदगति को प्राप्त होता है जो इस विधान को केवल 
श्रवणही करे उसके भी कट्म्ब में सपंगीति नहीं होती ओर 
जो पुरुष भाद्दशुकृ पंचमी को रंग से हणवबर के नाग 
लिखकर गन्ध पष्प घत गग्गल के धप और पायस आदि 
नैवेय से उनका पजन करते हैं उनके ऊपर तक्षक आदि 
नाग प्रसञ्ज होते हैं और उनके कलमें सपंको मय नहीं होता 
आश्विनकी पंचमी को कुशाके नाग बनाय इन्द्राणी सहित 
उनका पूजन कर घत जल आर दुग्ध करके उनको स्नान 
कराय दृम्ध और ह्योधयसे बने पक्कान्नका नेवेद्य लगाये आर 
नकबत करे उसके ऊपर शेष आदि महानाग प्रशन्न होकर 
सव प्रकारकी शान्ति करते हैं ओर उत्तम लाकको प्राप्त होता 
है यह पंचमीकल्प हमने वर्णन किया जहां यह पद़ाजाय 
वहां सपभय नहीं होता 
. .... वतीमवयां अध्याय। 

._. श्रीपंचसी के बतका विधान ओर फल ॥ 
राजा युधिद्ठिर पूछते ण्च 
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३७9८ भविष्यपराण भाषा । 
तप जप नमस्कार आदि जिस कम के करने से स्थिरलक्ष्मी 
प्राप्त होय उसका आप वर्णन करें । यह राजाका वचन सुन 
श्रीकृष्णमगवान्‌ कहनेलगे कि हे महाराज ! प्रथम स्गमति 
की कन्या लक्ष्मी मई ओर विष्णमभगवान्‌ ने उस कमललोचना 
गजगामिनी भामिनी को अति रूपचती देख अपने साथ 
उसका विवाह किया वह भी भगवान्‌ को वर पाय अपने को 
ता्थ मानती मई ओर सम्प्ण जगत्‌ लक्ष्मी के कटाक्ष 
पातसे आनंदित होता मया प्रजामे क्षेम ओर सुभिश्ष रहने 
लगा सब उपद्गव शान्त होगये ब्राह्मण हवन करने लगे देवता 
हवि भोजन करते थे राजा चारा वर्णो का पालन श्रसन्नता- 
पवक करने थे देवता बड़े बड़े आनन्द में थे यह देख विरो 
चन आदि देत्य लक्ष्मीप्राप्तिके लिये तप करनेलगे ओर 
अति उत्तम आचरण ओर धम में प्रदत भये कछ काल के 
घ्रसन्तर देवताओं को लक्ष्मी का मद होगया ओर शोच 
आचार सब त्याग दिया तब देवताओं को सत्य शील 
आदेसे हीन देख लक्ष्मी देत्यों के समीप चलीगई ओर 
देवता श्रीहीन भये परन्त लक्ष्मी के प्राप्त होते ही देत्यों को 
भी बड़ा गवे हुआ कहनेलगे कि हमहीं देवता हैं हम य्ञ 
हैं हम बाह्मण हैं सम्पूर्ण जगत हमारा रूप हे ब्रह्मा विष्ण 
इन्द्र चन्द्र आदे हम हैं इसप्रकार अति अहड्गरयक्क हो 
नाना पअकार के अनथ करने लगे । तब लक्ष्मी व्याकल होकर 
देत्याको भी त्याग क्षीरसागर में प्रवेश करती मई क्षीरसागर में 
लक्ष्मी के प्रवेश करजाने से सारा जगत श्रीहीन अति 
ऑन हांगया उससमय इन्द्र ने बृहस्पति से पछा कि महा- 
राज काइ र सा #त बताये जिसके करने से लक्ष्मी प्रात 
हाय आर फिर त्याग न करे अपने इृष्टमित्रों के उपभोग में 
आये लक्ष्मी पायकर भी कन्या की भांति उसका पालन व 














उत्तरद्ध । ३96 
करना पड़े क्यांकि जिस लक्ष्मी को अपने मित्र बन्ध स्रत्य 
आद न भाव वह ठथा है यह इच्ध का वचन सन इरस्थनि 
कहने लगे कि है इन्द्र | यह अतिगप्त श्रीपचमी का बन आप 
को हम उपदेश करते हैं जो हमने आज तक किसी को नहीं 
बताया इस त्रत की तुम करा ता तम्हारा अभीए सिद हाथ 
इतना कह ब्रहस्पति ने सरहस्य छीवचर्ीतन का वियान 
इन्द्र को उपदेश किया इन्द्र उस ब्रन की करने लगा आर सब 
देवता देश्य दानव गन्धर्व यशक्ष राक्षस सिद्ध विद्याथर नाग 
ब्राह्मण आर ऋगषि भी इन्द्र को बत करते देख बत करने लगे 
कोई साचिक भाव से कोई राजस से ओर कोई तामस भाव 
से त्रत करते थे कल काल के अनन्तर बन समाप्त कर उदूम 
बल ओर तेज पाकर सबने विचार किया कि समठ को सथन 
कर लक्ष्मी और अमृत को ग्रहण कंर॑ यह दिचार परस्पर 
कर मन्दर पवेत को मथान और वाषाकिनार को नेता बन,य 
समुद्र मधन करने लगे मथन करते २ पहिले अति उज्च्चल 
चन्रमा निकला पर.छे थाड़े काल के अनन्तर लक्ष्धी का प्राद- 
भाव भया लक्ष्मी के कटाक्ष परतेही सब देवता ओर देत्य अपने २ 
स्वरूप को प्राप्त हो परम आनन्द को प्राप्त भये इन्द्र ने राजस 
भाव से ब्रत किया था इसलिये त्रिमवन का राप्य पाया ओर 
देत्योंने तामस भाव से किया इसलिये ऐश्वर्य पाकर मी ऐश्वर्य 

न होगये हे महाराज ! इस भांति इस बत के प्रभाव से 
श्रीहीन जगत्‌ फिर श्रीयक्त हुआ श्तना सन राजा यविष्ठिर 
ब्ेले कि हे श्रीकृष्ण चन्द्र | यह ब्रत किस विधि से किया जाता 
है आर कबसे इसका प्रारम्भ होता है यह आप वर्रान करें यह 
ग़जा का वचन सन श्रीकृष्ण मगवान कहने लगे कि हे महा- 
गज! मागेशीषे की श॒क्न पंचमी को यह बत करना चाहिये 

पहिले प्रभात उठ शोच ठन्तथावन आाहि कर ब्रत के नियम 
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३८० भविष्यपुराण भावा। 
घारण करे पीछे नदीपर जाय अथवा अपने 5 रमेही स्नान कर 
दो बखधार देवता ओर पितरों का पूजन तपथ कहर घरम आय 
<मी का पजन करें पहिले सुब्श चांदी ताम्न काए्ठ अथवा 
ही लक्ष्मी की म॒ति बनावे केम 
कमल पष्प धारण किये सब भूबणास अप त कमल 
लोचना ओर दिग्गज जिसकी सुबस के कलश स स्नान कर 
रहे हैं इस ध्यानकी म॒ति बनाय सब उपचार से पूजन कर। 
चपलाये नमः इस मन्त्रकरक पादीका चचलाय नमः इस करके 
जानओं का कमलवासिन्ये ० इस करके काट का टृत्य नमः इस 
कस्के नाभि का सनन्‍्मथवासिन्ये ० इस करके सतना का लाल 
थे ० इस करके दोनों भुजाओं का उत्करिठण्ये ० इस करके 
कण्ठुका मध्याये ० इस करके मुखका और किये नमः इस मन्त्र 
करके शिर का पजन कर भक्ति से नेवंध और भांति ९ के फल 
निवेदन करे पीछे पुष्प ओर कुंकुंम आदि से सुवासिनी का [जन 
कर मधर मोजन उसको कराय प्रणाम कर विसजन करे सरमर 
चावल ओर घत का पात्र ब्राह्मण को देकर (आश प्रीयतास) यह 
कहे इस भांति पञ्नन कर मोन से भोजन कर प्रतिमास यह गत 
करे ओर श्री लक्ष्मी कमला सम्पत्‌ उमा नारायणी पद्मा धाति 
स्थिति पष्टि ऋद्धि सिडि इनका बारह महीनाम कमस पूजन प्रो 
कीतन करे बारहवें महीने की पंचमी को वख से उत्तम मरडः 
बताय गनन्‍्ध पष्प आदि से अलंकृत कर उसके मध्य में सब 
उपकरणों सहित लक्ष्मी को मात स्थापन करे अाठ मौत 
रेशमी वख सप्तथात सप्तवान्य खड़ाऊँ जूता छतुरों नेक 
प्रकार के पात्र ओर भांति २ के भोजन वहां स्थापन कर 
पधिसे लक्ष्मी का पजन करे पीले वेदवेत्ता कुटुम्बी और सं 
चार ब्राह्मणको सवसा त यह सब्र सामझ्ी देवे और 
वथाशक्कि ब्राह्मण भोजन कराय सबको दक्षिणा देवे । ई 
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वैधि से जो श्रीपंचमी का ब्रत करें वह छापने इक्ीस कुल 
सहित लक्ष्मीलोक में निवास करें जो सभंका क्री इस 
वको करे वह रूप सनन्‍तान ओर घन पाव तथा परलियी आते 
त्रेया बनी रहे जो मक्ति से पंचर्मी का ब्रत कर ध्ृगकी पूत्री 
ओर विष्णु भगवान्‌ की प्रिया श्रीलक्नीजी का भकिसे पृ 
' ज्ञन करते हैं वे संसार मं चिरकाल तक राज्य आद सुस्त 
भोगकर अन्त में विष्णलोकके बीच निवास करते ह॥ 
चोतासवा अध्याय । 
विशोकषष्ठीक्षत का विधान ओर फल ॥ 

राजा यधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ! आपके 
मखसे पंचमीका विधान सन चित्त बहुत प्रसन्ञ हुआ अब 
आप पष्ठीका विधान वर्णन कीजिये जिसके करने से सब 
कामना प्राप्त होयेँ यह राजा का बचन सुन आद्व्गाचस्ट 
कहने लगे कि हे महाराज | हम विशेष्पष्टीका विधान कहते 
हैं जिसके उपवास करने से मनुष्य को शोक नहीं। हांता 
मागशक्र पेंचमीकों प्रभात उठ दन्तधरावन कर स्नान आदि 
करे ओर ब्रह्मचर्य से रहे दूसरे दिन स्नान. आदि कर सुवरण 
का कमल बनवाय उसके सयनारायण का स्वरूप मान 
ऱचन्दन रक्तकरवीर पृष्प ओर रक्ववर्ण के दोवख्र धूप दाप 
नेवेध आदि से पूजन कर हाथ जोड़ ( यथा विशाकनवन 
लमेवादित्यसरवंदा । विशोक॑ कु मां देव भक्क जनन्‍्म-मे जन्मने ) 
इस मन्त्र से प्रार्थना करे इस विधि पूजन कर ब्ाझस 
भोजन कराय गोमत्र प्राशन करे ओर गुड़ ड् अन्न उत्तम दो 
वख ओर सवबर्ण ब्राह्मगकों देकर सप्तमीको तेल आर लवबृरु 
रहित भोजन मोनसे करे और पुराण श्रवण भी करे इस भांति 
एकवर्ष पर्यन्त दोनों पक्षोकी प्ठीका ब्तकर अन्त म शुक्कपष्टी 
को सवर्ण कूमलयक्क कलश उत्तम शब्या आर कापला गा 
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श्प्रे भविष्यपुराण भाषा । 
ब्राह्मण को देवे इसमें वित्तशाठ्य न करे इस विधिसे जो ब्रत करे 
वह करोड़ों जन्म तक स्वर्ग में निवास करता है किसी कामना 








होकर करे तो मोक्षप्राप्ति होय जो इस रोगविनाशिनी प्री 
का एकवार भी उपवास करें वह कभी दुःखी नहीं होता ओर 
चन्द्रलोक में निवास करता हैं ॥ 
पंतीसवां अध्याय । 
कसल्षपष्टा का वधान आर फल ॥ 

श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे महाराज ! ओर भी हम कमल- 
पष्ठी नाम त्रत का विधान कहते हैं जिर्सका उपवास करने 
से पुत्रप्राप्ति ओर ऐश्वर्यदाडि होय मार्गशक्न पंचमी को 
नियत बत होकर षष्ठी को उपवास करे ओर सुवर्ण का कमल 
दो वख खीर ओर खंड ब्राह्मण को देवे इसी भांति एक वर्ष 
पर्यत प्रतिषष्ठी को उपोषण करे ओर भानु अर्क रवि ब्रह्मा 
सूर्य मुक्त हरि शिव श्रीमान्‌ विभावसु त्वष्ठा वरुण इन 
बारह नामों से क्रम करके बारह महीनों में पूजन करे ओर 
भानुमें प्रीयताम्‌ इत्यादि वाक्य प्रतिमास दान और पूजन 
के अन्त में उच्चारण करें त्रत के अन्त में ब्राह्मण मिथुन की 
पूजा कर वस्र भूषण शर्करापूर्ण कलश ओर सुवर्णका कमल 
ब्राह्मण को देकर (यथा न विफलाः कामास्व्वद्गक्कानां सदा रवे । 
तथानन्तफलावापिरस्तु जन्मनि जन्मनि ) यह मन्त्र पढ़ बत 
समाप्त करें जो इस पद्मपष्ठी के जत को करे वह सब पापों से 
मुक्त होकर सूर्यलोक में निवास करता है ओर उसके इक्कीस 
कुल सद्गाति को प्राप्त होते हैं सुरापान आदि महापातक ओर 
बड़े बड़े रोग इस बत के करने से निदत्त होते हैं ॥ 


उत्तरार्ड । ३८३ 
उत्तीसवां अध्याय । 
. संदारषष्टी का विधान ओर फल 
श्रीकृष्णमगवान कहते है कि हे महाराज ! अब हम सब 
पाप हरनहारों ओर सवकामप्रद मंदारपष्ठी का विधान कहते 
हैं माधश॒क्ल पेचमी को स्वल्प भोजन कर नियम से रहै ओर 
छी को उपवास करे ब्राह्मणा का पूजन कर मन्दार अथात्‌ आक 
का पृष्प प्राशन कर रात्रि को शयन करे प्रभात उठ स्नान आदि 
कर ताम्रपात्र में काले तिलों करके अष्लटल कमल बनाय उसमें 
सुबणकों पद्महस्त सूयनारायण की मूर्ति स्थापन कर अकंपुष्पों 
से ओर गन्ध आदि उपचारों से पजन कर पर्व आदि दलां में 
भास्कराय नमः सूयोय ० अकाय > यज्ञाय० सधाम्ने ० चन्द्रभा- 
नवे० कृष्णाय ० आनन्दाय नमः इन मंत्रों करके अकंपष्पों से 
पूजन कर मध्यमें (सवात्मने पुरुषाय नमः) इस मन्त्रसे पूजन करे 
इसप्रकार सब उपचार वख भषण आदिसे पजन करे वर्ष के अन्त 
में यही मृतिपात्र कलश के ऊपर स्थापन कर वस्त्र सुवर्ण ओर 
गो सहित ब्राह्मणको देवे ओर यह मन्त्र पढ़े (नमो मन्दारनाथाय 
मन्दारभवनाय च। त्व रवे तारयस्वास्मानस्मात्ससारसागरान ) 
इस विधि से जो मन्दारषष्ठी का ब्रत करे वह सब पापों से मक्क 
होकर सुखपृवंक एककल्प स्वगे में निवास करता है और अरे 
पुष्पो से सयेनारायण का पूजन करे तो सर्यलोक में निवास करे 
जो इस विधान को पढ़े अथवा सुने वह सब पापों से मक्क होय 
मन्दारपष्ठीके दिन तिल रचित कमलकी कर्णिका में मन्दारपप्प 
से स्यनारायण का पजन करने से जो फल प्राप्त होता है 
वह गो भूमि सुबर्ण तिल पर्वत आदि के दान करने से भी 
मिलता ॥ 


३८७ भाविष्यप्राण भाषा । 
सेंतीसवां अध्याय । 
लक्षितापष्टी का विधान ओर फल ॥ 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते है के हैं महाराज , सादे महीने 
की शक़पठ्ठी को रूप सोमाग्य और सन्तान कामनावा ज़ी 
ब्ली नंदी पर जाय स्नान कर वहां से बांस के पात्रम बालूरेत 
लेकर घरमें आय मगवती का पूजन करें उसी पात्रम तपो- 
वसनिवासिनी ललेता गौरी का ध्यान कर सब उपचार से 
पञन करें पीछे चम्पक करवीर तमाल मालर्ती नोलोतपल 
केतकी ओर तगर पृण्प इनमे श्त्यकका आठ आठ पप्पाजाले 
( ललिता लालेता देवी सोमाग्याराब्यदायना!। वा संमास्य 
समल्ज्ना तस्ये देव्ये नमोनमः ) इस मन्त्र स द॑व॑ इस भांति 
पूजन कर भांति भांति के पक्कान्न कृष्मार॒ड ककड़ा। ककोडे ढंताक 
बिल्‍्व करंज आदि फल भगवती के आगे रक्‍खे और धृप 
दीप वख्थ मपण आदि भी समपण करे इस धाधस पूजन कर 
रात्रि को जागरण कर गीत नृत्य आदे उत्सव्‌ क्राव॑ चार 
पहर सावधान होकर जागे जी खतरों इस रात्रिको नेत्रनिमी 
लन करे वह हुर्भगा ओर बन्ध्या होय्‌ इस कार जागरण का 
सप्तमी को गीत वाद्य सहित मृत का नर्दा पर लजाय वह 
पञ़नकर पजामामग्नी ब्राह्मण को देवे आर वालुकामग। 
मर्ति को नही में विसजन करे पीछे घर में आय हवन कर दे 
वता पितर और मनप्यों का पूजन कर कु्मारिका आर प्न्ड्ह 
ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के भक्ष्य भाज्या से सन्तष्ट कर द 
क्षिणा देवे ओर ( ललिता भ्रीतियुक्ास्तु ) यह वाक्य कहक 

त_ विसरजन करें इस ललिताषष्टी के त्रत को जा उुछा 
आ्रथवा स्री करे उसको संसार में कोई प॒दाथ दुलमे तह 
है इस त्रत के करनेहारे बहुत कालपर्यन्त गेरिलक 
'नैंवास करत है ॥ 





| । 
प् 'नेहारी हैं उप्त इन 
कातसिकेय ने तारकासर का बच किया है इमजिल बह प्री 
स्वामिकाशिक्रेय को बहत प्रिय है उस दिन किया हुआ स्नान 
दृ आदि कम अक्षय हाता ह€ हा दश मं स्थित कांत्त- 
केयका जो उस तिथि को दशन कर बह ब्रह्महत्यादि पापों 
में छटता है उस दिन उपवास कर क॒मार स्त्री के दक्षिण 
मस्तक पर ( चनह्ृम्चनश्डलसम्नता तब सुखद विश्वती । कमार 
गड़ाघारेयं पतिता तव मस्तके ) इस मन्त्र से धारा पातन 
करे इस भांति स्थान कराय सयनारायण का पहिले पजन 
कर पीछे ( देवसेनापते स्कन्द कारलिकेय भशोद्वव। हुमाग्गुह 
गाड़ेय शक्किहस्त नमोस्त॒ ते ) इस मन्त्र से पुष्प धूप नवेय 
आदि उपचारों से कातिकेय का प्रजन करे दक्षिण देश के 
फल ओर मलय का चन्दन भी चढावे पीछे स्वामिकात्तिकेय 
के परमप्रिय छाग कक्ृट ओर मयर इनका प्रत्यक्ष परजन 
कर अथवा सवण के बनाकर पज ओर कात्तिकेय के 
कृत्तिकाशकट की पजा करे पीछे पर्वाक्त नामों करके लिलों से 
हवन कर एक फल भक्षण कर भमि में कुशा की शब्या के ऊपर 
शयन करे नारिकेल मातलंग नारंगी पनस जम्बीर द/ 
दाक्षा आम्र बिल्व आमलक ककड़ी और केला ये फल कम 
से बारह महीनों में भक्षण करें थे न मिले तो जो उस काल 
में प्राप्त होय वही एक फल खालेब भमावही पत्वक्ष छाम 
श्रोर कक्ट अथवा सबर्ण के बनवाकर ब्राह्मण को देव ओर 
( सेनानी प्रीयताम्‌ ) यह वाक्य कहे। सेनानी शास्सस्सू 
कोंचारि घणमख गह गांगेय कात्तिकेय स्थामी बालग्रड 





कपनसी 2७ 











३८६ वेष्यपराण भाषा । 
छागप्रिय शक्किधर और कुमार इनका बारह महीना म॑ क्रम 
से पजन करें ओर इन नामों के अन्त म ( प्रीयताम ) यह 
पद लगाय पजञजा के अन्त में उच्चारण करे. पीछे ब्राह्मण को 
भोजन कराय आप भी मोन से भोजन करे वर्ष समाप्त होने पर 
वख मपण आदि से कार्तिकेय का पूजन करे हाम करे ओर 
सब सामग्री ब्राह्मण को देवे इस विधि से जो पुरुष अथवा 
खी व्रत करें वे सत्र उत्तम फल पाय इन्द्रलोक मे निवास 
करते हैं कार्सिकेय का सदा पेन करना चाहिये राजाओं 
के लिये तो कार्निकेय से अधिक कोई देवता पज्य नहीं है 
जो राजा कार्सिकेय का पूजन कर यद में जाय वह अवश्य ही 
जय पावे जो षष्ठी को नक्कत्नत करे वह कात्तिकेय के लोक में 
निवास करता है दक्षिण दिशा में जाय जो भक्किसे कात्तिकेय 
का दर्शन ओर पजन करे वह शिवलोकको जाता है जो सदा 
कात्तिकेय का आराधन करे वह बहुतकाल स्वगंसुख भोग भूमि 
पर जन्म ले चक्रवर्ती राजाका सेनापति होताहे 
उनतालीसवां अध्याय । 
विजयसप्तमी का विधान और फल । 

राजा यधिष्ठिर पछते है कि हे श्रीकृष्ण चन्द्र | सप्तमीका क्या 
वेधान है उसका आप वर्णन करें आपके मधर वचन सनते 
सुनते हमको ठप्ति नहीं होती यह राजाका वचन सुन श्रीक्ृप्य 
भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज ! शुक्लपक्षकों सप्तमी 
जो आहित्यवार यक्न होय उसको विजयसप्तमी कहते हैं उम् 
दिन किया हुआ स्नान दान जप होम उपवास आदि कम 
अनन्त फलदायक होताहे उस दिन जो फल पष्प आदि करके 
सर्यनारायणकी प्रदक्षिणा करे वह सर्वगणयक्क पत्र पाता है 
पहिली प्रदक्षिणा नारिकेलों करके दसरी बीजपरों करके 


रे 


तीसरी नारंगों करके चौथी कदलीफलों करके पांचर्वी 





उत्तराड । ३८७ 
कप्मार्डा करके छठी पके हये तिन्द्रकपलो करके आर सातवीं 
वन्ताकी करके करे अथवा आट्टामरशन गहलिगा करें मोती 
लाल नीलम पच्ना हीरा गामंद आर बहय करके प्रदझ्िण 
करें ओर भी जो उस कालम फल मिले उन करके प्रदक्षिएा 
दबे फलसे प्रदक्षिणा करने करके फल प्राप्त होता है प्रद- 
पक्षिणाके बीच बेठे नहीं न किसीको स्पश कर ओर न किसीस 
सम्माषण करे एकागचित्त हा प्रदक्षिणा करने से सयंभगवान 
प्रसन्न होते हैं गोके घतसे वसुधारा देवे ओर किंकियी 
यक्न ध्वज तथा श्वेत छत्र चढावे पीछे गन्ध पष्प धप ने 
वेय आ।दे उपचारों से प्जननकर ( भानो भास्कर सादर 
चणउरश्मे दिवाकर॥ आरोमग्यमाय विजय॑ पन्न दंहि नमास्त ने ) 
यह मन्त्र पढ क्षमापन करावे उपवास नक अथवा आया- 
चित व्रत करे इस भांति आहित्यवार यक्ल सात सप्तमी 
व्रत करके सर्यभगवान्‌ का पजनकर पषरद्धक्षर मन्त्र करके 

प्रणेत्तशत हवन कर सवरणंकी सयप्रातिमा सवणपात्र म 
स्थापन कर रक़्दख गा आर दक्षियासहित ( »नास्कर 
यशस्कर समाहिताथ प्रदी भव नमी नमः ) इस मन्त्र से ब्राह्मण 
को देव । ओर भी दान श्रादे पिततपंण आदे कम कर जो 
राजा जयकी इच्छाकर इस तिथिकों यात्रा कर वह अवश्यही 
जय पावे इसी से इसका नाम विजयसप्तमी हैं इस ब्रतकों 
करनहारा पुरुष संसार के सब सख भोग रूयलाक मे निया 
फरता हे ओर फिर ममिपर जन्म लंकर दानी भांगी विड्डान 
दीघोयष नीरोग सखी ओर बड़ा प्रतापी राजा होता है आर 
त्। भी इस ब्रतको कर तो सब उत्तम फल पाता है यह विजय 
मप्तमी स्वर्ग में वास अमभीए कामनांकी सिद्धि आर विजय 
देती है और मनिलोग भी इसको दँदने हे सयभक्कों को ता 
इसका व्रत अवश्य करता चाहिये || 








का भविष्यपुराण भाषा 
चालीसवां अध्याय । 


स्ाइ्डस्शशशण/इकदानका वचन 
श्रीछझ-ण्जी कहते है [के है महाराज ! अब हम आतवित्य 
:एडकमास दागका विधान कहते है जिसके करने से सब 
अशभ दुर होता है यवचण अथवा गोधृमचण में गड़ ओर 
गोेका घत मिलाकर सर्यमएडल के समान आंतेसन्दर अपप 
बनाये फिर सर्यभगवान्‌ का पृजनकर उनके आगे रक्षचन्दन 
का! मरडल लिख उसके ऊपर वह मरडक धर पीछे 
हणको वलाय उसका पूुजनकर ( आदित्यतेजसोयमज्न राज्ञी 
करविनिर्भितम । श्रेयसे मम विप्र ते अलोच्चटा कझ सब्नत ) यह 
मन्त्रपढ रक्त बल ओर दक्षिणासहित वह अपूप ब्राह्मणको देव 
बआहाणमी उसका ग्रहणकर (काम धनद धम्य पृत्रद सुखद तव। 
आदित्यप्रीतये दत्त प्रतिगह्मामे मणडकम्‌ ) यह मन्त्र पढ़े इस 
प्रकार विजयसप्तमी को मण्डक दान करे ओर सामर्थ्य होय तो 
नित्यही रय्मारायणकी प्रीतेके लिये मस्डक दवे इस विधि जो 
मण्डक दान करे वह सयनारायणक अनगह से राजा होता हैं 
इकतालासवा अध्याय | 
ज्येससभीका विधान और फल 
युधिप्ठिर कहते हैं कि ओर भी सप्तमी त्रत आप कहे 
जिसके करने से सब मनोरथ सिद होयें यह राजाका वचन सन 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहनेलगे कि हे महाराज ! उत्तरायण व्यतीत 
होने के अनन्तर शुक्षपक्ष में आदित्यवार को सप्तमीत्रत ग्रहण 
ओर ब्रीहि अथाद घान तिल यव उड़द मैंग गेहूँ मांस मय 
मथन कांस्यपात्र तेलाब्यंग अज्ञन और शिलापर पिसीहुए 
मु इन सबका प्ठी को त्याग करे ओर देवता मनि पितर 
इन सबका तपेण कर सयनारायण का पूजन करे आर घृत 
यक्न तिल और यवका हवन कर सयनारायण का ध्यान करत 














है हक 





उत्तराद । ३८६ 
हुआ भूमिपर साव ये तेरह द्रच्यों को पष्ठी क दिन त्याग केबल 
चने दसरे दिन प्राशन करे इस विधि जो एकवर्य ब्रत करे तो 
तब मनोवाडिछित फल पावे ॥ 

वयालीमयी अध्याय । 
कछूटा ऋत का फल ऋार चतिधान | 

श्रीकृषप्णचन्द्र कहते हैं कि है महारात ! एक्समय लामश 
ऋषि मथरा में आये वहां हमारे माता पिता ने उनका भकिसे 
पजन किया मनिभी प्रसन्न हो अनेक प्रकारकी कथा कहने लगे 
उसी प्रसंग में हमाशी माता से कहा कि हे देवकि ! कंसने तेरे 
बहुत वालक मारदिये इस लिये तू रुतवत्सा होकर आति दुःख- 
भागिनी होगई चन्द्रमखी भी प्रथम तेरी भांति खतवस्सा थी 
प्रनत पान बन्रत के नंभांव स जावत्पत्रा मद यह मान का वचन 
सन देवकी ने पछा कि महाराज चन्द्रमखी कोन थी आर दया ब्रत 
उसने किया था जिससे उसके संतानजीने लगे आप कृपाकर 
मभे भी वह ब्रत बतावें तब लोमश मनि कहनेलगे कि हे दे- 
वकि | अयोध्याका राजा नह॒ुष था उसकी रात्ी चन्द्रभ्यो थी 
ओर राजाके परोहितकी भायां से रानीकी वहुत प्रीति थी एक 
दिन वे दोनों सरयपर स्नान करने गई उस समय ओर भी बहत 
सी नगरदी नारी वहां नहाने आईं थीं उन सव नारियों ने स्नान 
कर मरडल बनाय उसमे शिव पावती की प्रतिमा लिख गन्ध 
एप्प अक्षत आदि से उनका भमक्तिपक पजन किया पीछे यथा- 
विधि प्रणाम कर अपने अपने घरको सब नगरकी नारी जाने 
लगीं तब उनको रानी ओर परोहितानी ने पूछा कि हे नारियों ! 
तमने यह किसका पजन किया तब वे ख्री बोली के शिवपावती 
का हमने पजन किया है ओर शिवजी को आत्मा निवेदन कर यह 
मवरणसत्र हाथ में धारण किया हैं जब तक प्राण रहेंगे तब तक 
इसको थारे रहेंगी ओर शिव पार्वती का पजन किया केरेंगी यह 








३६० भविष्यपराण भाषा । 
सन वे दोनों भी उस ब्रत को धारण करती भई परन्त उसमे 
चन्द्रप्रभा ब्रतको भूलगई ओर सूत्र भी न बांध! इसलिये वह 
मरनेके अनन्तर वानरी भई आर पुरोहितानी ने ब्रतका उद्या- 
पन नहीं किया इसलिये वह मरकर कुक्कटी बनी वहां भी उन 
दोनां की मंत्री रही फिर कुछ कालक अनंतर दोनों रत्यवश 
भई उनमें चन्द्रप्रभा एथ्वीशनाम राजाकी मुख्य रानी ओर 
पराहितानी उसी राजाके प्रोहितकी भायो हुईं रानी का नाम 
इश्वरी और परोाहित ख्री का नाम भषणा था भषणा जाति 
स्मरा ओर उत्तम पत्रों करके यक्षमई इश्वरीके बहुत काल 
में एक पत्र उत्पन्न भया वह भी रोगी थां इसीसे थोड़े कालके 
आ्रमन्तर मरगया तव भघणा उसको आश्वासन करने आई 
उसके बहुतसे पुत्र देख इंश्वरीके मनमें बड़ी ईंषों भई ओर 
कूल कालके अनेंतर इंश्वरी ने भषणाके पत्र मरवा डाले प 
रन्‍त शिवजी के अनग्रहसे वे मरकर भी फिर जी उठे तब 
इंश्वरी ने मषणासे कहा कि हे सखि ! तेंने ऐसा कोन पृण्य 
किया है जिससे मरेहये भी तेरे पत्र फिर जी उठते हैं आए 
बहुतसे चिरंजीव पत्र तेरे उत्पन्न भये सदा त भषरा पहिने 
अति शोमित रहती हे यह सन भषणा कहने लगी कि है 
सखि ! भाद्रमासकी सप्तमीको स्नान कर मएडल बनाय उप्तःम 
शिव पावती का पूजन करे और शिवको आत्मनिवेदन का 
सत्र हाथमें धारण कर अथवा चांदी सोनेकी अँगठी बनाय 
अगुलीम पाहेने उस दिन उपवास करे पीछे व्रतका उद्यापन 
करे तब शिवपावतीका मण्डलमे पृजनकर वह अशगठी ताम्र 
के पात्रमं धर ब्राह्मणकों देवे और यथाशाकि ब्राह्मणमोजन 
करावे इस ब्त के करने से सब पदाथ प्राप्त होते हैं हे सखि 
यह व्रत तमने ओर मेंने साथही कियाथा परन्त प्रमादकर तमने 
७ड़ दिया इसी से तम्हारे सन्‍्तान नष्ट होते हैं ओर राग्य 








उत्तराच् ३९१ 
पाकर भी दुःखी रहती हा मेने वह व्रत भक्तिसे पालन किया इससे 
में सबप्रकार सुखी केवल ब्रतोद्यापन मेंने नहीं किया हमर 
एक जन्म से कुकृटा बनना पड़ा हे सखि | अब म॑ नमकोी अपने 
ब्रतका आधा फल देती हैं तम ग्रहण करो जिससे सब दःख 
दूर होयें इतना कह भूषणा ने आधा ब्रतका फल ईंश्वरी को 
दिया तब उसके दीघायष्‌ बहुत पत्र उत्पन्न भये आर सब प्र- 
कार का सख प्राप्त हुआ इतना कह लोमशमने बोले कि है 
देवकि ! तभी इस ब्रतको करें तो सन्तान स्थिर रह ओर ब्रि- 
लोक का स्वामी तेरा पत्र होय इतना कह लोमशमनि अपने 
आश्रम को जाते भये इतनी कथा सनाय श्रीकृष्ण समगवान्‌ 

बोले कि है महाराज | यह प्रसंग से हमने ब्रतका माहात्म्य 
कहा हे जो त्री इस कुक्कुटीव्रतको कर उनको कभी सन्‍्तान का 
वियोग न होय ओर अन्तमें शिवलोक म प्राप्त होयें 

तेंतालीसवां अध्याय 
सप्तमीकल्पका विधान ओर फल ॥ 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज, ! अब हम स- 
प्तमीकल्पका वर्णन करते हैं आप प्रीतिसे श्रवण कीजिये 
माधमहीने की शक्नलसप्तमी को अहोरात्र ब्रतका संकल्प कर 
परुणका पूजन करे ओर अष्टमीके दिन तिल पिछ गड़ ओर 
मात ब्राह्यणों को भोजन कराबे तो अग्निष्टीम यज्ञका फल 
वे फाल्गुनशुक्ल सप्तमी को सूर्य का पृजन करें तो वाज- 
पेय यज्ञका फल प्राप्त होय चेत्र में देवास का पृजनकरे तो 

प्रहादान का फल पावे बेशाख में भानका प्रजनकरे तो अ- 
भयदान का फल प्राप्त होय ज्येष्ठ में इन्द्रका पूजन करने से 
अतिदलभ वाजपेययज्ञका फल मिलता हैं आपाठ्सप्तमी 
मरे दिवाकरका पूजनकर बहु सवर्णयज्ञका फल प्राप्त होताहि 
श्रावण में लोलार्कका पूजन करे तो सोन्नामणी यज्ञ का 


: 








३६२ नविष्यपुराण भाषा । 
एः शचिका पूजन करे तो नुलादाम का फल 
पावे आश्विन में सविताका पूजन करने से सह गोदानका 
फल मिलता हे कालिक में सप्ताश्यकों प्ज तो पोण्डर्सकय 
का फल पावे मार्ग में रविका पजन करने से दश राजसययज्ञ 
का फल प्राप्त होता है पोष में मास्करका पजन करें तो नर 
मेध यज्ञका फल पव इस भांति एक वर्ष ब्रत और पजनकर 
उधादउन कर सन्दर भाप एक हाथ दा हाथ अथवा चार 
हाथ रक्त चन्दन का मण्डल वनाय उसमें सिंदर ओर गेरू 
का सथमण्डल रक्त चन्दन करवीर कमल आदि रक्त पष्प 
ओर अनेक प्रकार के नेवेधों से पजन कर जलपणो दश के 
लश स्थापन करें फिर अभ्निरसंसकार कर तिल घत गह 
आर आककी समिधाओं से आकृष्णेन इत्यादि वेदिक मन्त्र 
करके एक हजार आहुति देवे पीछे दादश ब्राह्मणों को रह 
वख एक एक सबत्सा गो छतरी जता दक्षिणा और भोजन दे 
कर क्षप्तापन करावे पीछे आप सी सोन से भोजन करे इस 
विधि से जो सप्तमी ब्रत करें वह नीरोग रूपवान ओर 
दीधायय होता है सप्तमी के दिन उपवासकर सं्यनारायण का 
जो पुरुष दशन करे वह सब पापा से मक्क हो सथलोक में 
निवास करता है यह सप्तमी ब्रत अशभमका नाशदकर शरीण 
रोग्य और सर्वलोक में वास दनेहारा है. जो भक्ति से इस व्रत 
की कर स्यनारायणका पूजन करें वे प्रुष सदा आरोग्य 
आर सखी रहते हैं ओर अन्त सर्यलोकमें जाय सर्यंनारायण 
के गण बनते है 
चालीस अध्याय 
कश्याश संत्माहा चबिधान और फल ॥ 
राजा यधिष्ठिर पछतेहें कि हे श्रीकृप्णचन्द्र | ओर भी को! 

त्रत स्वग आरोग्य और सब प्रकार के सख देनेहारा कथन के 


रा । ३६३ 
फप्णभगवान कहनेलगे कि हैं महा 
ग़क्नसप्तमी को आदित्यवार होय उसको विजय 
्् रे ' तय दिल > ९ (6६ रज्‌ [ "दा ] क्नू शाह शपथ: है. 
ख् प्रक्षतों करके अति सन्दर कर्शिदा धक्क ८.०८ 
कमल लिखे पीछे पृ्वांदि आठों दलों थे कम से दयनाय नमः 
मातरठाय नमः । विवस्वते नमः । भगाय नमः । देखता: सम: । 
भास्कशय नमः । अरुणाय नमः । रबये नम्तः। इन मन्त्रों 
करके पजनकर करिका में परमात्मने नसः। इस मन्त्र से सब 
उपचारों करके परजन कर शक़ व फल भक््य एःट्याह 
अनलेपन गड़ ओर' लवण करके नमस्कारान्त नाम मन्त्रों से 
स्थण्डिल के ऊपर पजा करे पीछे व्याहनि होम कर यथाशक्कि 
हरा भोजन कराय सवण सहित तिलपातन्र गरुकी भंट करे 
पीठे आपमी पायस भोजन करे इस भांति एक वर्ष यह ब्रत कर 
सयनारायण का पूजन करे ओर जल का कुम्म घतपात्र सुबर् 
व भूषण ओर सवत्सा गो दरिद्वी ब्राह्मण को देवे जो इस 
कल्याण सप्तमी ब्रतकी करे अथवा इसके माहात्म्यको पे ओर 
स॒ने वह सब पापों से मकहों स्यंलोक से निवास करता हैं ॥ 
पेंतालीसवां अध्याय । 
॥॒ शकरालतमीका विधान और फल ॥ 
श्रीकृप्णचन्द्र कहते हैं कि है महाराज ! अब हम शकरा 
पप्तमी का विधान कहते हैं जिसके करने से आयप आर 
रर ऐश्वये की प्राति होती हे वेशाख शक्ल सप्तमी को प्रभात 
ही तिलों से स्‍्नानकर शुक्ल वख्र पहिन स्थणरिडल के ऊपर 
केकम करके कर्रिका सहित अष्टदल कमल लिख कर पतरित्रे 
नमः इस मन्त्र करके शकेरा पात्र सहित जलपण कलश 
स्थापन करे उस कलश को रक्त वस्र माला आदि से अलं- 
कत कर ( विश्ववेदमयों यस्माहेदकर्तेतिचोच्यते । त्वमेबामुत 






















३६५७ भविष्यप्राण भाषा । 
सर्वस्व॑ गतःपाहि सनातन ) इस मन्त्र से उसका पूजन करें फिर 


हो 


सर्यसक्का जप करता हुआ दिन रात्रि व्यतीत करे अएसी के 
दिन प्रभात उठ स्वान आदि नित्यक्रिया कर .सूचनारायण का 
पजन करे पीछे वह सब सामग्री वेदवेत्ता ब्राह्मणको देकर शर्क 
घत ओर पायस करके यथाशक्कि ब्राह्मण माजन कराय आप भी 
नल लवण रहित भोजन मोनप॒वेक करे इस भांति प्रतिमास ब्रत 
करके वर्ष पूरा होने पर उत्तम शब्या दुग्ध देनेहारी गो शकरा 
पूर्णयट सब गहस्थ के उपकरणों से युक्ष चर और हजार 'निष्क 
से एक निष्क पर्यन्त सबणे का बना हुआ अश्व सामथ्यानुसार 
ब्राह्मण को देंवे इसमें कभी वित्तशाव्य न करे सूये भगवान के 
मखसे अमृत पान करने के समय जो अमृतबिन्दु गिरे उनसे 
शाली दुग्ध ओर इक्ष उत्न्न भये हैं ओर शकंरा इश्षुका सार है 
इसलिये हृव्य कब्य में प्रशस्त और सूर्यनारायण को अतिप्रिय 
वख्रमतरूप शर्करा है यह शर्कशसप्तमीत्रत अश्वमेधके फलको 
देनेहारा हे ओर सन्‍्तानु की ढड्धि इस ब्रत से होती हैं इस बतका 
करनेहारा एक कल्प स्वर्ग में निवास कर मोक्ष को प्राप्त होता है 
डियातलासवा अध्याय । 
अचलासघप्तमीको स्नानका माहात्म्य ओर विधान ॥ 
राजा यधिप्ठिर पछुते है कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | आपन सब 
उत्तम फल देनेहारा माघस्नान का विधान कहा था परन्तु जा 
प्रातःस्नान करने को समर्थ न हो वह क्या करे नारी अति सुकु 
मारी होती हैं वे किस भांति माघस्नान का कष्ट सहसके इस 
लिये आप कोई ऐसा उपाय बतावे कि थोड़े से परिश्षम से ना 
रियों को रूप सोमाग्य संतान ओर अनन्त पुरय प्रात्त होय 
यह राज़ाका प्रश्न सन श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि हे महाराज | हम 
अचलासप्तमी का अतिगोप्य विधान कहते हैं जिसके करने से 
सब उत्तम फल प्राप्त होते हैं राजा सगर के अति रूपवती 








उत्तरा्ड ३६ 
चन्द्रमती नाम वेश्या थी जिसका मनोहर रूप देख कामरेच भी 
दामातर होजाय एक दिन वह वेश्या प्रभानही बठी २ सैस 
की अनवस्थिति का चिंतन करने लगी कि देखों यह संसार 
सागर कसा भयंकर है जिसम डबते हये जीव जन्म मत्य जरा 
आदि जलजन्तओं करके पीडिन किसी भांति पार नहीं पाते 
काल रूप अब्न सब को पकाता ह धर्म काम अथ से रहित 
जो दिन बीत जाते हैं वे ठथा है आर फिर आते भी नहीं 
पत्र घर क्षेत्र घन आदि की चिता में आदुप पूरा होजाता हैं 
ओर मत्य आ दवांता है । इस भांति अनेक प्रकार के “झूण्य 
विकल्प करती चन्द्रमती वेश्या वशिष्ठजी के आश्रम म॑ गई 
वहां वशिष्ठजी को प्रणाम कर हाथ जोड़ प्राथना करने लगी 
कि महाराज मेंने न तो दान दिया न तप जप ब्रत उपवास 
आदि किये और न शिव विष्णु आदि किसी देवसाका आराधन 
किया अब में संसारसे भीत हो आपके शरण म आइ हैँ कोइ 
व्रत आप समझे उपदेश करें जिससे मेरा उद्धार हा यह उसका 

न वचन सन परमदयाल वशिष्ठ मनि कहने लगे झकि हे 
वरानने | माघशक्क सप्तमीकों स्नाम करो जिससे रूप सामाम्य 
सदह्ृोति आदि सब फल प्राप्त होये घी के दिन एक्सक् 
कर सप्तमी को प्रभात ही जलके तट पर जाय वहां दीपदान 
कर स्नान करो पीछे यथाशक्कि ब्रह्मण को दान दो इससे 

रा कल्याण होगा यह वशिष्ठजी का वचन सन अपने 
स्थान मं आय सब स्नान दान आदि विधिप्रवेक करता भहठ 
. उस स्नान के प्रभाव से बहुत दिन संसारसुख भोग देह त्या- 
गनेके अनन्तर इन्द्रकी मुख्य रानी शर्चा बनी यह अजत्ल! 
 सप्तमी के स्नानका फूल है इतना सन राजा यधिष्टिर पृढ़ते है 
| कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | अयला सापनी का माहात्म्य तो सुना 
| अब स्नान विवान सनना चाहते है तब #ह्ष-्ण भगवान 


» थे 
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नेलगे कि हे महाराज ! षष्ठीके दिन एकमक्क कर सय 
नारायण का पजन कर सप्तमीको प्रभातहीं उठ नदी सरोवर 
तलाव आदि पर जाकर स्नान करें जब तक कोई पश पक्षी 
जलकों न हिलाब उब तक ही स्नान करने का फल है सबरो 
चांदी कांस्य अथवा ताखके पात्रम कृुर्भको रेगी हुई बत्ती 
र तिलों का तेल डाल दीपक प्रज्वालित कर शिर पर धर 
हृदयम सयनारायण का ध्यान करता हुआ ( नमस्ते रुद्ररूपा 
रसानां पतये नमः । वरुणाय नमस्तेस्तु हरिवास नमोस्तु ते ) 
यह मन्त्र पे पीछे स्नान कर देवता ओर पिंतरों का तपरा करे 
ओर चन्दन से कर्णिका साहेत अछदल कमल लिखकर उसके 
ध्य में शिव पादेती का ओर पव आदि आठों दलों म क्रम 
से रवि वेश्वानर विवस्वान्‌ भास्कर सविता अर्क सहखकि 
रण ओर सवोत्माका पजन करें इन नामों के आदिम प्रणव 
ओर अन्त में नमः पद लगाकर पजे इस भांति पृष्प धप दीप 
नेवेध व आउठेसे भास्कर का पजन कर ( स्वस्थान गम्य 
ताम ) इस दाक्यकों उच्चारण कर विसजेन करे पीछे ताम के 
आचथवा मसत्तिका के पात्रमें गड और घत सहित तिलचर 
आर सवणका बना ताखक रखकर रक्दखलसे ढक ( आदत्यस्य 
पसादेन प्रातःस्नानफ़लेन च । दुष्टदाभाग्यदुःखेभ्यों मया 
दत्त त ताम्नकम्‌ ) यह मन्त्र पद विधिपवक वह पात्र ब्रा 
हझंणको देव आर ( खखोल्कः प्रीयताम ) यह वाक्य 












; कहे पढे 
गरुको वख तिल गो ओर दक्षिणा देकर यथाशक्ति ब्राह्मण 
भोजन कराय ब्रत समाप्त कर यह अचलासप्तमीका ब्रत रूप 
भाग्य ओर सब प्रकार के उत्तम फल देनेहारा हे जो पुरुष 
इस विधिसे अचलासप्तमी को समान करे वह संपर्ण माघ 
ध्तान का फल पाता है जो इस माहात्म्य को मक्किसे पढ़े सुने 
र लोगों को इसका उपदेश करे वह उत्तमलोकको जाय ॥ 





डर 


.. उत्तरार्ड। 

. संतालीसवां अध्याय 
चुधाधमाका विधान आर फल 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते है के है महाराज ' अब्र हम बधा- 
एमी का विधान कहते हैं जिसके करनेहारा कमी नरक नहीं 
देखता सत्ययुगक आदिम इल नामक एक राजा भया बह 
एक दिन झूगया में हरिणके पीछे लगा हुआ हिमालय पर्वत 
के समीप एक वनम पहुंचा उस वनमे प्रवेश करनेही स्त्री 
बन गया वह वन शिवजी ने पावतीजी के साथ विहार करने 
के लिये बनाया था ओर यही शिवजी की आज्ञा थी कि जो 
परुष इस वनसे प्रवेश कर वह तदक्क्षण सत्री वन जाय इस का- 
रण से राजा इल नारी होगया और बन में विचरने लगा उसी 
समय उसको चन्द्र के पत्र बंध ने देखा ओर उसके उत्तम रूप 
पर मोहित हो अपनी भाया बनाय उसमें पत्र उत्पन्न किया 
जिसका नाम पुरूरवा भया उसी से चन्द्रवेश का आरंभ भया 
जिस दिन बधने विवाह किया उस दिन वधाएमीथी इसीसे यह 
जगत मे पृज्य भई उमिला नाम मिथिला देश में एक खसत्री थी 
वह विपत्ति करके बहुत पीड़ित भई तब अपने बालक ओर 
कन्या को साथ लेकर अवन्ति देश को गई वहां जाय एक 
ब्राह्मण के घर में सेवा कर अपना निर्वाह करने लगी पीसने के 
प्म्य थोड़ेसे गेहूँ चोर कर श्षघा से पीड़ित अपने दोनों बालकों 
के देती कछ काल के अनन्तर उसकी कन्या तरुण अवस्था 
क्र प्राप्त मई जिसका नाम श्यामला था उसको रूपवती देख 
पमराजने अपनी भायां बनाया और उसकी माता उमिला 
शत्यवश भई यमराज ने अपनी प्रिया से कहा कि ओर सव 
| श्रम तुम करना परन्तु ये सात स्थान जिनके ताले बन्द हैं 
इनम कभी मत जाना उसने भी कहा कि वहुत अच्छा परन्तु 
| मनमे सन्देह उत्पन्न होगया एक दिन घर्मराज तो किसी 


रि है 
(2 
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कार्य में व्यग्न थे श्यामला ने एक मकान का ताला खोलकर 
देखा तो उसकी माता उमिला को अति भंयडुर यमदत 
धर कर तप्त तेल के कड़ाह में बार २ डालते हैं लज्ञित 
होकर वह ताला बन्द किया दूसरा खोलकर देखा तो वहां भी 
उसकी माता को शिला के ऊपर लोढीसे चटनी की भांति 
यमदत पीस रहे हैं ओर वह चिल्नाती है इसी भांति तीसरे मे 
उसकी माता के मस्तक में लोहे के कील ठोकते हैं चोथे में 
अति भयंकर श्वान उसको भक्षण कर रहे हें पांचवे में लोहे 
के संदंश से उसको पीड़ित करते हैं छठे में कोल्ह के बीच 
इक्ष की भांति पेरी जाती हैं और सातवे स्थान का ताला 
खोल देखा तो वहां भी उसकी माता को हजारों कृमि मश्नण 
कर रहे हैं ओर वह राध रुघिर आदिसे व्याप्त ह।रही है यह टेख 
श्यामला ने विचार किया कि मेरी माता ने ऐसा कोन पाप 
किया जिससे इस दारुण गति को प्राप्त मई यह सोच कर 
सब ठत्तान्त अपने पति धमराजसे कहा धर्मराज बोले 
हे प्रिय ! इसीलिये हमने कहा था कि ये सात ताले मत 
खोलना नहीं तो तमको पश्चात्ताप होगा तम्हारी माता ने 
संतानके स्नेह से ब्राह्मण के गेहूँ चोरे तम क्या नहीं जानतीहों 
यह सब उसी कम का फल हे ब्राह्मण का धन प्रणय से भक्षग 
करे तोमी सात कल अधोगती को प्राप्त होते हैं ओर चोर कर 
खाय तब तो जब तक चन्द्र सयय रहें तब तक नरक से उद्धार 
नहीं होता जो गोधम इसने चराये थे वेही कृमि बनकर 
इसको भक्षण करते है यह यमराज का वचन सन श्यामला 
बोली के महाराज यह सब में जानती हूँ परन्त अब 
आआराप ऐसा कोई उपाय बतांवें जिससे मेरी माताका नरक 
हार होय यह उसका कथन सन कुछ काल विचार कर 


वमराज ने कहा कि है प्रिये | सात जन्म पे तेंने बुधाएमी 
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(त किया था जो उसका फल ते अपनी माता को ठवें ता 
ह इस संकट से छूटे यह सुनते ही श्यामला ने स्नान कर 
प्रपने त्रत का फल माता को दिया वह उसझी माता भी उसी 
पण दिव्य देह धार विमान में बेठ अपने पति सहित स्वर्ग 
गे गई ओर आजतक स्वगंसुख भोगती है इतनी कथा सन 
"जा यथिष्ठिर ने पूछा के है श्रीकृष्ण | वधाएमी ब्रत का क्‍या 
वेधान हे तब अ्रीकृप्णमगवान्‌ कहने लगे कि महाराज जब 
ग़़्पक्ष की अष्टमी को बधवार होय उस दिन एकभक्क ब्रत 
इरना चाहिये पवाह्न में नद्दी आदि मे स्नानकर नया पात्र जल 
पं भर भोजन आर दक्षिणा सहित ब्राह्मण को ठेवे आठ 
धाष्टमी का व्रत करे ओर आठो में क्रम से ये आठ पक्कान्न 
पक्षण करे मोदक गड़क घेवर बटक कसार सोमलक अपृप 
प्रोर आठवीं अष्टमी को परी मिठाइ आदि अनेक पदाथ भा 
जन करे अपने इष्ट मित्रो के साथ बंठकर भोजन करे ओर 
ब्धाएमी की कथा भी सने बधकी मार्ति वनाय पजन कर वह मति 
एक माशे सवरण की बनावे ओर गन्ध पृष्प नेवेद्य वर दक्षिणा 
आ्रादि से उसका अचनकर ( >»बुधोय॑ प्रतिग्हात दिव्यस्थो- 
ब्बधः स्वयम । दोयते बुधराजन्द्र तुप्यता में वुधोत्तमः ) यह 
त्र पढ ब्राह्मण को सब सामग्री सहित वध की मर्ति देवे ब्रा- 
प्रेस भी सति लेकर यह मन्त्र पढ़े ( दवडिवोधन्दरित नाश- 
यिला च वो बधः। सोसनस्य सख नत्य करोत शाशनन्दनः ) 
वाधिसे जो बधाष्टमी का ब्रत करे वह सात जन्म पयनन्‍्त जि 
सर होय ओर घन धान्य पत्र पात्र दीघायष ऐश्वय आदि 
पसार के सब पदाथ पाय अन्त समय नारायण का स्मरण 
फता हुआ तार्थ पर प्राण त्यागता है ओर प्रलय पयन्त स्व 
में निवास करता है जो इस विधानको श्रवण करे वह भी ब्रह्म 
हत्यादि पापों से छूटता है यह अति गुप्त वुधाए्टमी विधान 











9५० भविष्यपुराण भाषा । 
हमने कहा है जो यह ब्रत करे ओर पक्कान्नपात्र सहित बंधक 
मूर्ति ब्राह्मण को देवे वह कमी यमलोक नहीं देखता॥ 
अरतालीसवां अध्याय । 
श्रीकृष्णजन्माष्टमी का विधान ओर फल ॥ 

राजा युधिप्टिर कहते हैं कि हे श्रीकृषष्णचन्द्र | आप जन्मा 
एमी बत का विधान कथन करें यह सुन श्रीकृष्णभगवार 
कहने लगे कि हे महाराज ! मथुरा में जब कंस मारा गया उस 
समय आर उसी रंग बाटस्थान में जहां मल्नयुद्ध हुआ था। 
आर कुकुर अंधक रृष्णि आदि सब बेठे थे देवकी हमको 
आलिगन कर स्नेहसे रोदन करने लगी' और वसदेवजी भी 
गहृद वाणी हो हमको और बलदेवजी को आलिंगन कर कहने 
लग के आज हमारा जन्म सकल॑ भया जो दोनों पुत्रों को 
कुशल युक्त देखते हैं इस भांति हमारे माता पिताकों अति 
हर्षित देख सब मनुष्य वहां एकत्र भये और कहने लगे कि हे 
श्रीकृष्ण ! आपने बड़ा काम किया जो इस दुष्ट कंसको मारा 
हम सब इससे . बहुत पीड़ित थे अब आप यह कृपाक 
कहे कि किस दिन आप देवकी के गर्भसे उत्पन्न भयेहों हम 
सब उस दिन बड़ा उत्सव किया करेंगे उस समय हमारे 
पिताने भी कहा कि अपना जन्मदिन इनको बतादों ता 
हमने मथुरानिवासी जनों को जन्माष्टमी का व्रत कथन किया 
सिंह राशिपर सूर्य ओर ढृप राशिपर चन्द्रमा था उस भाद्र 
कृष्ण आपसी अडराज्के समय रोहिणी नक्षत्र में हमारा 
जन्म भया। यह ब्रत सब वर्णोंको करना चाहिये प्रथम यह 
ब्रत मथुरामे प्रसिद्ध भया पीछे और लोकों में इसकी ख्याति 
भई उसी दिन भगवती काभी बड़ा उत्सव करना चाहिये इतना 
सुन राजा युधिष्ठिरने पूछा कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ! अब इस 
त्रतका आप विधान वरणन कीजिये जिसके करने से जगत के 
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वालस्वरूप नीलकमल के समान वण हतारी पदिस देवकी 
के सदझ्ाय पलंग के ऊपर स्थापन करें बाहर खद चमे 
धारण किये वलदेवकी म॒ति बनावे ओर कन्या जन्मती हुई 


गोहा भी वहां बनाये और ऊपर को देवता ग्रह नाग 


० हक । 
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2०२ भविष्यप्राण भाषा । 

वी कान्तरूपा ) यह श्लोक पढ़ें । और पह ध्यान र कि 
हमल्वासिनी लक्ष्मी देवकी के चरण दबा रही है 3” श्षय 
व्तः दवद य्‌ नमः वसदंवाय न बलदेवाय तमः नन्दाय नमः 
वशोदाये नमः इत्यादि नाम मन्त्री से सबका अलग ९ पूजन 
करे पीछे ( अनध्य वामन॑ सोरि वकुरठ उुरुपात्तमर । कादर 
हपीकेश माथवे मधुसूदनम १ वाराहँ पुएडरकिक्ष दास दत्य 
सनम । दामोदर पद्मनामं केशव गरुडप्वजस २ गीवन्दन 
च्यत॑ क़ष्णमनन्तमप्राजितम । अधाक्षज जगदूबाज सम 
स्थित्यम्तकारणम ३ अनादिनिधनं विष्णु जेलोक्येश द्रिविक 
सम । नारायण चत॒वाहूं शह्नचक्रगदाधरम्‌ ४ पताम्वरघर 
नित्य वनमालाबिमषणम। श्रीवत्साक जगत्सतु आऔधर श्रापृत 
हरिमि । योगेश्वर च योगीश गोविन्दम्प्रणतोस्म्यहम ५ ) 
इस मन्त्र से हमारी मृतिको स्नान करावे ( यज्लेश्वराय यज्ञाय 
यक्षपतये गोविन्दाय नमः ) इस मन्त्र से अध्य चन्दन दूध 
दीप अप॑ण करे ( विश्वेश्वराय विश्वसम्भवाय पावर्तय 
गोविन्दाय नमः ) इस मन्त्र से नेवेद्य चढ़ावे ( धमरवर 

धर्मसम्भवाय धरमपतये गोविन्दाय नमः ) यह मन्त्र पढ़ 
क्षमापन करावे । इस भांति पूजन कर स्थारंडल क ऊइः 
रोहिणी सहित चन्द्रमा वसुदेव देवकी ननन्‍्द चशादा जा 
बलदेदली का पजन करे तो सब पापों से मुक्क होजाय 
चनन्‍्द्रोदय के समय ( क्षीरोदार्णवसम्मृत अन्रिनेत्रसमुद्नव 
हाणार्ष्य शशाड्लेदे रोहिएया सहितो मम ) इस मन्त्र स 
चन्द्रमा को अर्ध्य देकर घतकी वस॒धारा करे ओर पषष्ठी देवी का 
पजन कर उसी क्षण हमारा नामकरण आदि करें नवमी के हित 
हमारे उत्सवके समान मगवती का उत्सव करें पीछे 45 
शक्ति आह्मणंकों भोजन कराय उनकी सुवर्ण वस््र गा # 5 
ठेकर संतष्ठ करे ओर यह वाक्य कहे कि ( श्षकृष्णों मं जा! 















है 
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ताम ) और ये मन्त्र भी पढ़े ( ये देव देवकी देवी वसदवाष्य 
जाजनत। भामस्थ ब्रह्मणा गप्त्थ तस्म ब्रह्मात्मने संस; ॥ सज 


न्मवासुदेवाय गोत्र हवड्िवाय च। जगडिताय कृष्णाय गोवि 
. न्दाय नमोनमः ॥ शान्तिरस्तु शिव चास्तु ) यह पढ़ ऋय्यर्रोंके 
_ विसर्जन करे इस प्रकार हमारे भक्क पुरुष झाश्य स्त्री जो इस 


उत्सवकोी अलिवय करें वे सन्‍तान आरोग्य धन घान्य दीय 
आयप आर राज्य पाते हैँ जिस देशम यह उत्सव किया जाय 
वहां पर चक्रव्यांवि ओर अदुर्ष़ि आदिका कभी भय नहीं 
होता जिस घर ने पत्रयक्न देवकी लिखकर पजी जाग वहां 
बालक की मझत्य गर्भपात वेधव्य दोभोग्य आर कूलइड नहां 
होता जो एक वारभी इस ब्रतकों करें वह भी विप्ए 

प्तहाता है इस ब्रतके करनेहारे संसार के सद सूख भाग 
विष्णुलोक में निवास करते हैं ॥ 

उनचासवा अध्याय 
इ्वोष्टमीका विधान ओर फल ॥ 

श्रीकृष्ण चन्द्र कहते हैँ हे महाराज ! भाद्रशक् अएमी के 
दवाष्टमी का ब्रत जो पुरुष करें उसका वंश कभी क्षय नहीं 
होता दवा के अकरोडी भांति दिन दिन बढ़ता जाता है राजा! 
यधिष्ठटिर पछते हैं कि हे ओक्षप्णचन्द्र ! यह दवा कहांस उत्पन्न 
हुई चिरायप्‌ क्योंकर भई आर लोक मे वन्य आर पश्य क्यो 
है यह आप वरणन करें यह राजाका प्रश्न सन क्षीकृष्ण सगपय 
इहनेलगे कि हे महाराज ! देवताआ ने जब क्षीरसागर समथन 
किया उस समय विष्य समगवानने अपनी पीठ पर मचेराचल 
को धारण किया उसकी रगड़ से भगवान के जो रोम उड़ कर 
जलमें गिरे उनसे ठवी उत्पन्न भई उस दबापर देवताओं ने अ- 
प्रत के कम्भ रबखे उनसे जो अम्रतविन्ध गिरे उनके स्पश से 
यह अजर ओर अमर सह आर देवताओने गन्ध पष्प थप दीप 
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भैवेय खर्जर नारिकेल द्वाक्षा कपित्थ लकुच नारंग वीजपुर दा 


पद 


प्‌ दही अक्षत माला आदिसे ( ले दूब5छतजन्मास 
[7रैः। सौभाग्य सन्‍्तति दत्ता स्वकायेकर! भव १ यथा 
शाखाप्रशाखाभिविस्ततासि महीतले। तथा मनाए: देहि त्वम 
रामरतां सदा) इन मन्त्रो करके इृदाका पूजन केदा है सत दवपतत 
स्वाहा गौरी संज्ञा आवेददती दमयन्ती साता सुकंशों चताची 
रम्मा गिश्यकेशी देवयोनि कामकन्दला मनका उवच्य डा दे सव 
खियाने दवी का पूजन कर अपना अपना अमाष्ट कल पाया हैं 
आर भी जो मारी सस्‍्तान कर शुद्ध वख पहिन दूदा का पूजन 
फर लिल पिए गोधम सप्तथान्य आदि का दान कर अहम 
जन कराये ओर अडासे इस ब्रतको कर व पुत्र पात्र साभास्य 
धन आदि सब पदार्थ पाय बहुत काल ससारसुख भांग अन्त 
भें अपने पतिसहित स्वर्गको जाती हैं ओर प्रलयपर्यत वहांही 


8१ का 


निवास करती है ॥ ु 
पयासदी डध्याय 
पालशासका कृष्याएसाऊर विधान आर छल 0 
कृष्णचन्द्र कहते हैं कि हे महाराज : अब हम रृष्णा 

छमी का विधान वर्णन करते हैं मागेशीष सासकी हं-उाद्टम 
को उपवास के नियम घारणकर ब्रह्मचारी ओर जतकाध हैं| 
गरकी आज्ञाम्सार उपवास करे मध्याह के अतन्‍्तर नह 
आदि में स्नान कर गम्ध उत्तम पुष्प गुग्गुल धूप दाप अनेक 
प्रकार के नेवेद् ताम्बल आदि उपचारों से शिवलिट्ठका पूजन 
कर ऋण्णाविला का हवन कर भाग स स॑ गकर का पंजन करे 
प्रोर गोमत्र प्राशन कर भमिपर सोबे तो आतंरात्र यहा 
फल पाते पोपकृष्णाएमी को शंका पूजन कर घत आशन कर 
यो वाजपेय यज्ञका फल पावे साघकृष्ण|एमीको महेश्वरका पूजन 
कर भोटर्च प्राशन करे तो आठ गोमेघयज्ञ का फल आंत हैं 








| ज् 





















उत्तराड | ४०४ 
या फाल्गन में महादेवका पूजन कर तिल प्राशन कर ता आठ 
गजसयका फुल पावे चेन्र में स्थाण का पूजन करें और यय 
प्राशन करे तो अश्वमेध का फल मिल वंशाख मे दिवका पजन 
कर रात्रि के समय कशादक प्राशन करे ता देश नरमसंच्र यज्ञ 
का फल पावे ज्येष्ठ में पशुपति का पजन कर गो-हंगजल प्रा- 
शन करे तो लक्ष गोदानका फल प्राप्त होय आपाड में उम्र 
पूजन कर गोमय प्राशन करे तो अयुत वर्ष से भी अधिक रुद्र- 
लोकम निवास कर आवशण कृष्णाष्टमीको दशायका पजन कर रात्र 
के समय दूवों प्राशनकरे तो बहुसुवरणायज्ञ का फल पाता हैं 
भाद्रम उयम्बकका पजन कर बिल्वपत्रका प्राशन कर ता तीनवषे 
दीक्षित होने का फल पावे आश्विन में भवका यजन कर तन्‍्दु 
लोदक प्राशन करे तो दश पोरणडरीक यज्ञोंक्रा फल मिले 
कात्तिककृप्णाछमी को रुद्र का भक्ति से अचन कर दहों प्रा- 
शन करे तो अश्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त हाय इस प्रकार 
बारह महीने शिव पजन कर अन्त में शिवभक्क ब्राह्मणों को 
घत शर्कशयक्ल पायस भोजन करांबे ओर सवर्ण वल्र आदि 
उनको देकर प्रसन्न करे ओर कृष्ण तिल पूरे बारह कलश! 
उनत्र जता वखर आदि बारह ब्राह्मणा का देकर दुग्ध दनहार 

वत्सा एक कृष्णवर्ण गो महादेवजी की भेट करें इस हृप्णा- 
एमी ब्रतको जो एक वे निरन्तर कर वह सब पापा से सुक्त हा 
उत्तम ऐश्वर्य पाय सो वर्ष पयन्त संसार के सुख आनन्द € 
भोगता है इस व्रतके करने से इन्द्र चन्द्र ब्रह्मा विष्णु आदि 
देवता उत्तम २ पदों को प्राप्त भये हैं जो पुरुष अथवा खरा 
इस वबतकों भक्तिसे करे वह अप्सराआंसहित उत्तम विमान 
में बेठ देवताओं करके स्तयमान शिवलोक को जाता हैं वहा 
हीं तीन अयत कल्प पयन्त निवास करता हैं आर जां इस 
ब्रतके माहात्म्य को सने वह सब पापों से मुक्त होताई भक्ति 











भविष्यपराण भाषा । 
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से कृष्णाएमी ब्रतकर पृर्वोक्त रीतिसे शिवपूजन आर प्राशम 
कर तिल और अन्न सहित कृष्णवर्ण के कलश ब्राह्मणों को देव 
तो अवश्यही शिवलोक को जाय 


इ्क्याददवा अध्याय 


त्तात्रय आर कातवाय का कथा अनवबह्टसा का विधान आर फल | 

श्रीकृष्ण चन्द्र कहते हैँ कि है महाराज ! ब्रह्माजी के पत्र 
अतन्रिऋषि भये जिनकी पत्नी अनसया थी उनके पत्र बढ़े 
तपस्वी विष्णका अवतार दत्तात्रेय नाम हुये जिनको अनघ 
भी कहते है उनका पत्नी लक्ष्मी का अवतार थी उसका 
नाम अनघा था उनके आठ पुत्र बड़े तपस्वी ओर ब्रह्मवेत्ता 
भये दत्तात्रेय योगी विन्ध्याचल के बीच अपने आश्रम मे 
योग साधन करते थे इसी समय जम्म नामक देत्यने ब्रह्मा 
जी से वर पाय बड़ी सेना साथ ले इन्द्रकी परी अमरावती 
का जाय घरा आर दिव्य सो वषतक युद्ध हुआ अन्त मं दे 
वता व्याकुल हो नगर छोड़ भागे तब गदा मदर पढ़िश 
शतप्नी वाण खड़ग आदि अनेक प्रकार के शख्र धारे तृष मे 
हिष शरभ सह व्याप्र वानर गेंडे हाथी आदि वाहनों पर 
चढ़ हुय॑ बड़े पराक्रमी जम्भम आदे देत्य भी देवताओं के 
पाले लगे देवता मयभीत हुये २ दत्तात्रेय के आश्रम में 
पहुचे दत्तमाने ने उनको अभय दिया और अपने शरण मे 
रक्‍खा इतने में गजते ओर शख्तरोकी दृष्टि करते देत्य भी वह 
पहुंचे आर घोर शब्द से परस्पर कहने लगे कि इस ब्राह्मण 
का बांधलों और इसके आश्रमव॒क्षों को उखाड़कर फेंकदो 
यह सुन दत्तात्रेय ने क्रोधकर देत्यों को देखा देखतेह 
देत्य निस्तेज और पराक्रमहीन होगये तब देवताओं ने उनको 
जीता ओर स्वगे का राज्य पाया तब से दत्तात्रेय का प्रभाव 
लोक में प्रसिद्ठ भया दिव्य तीनहज़ार वर्ष पर्यन्त दत्तत्रेय 
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योगी ने अपनी पत्नो साहेत तप किया इतने काल मे॑ सब 
लोकोपर अनेक उपकार किये यह सच उत्तान्त मार्ग- 
कृष्णाएमी के हुआ था दत्तान्नथ जब यागाब्यास करत थ 
उस समय माहिप्मती. नगरी का राजा हा 
काकी रहकर दिन रात दत्तात्रेय की सेवा करता था जब 
दत्तात्रेय का नियम सम्पर्ण हआ तब प्रसन्न हो कालदीर्य मे 
कहा कि वर मांग तेंने बहत काल सेवा करी इससे हम स- 
नुष्ट हैं तब कातत्रीय ने प्रथम यह वर मांगा कि महारा 
परे हजार भुजा होये दूसरा यह कि सम्परर एथिवी का 
राज्य मिले तीसरे यह कि धमे से राज्य मिलें ओर धरम से 
ही में पालन करू चोथा यह वर कि यद्ध में सदा जय होय 
दत्तात्रेय ने ये सब वर उसको दिये वह भी वरके प्रभाव से सव 
राजाओं को जीत चक्रवर्ती बना सातोंहीपां में उसने दश 
हजार यज्ञ किये सब यज्ञों में सवण की वेदी ओर यप बने थे 
प्रत्येक यज्ञम अपरिमित धन ब्राह्मणों को दिया देवता ग- 
न्धवे अप्सरा आदि सदा उसके यज्ञों में बनेमान रहते थे 
ओर नारदमनि तो उसकी माहिमा यों गाते थे कि कातंवीः 
के तल्य यज्ञदान तप पराक्रम ओर शाखत्र मं न तो कोई राजा 
पहिले हुआ और न आगे होगा खड़ग चम धतपवाण धारे 
तब प्रजाकी रक्षाके लिये कातेवीय आप घमता रहता था 
उसके राज्य में अधम दुराचार शोक नहीं थे ओर किसी का 
_धनभी नष्ट नहीं होता था दुष्टो को वह आप दंड देता पचासी 
_हजारबष कातेवीय ने धमराज्य किया ओर प्रजाकों परिपृरा 
मख दिया वह हजार मजाओं करके ऐसा शोभित होता जिस 
भांति अपने सहख किरणों कैरके सूर्य शोभित होये नमंदा 
नदी में बगोऋत के समय जब कानंवीय क्रीड़ा करता तव नमदा 
के प्रवाह उलटा चलने लगता मत्त होकर समद्र मं जब 
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बिहार करने के लिये प्रवेश करता उस समय समुद्र का जल 
बेला के बाहर होजाता ओर पाताल म॑ नाग और असर त्रासको 
प्राप्त होते हजार २ भजाओं से जब धनुष को ज्याका शब्द 
करता तब ऐसा प्रतीत होता मानो प्रलयकाल के मे गर्जते 
हैं अथवा हजारों वञ्ञपात एकबार होते है एक समय काते 
बीय लंका से रावण को पकड़ लाया और अपने कारागार 
में केद करदिया तब पलस्त्य मने ने आय बड़ी दीनत 
दिखाय रावण को हटाया किसी समय अन्नि ने काते 
वीय से भिश्षा मांगी तब कातेबीय ने सप्तद्रीपवती एथिवी 
भेक्षामं देदी इससे अग्नि प्रसन्न हो अद्यापि उसके कंडर्म नि 
वास करता है अनध मनिके प्रसाद से यह सब प्रभाव कार्नवीर्य 
का भया कातंदीय ने अनघाए्ठमी ब्रत लोकमें प्रदत्त किया अप 
नाम पापका है पापंहरने से इसका नाम अनधा भया दत्ता 
त्रेय मनिको भी योगके ग्रभादसे अरेमा लबिमा प्राप्ति प्र 
काम्य महिमा इशितल्व वशित्व ओर कामावसायिता ये आह 
ऐेश्वय प्राप्त मये इतनी कथा सन राजा यधिष्ठिर पछते भये 
कि किस तिधिका व्रत कातेवीय ने किया था ओर किस विधान 
से किया यह आप कथन करें तब श्रीक्षष्णच् कहनेलगे 
कि हे महाराज | कातंवीय ने अनघाष्टमी ब्रत करके सब 
अभीए पाया अनचाएमी का यह विधान है कि मागंशीए 
कृष्णाएमीको कुशाका अनघम्ननि और बहुत पत्रों सहित 
उनकी पल्नी अनधा बनाय स्थेंडिलके ऊपर स्थापन कर 
स्नान कराय गन्ध आदि उपचारों से ( इंद विष्णधिचकरम ) 
इत्यादि वेदिक मन्त्रों करके उनका पजन करे अनधको विष्ण 
रूप अनयथा को लक्ष्मारूप और उनके पत्रों को प्रयम्नादि 

पसे भावना कर पूजन करे उस कालमें जो फल मिलें वे सब 
चढ़ावे और घप दीप अनेक प्रकार के नेवेद्य निवेदन करें 
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ध वश हां एक ब्राह्मण को डसा इसतेही वह ब्राह्मण मर 
गया आर मरते मरते एक लाठी सांप को भी मरी जिससे उस 
भी प्राण गये .फिर वह सिंह वना ओर जावों का संहार 
ने लगा वह सिंह एक राजा के हाथ से मारा गया फिर 
वह व्याप्र हुआ और एक वेश्य को उसने वन में मारा फिर 
वह माजार हुआ आर चाण्डाल बालकों के हाथ मारा गया 
पांचवे जन्म मे समुद्र के बीच अति भयद्भर मकर बना ओर 
एक स्त्री वहां स्नान करने आई थी उसको खंच लगया ओर 
धीवरों ने उसको मारा छठे जन्म में पिशाच हआ ओर अनेक 
मनष्यों के प्राण हरे'तब एक सिद्ध ने अपनी शक्कि से उसका 
संहार किया सातव जन्म में अति कर ब्रह्मराक्षस हुआ अर 
गुजर देश को शन्‍न्य करने लगा तब भी सहठास राजा ने ब्र- 
हासत्र से उसका संहार किया फिर आर्य जन्म में व्याग्त्र बना 
ओर एक वराह ने उसको मारा नवे जन्म में जम्ब॒क हुआ 
ओर श्मशान मे मांस के लिये गया था वहां चिता ऊपर गि- 
रने से दग्धहोगया दशर्व जन्म में गध हुआ उसको भी एक 
चाण्डाल ने बाण स मारा ग्यारहवें जन्म मे बड़ा कब्कर्मा 
ओर भयडूर स्वरूप चारएडाल हुआ ओर कई मनप्य उसने 
मारे इसलिये राजाने उसको शुलीपर चढ़ाया बारदते जन्म 
में बिलवासी जीव बना ओर एक व्याध के हाथ मरा उसने 
प्वकाल में तारक ह्ादशी का ब्रत किया था इस,लेये इन 
पाप यानियां से जल्दी २ छूठटता गया फिर वह विदम देशक 
परमात्मा राजा हुआ और भक्ति से तारक छादशी का त्त 
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किया करता उसके प्रभाव से बंहुतकाल निष्कण्टक राज्य 
कर स्वग को गया इतना सन राजा यधिष्ठिर पछते भये कि हे 
भ्रीकृष्णचन्द्र ! इस व्रतको क्योंकर करना चाहिये आर पतिर्क 
आज्ञापाय नारा इस त्रत का किस विधान से कर थह आप 
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कहें । तब श्रीकृष्णमगवान्‌ कहने लगे कि ह महाराजन 
एक समय छारका में हमारे पास बड़े तपस्वी सुहलमुनि आये 
हमने उनको पूजन कर आसन पर वेठाया आर यमादरशंन 
नाम ब्रतका विधान उनसे पूछा तब मुद्गबलमुन कहनेलगे कि 
हे श्रीकृष्णचन्द्र |! एकसमय यमदूत आये ओर उनने दरड 
से हमारे मस्तक में ताड़न किया तब हमको मूच्छी हांगई यम 
दूत भी अंगुष्ठमात्र पुरुष हमारे देह से निकाल हृढ़ बांध 
कर यमलोक की लेगये वहां देखा के आते भयकर कृष्ण 
वर्ण यमराज तो मध्य में सिंहासन के ऊपर बेठे हैं ओर उनके 
चारों ओर वात पित्त श्लेष्म श्वास कासज्वर स्फोटक लूता 
भगन्दर यक्ष्मा कछठ मत्रकृच्छ प्रमेह विशचिका आदि बढ़े 
बड़े रोग देहधारे हाथ जोड़े खड़े हैं अनेक प्रकार के शत्र 
अख लिये दूत और हजारों राक्षस विद्यामान्‌ हैं चित्रगुप् 
आदि लेखक सम्मख बैठे सबके पाप पुरयका हिसाब कर 
रहे हैं यह अद्भधत रचना यमराज की सभा की देख हम का 
बहुत त्रास हुआ यमराज ने हम को देख दूतों से कहा किर 
मर्खो ! इस मनिको क्‍यों ले आये कोंडिन्य नगर में भीष्म 
का पत्र मदलनाम क्षत्रिय है उसकी लाओ आओर इस ब्राह्मण 
को छोड़दो तब हमको उनने छोड़ दिया हमने भी यमराज 
को प्रणाम किया और यमादशन ब्रतका विधान उनसे (हे 
उनने भी प्रसन्न हो जो हमको कहा वह विधान हम आ! 
कहते हैं इतना कह मसंद्॒लमुनि ने त्रतविधान हम के 
कहा वही हम आपके आगे वरोन करते है मागशुक्ष पः 
की हादशी को नदी आदि में स्नानकर तपंण पूजन ्राः 
कर हवनकरे सूर्यास्त पर्यत हवन करता रहै सूर्यास्त होतेह 
गोबर का मण्डल भमिपर बनाय उसमें चन्दन का # 
लग चांदी अथवा ताम्र के अध्यपात्न में सोती पुष्प क 









+च 
लो 


उत्तराड । 
परक्षत गन्ध सबर्ण जल रखकर मस्तक तक उस पात्र को 
'ठाय दोनों जान भामिपर टेक प्रवामिसमख होकर सहसख- 
गीषों मन्त्र करके अधच् टवे पीछे ब्राह्मम भोजन कराव बा- 
ह महीनों में कम से खरडखाद्य सामलक तिल नगइल गड़ के 
प्रपप मोदक खंडवेष्टक सत्तू अपूष मधुशाद पायस चूत 
[र ओर कसार ब्राह्मणों को भोजन करावे पीछे क्षमपन कर 
गान से आप भी भोजनकरे इस विधि से जो परुष अथवा स्त्री 
ब्तकरें वे अप्सरा गन्धव यक्ष विद्याधर आदि करके सवित 
पय के समान भासमान विमान में बठ नक्षत्र लाक को 
ताते हैं वहां अयुतकत्प पयत मिवासकर विष्णलोक मे 
प्राप्त होते हैं यह व्रत सती श्री उमा, सीता, राज्ञी, दमयंती 
क्मिणी, सत्यभामा, मेनका. रम्भा, उवशी आदि नारेया 
ने किया है इस ब्रतके करने से अनेक जन्मों में किये पातक 
कट जाते हैं ॥ 


न 





अदविनवा अध्याय । 
अरणय दादशी का विधान और फल ॥ 

राजा यधिष्ठिर कहते हें कि हे श्रीकृष्णचसद्ध , अब ध्थाप 
अरणय हादशी का विधान वणन करें तब ऋद्धेणझाभरपाल 
कथन करने लगे कि हे महाराज ! यह त्रत रामचन्द्र जा का 
आज्ञा से वनमें सीता ने किया था आर अनंक प्रकार के भष्य 
भोग्य आदि से मनिपातियों को सनन्‍्त्ट किया उस बअ्तका हम 
विधान कहते हैं आप प्रीति से श्रवण कर मसागशक् एक- 
दर्शी को प्रभानही स्नान कर भगवान का भक्तिस पूजन कर 
उपवास रकक्‍्खे ओर रात्रिको जागरण करे दूसरे दिन स्नान 
आदि कर वेद बेदांग जाननेहारे ब्राह्मणों को उपवन मे ले- 
जाय भोजन कराय पंचगव्यप्राशन कर आप भी भाजन करे 
इस विधि से एकवप बलतकर और मांच, आावण आर कात्तक 


0३२० भविष्यप्रार भाषा । 
में मण्ठक घतपर खरण्डवेष्टक अनक प्रकार क शाक ओर 
व्यजन अयप मोदक सोमलक आंदे भात २ के पक्षान्न 
ओर नाना विधि शीतल भोजन से ब्राज्मणों को दप्त करे ओर 
कर्पर, इलायची, चत॒जात, कस्त्री आदे से सुगन्धित 
पानक उनको पिलावे सन्दर फलेऊले ठक्षयक्तष वन मे जला 
शय के तट्पर ब्राह्मण भोजन करावे वनमें रहने हारे म॒नि 
उनकी पत्नी ओर ग्रहस्थ आर भी ब्राह्मण को भोजन कराबे 
वासदेव, _ जनादन, दामोदर, मधुसदन, पद्मनाभ, [विष्णु 
गेदद्ेन, त्रिविक्रम, श्रीधर, हृषीकेश, पण्डरीकाक्ष ओर 
वराह इन नमस्कारान्त नामोसे एक एक ब्राह्मण का पूजन कर 
भोजन कराय वखत्र ओर दाक्षणा देकर ( विध्णमप्रायताम ) 
यह वाक्य कहें पीछे अपने स॒हत्‌ सम्बन्धी ओर बान्चवा 
सहित आप भी वहां भोजन करे इस प्रकार जो अरण्य हा 
दशी त्रत करें वह अपने सब परिवार सहित दिव्य विमान 
में बेठ श्वेत दीप को जाता है जहां के सब निवासी चतमभज 
श्याम दह पीतवद्ध शंख चक्र गदा पद्मधारे कोस्तभ मारे 
आर मकट कूरडल आददे भपणां से शोमित ओर लक्ष्मीक 
रके आलिगित साक्षात्‌ विष्ण॒स्वरूपही हैं वहां प्रलय पर्यत 
निवास कर मक्कि पाता है और जो नारी इस बतको कर वेगी 
संसार के सब सुख भोग भगवान के अनग्रह से मोक्ष पाता हैं 
उनसठवां अध्याय । 
रोहिणी त्रतका विधान ओर फल ॥ 
राजा यधिष्ठिर पछते हैं कि है श्रीकृष्णचन्द्र | वषोकाल म 
जब आकाश नीलमेधों से आच्छादित होजाता मयर चारा 
आर मीठी मीठी बोली बोलने लगते हैँ दढुर कोलाहल म 
चाते हैं उस समय कलखी किस को अध्य देती हैं क्या व्रत 
झ्ग्मी हैं ओर किस तिथि को करती हैं यह आप वर्णन करें 


उत्तराद् । ५०२१ 
यह राजा का प्रश्न सन ओक्ृप्ण भगवान कहने 
महाराज ! श्रावण मासके ऋूष्णपक्ष की एकादशी को शांच 
होकर सर्वेषधि जलसे स्नान केरे पीछे उड़द के आटेकी 
एक्सों डिडिरिको ओर पांच मादक वनाय सब सामग्री 
लेकर उत्तम जलाशय पर जाव वहां गावर का मगइल बनाय 
उसमें रोहिणी सहित चन्द्रका गन्ध पृष्प धूप दीप अक्षत 
नैवेय आदि से पूजन कर कटिप्रमाण जल मे प्रवेश कर मन्‌ 
में रोहिणी ओर चन्द्रका ध्यान करता हुआ वे डिडिरिका 
जल के मत्स्य आदि जीवों को खिलाब पीछे जल के वाहिर 
आकर चन्द्रमा को. अध्य देकर ब्राह्मण को भोजन कराय द- 
क्षिणा देवे दशवष पर्यत इस [वाध से जो सत्री अथवा पुरुष 
ब्रतकरे वह धन धान्य पत्र पाच्र आदि सब पदाथ पाय बहुत 
काल संसारसुख मोगकर ब्रह्मलोक को जाता है वहां से वि 
प्पपर में ओर वहांसे भी शिवलोक म प्राप्त होताहे 


साठवा अध्याय 


शा 


अवियोग ब्रतका विधान ओर फल ॥ 

राजा यधिष्ठिर पछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | अब आप यह 
वर्णन करें के अवियोग व्रत किस विधि से किया जाता हैं तब 
श्रीकृष्णमगवान कहने लगे कि महाराज अवियोग ब्रत सब 
ब्रतों में उत्तम है अब हम उसका विधान कहते है आप श्रवण 
कीजिये। भाद्र शक्ल दादशी को प्रभात उठ जलाशय पर 
जाकर स्नान करे ओर उसके तट पर हरे गोबर से मरडल 
लिखकर उसमें लक्ष्मी सहित विष्णु गोरी सहित शिव 
सावित्री सहित ब्रह्मा ओर संज्ञा सहित सूथनारायश का 
सब उपचारों से इन मन्त्रों करके पूजन करें ( सहखमूदापु- 
रुषः पद्मचनाभोजनादनः । व्यासषिः कपिलाचाया भगवान 
परुषोत्तमः १ नारायणों मधरिपर्विप्णदामोदरों हारे:। महा 


0२२ भावेष्यपराण भाषा। 
व्राहो गोविन्दः केशवों गरुडध्वज २ कृष्ण: सपरडराका!ः 
वेश्वरुपखिविक्रम: । उपेन्द्रो वामनों रामो वेकरठों माघ 
84१: ३ वासुदंवा हर्षीकेश: कृष्ण: सड््षणोच्यत अनिरुष 
हायागा अग्युश्नोनन्‍्त: एव च 9 नित्यं समेस्त सप्रोतः । 
अकिः कीशसूदनः ५ ) उमापतिन 'लकरठ: स्थाणः शम्म# 
गाक्षद्त्‌ । इशानों भेरवः शली स्वयं म्वकस्रपुरान्तकृत्‌ 
कपदाशमहालिड्ी महाकालो टृषध्वजः । शिव 'रभुमहादव 
हा सृतमहंश्वरः २ ममास्त्विहहिपार्वत्या श छुरः शहर 
अरम्‌ ३ ) ब्रह्माशस्भुः प्रभ: खष्टा पप्करी प्रपितामह:। हिर 
या वंदज्ञः परमेष्ठी प्रजापतिः १ वेधाश्वतमंखः कर्त्ता 
स्वयम्भू: कमलासनः । विरघ्षिःपद्मयोनिश्च : 
नभः २ ) आदित्यो भास्करों भानः सर्येक सविताः रविः। मा 
तणडो -मण्डली यतिराश्नराश्मिमहेश्वरः १ प्रभाकर सप्त 
सप्तिः पारगस्तरणिः खग: । दिवाकरोदिनकरः सहसांशुर्म 
रपमान्‌ २ प्मप्रवोधनः प्रा किरणी मेरुमषणः । निश्षमा 
वलभादवः सुप्रीतोस्त सदा मम रे ) लक्ष्मी: श्रीः सम्पदा 
“भी में विभतिहरिप्रिया । पावती ललिता गोरी उम्रा शक्भरव 
ज्ञगा। गायत्रा विकृृतिः साष्टिः सावित्री में वरप्रदा । राज्ञी भान 
ता सनज्ञा निक्षुभा भास्करप्रिया ) इन मन्त्रों से चारा मिथना 
7 वजन कर ब्राह्मण भोजन कराय अनेक प्र कार के दान कर 
०... गे भोजन करे जो इस ब्त को करे उसको कभी इष्ट 
अं नहीं होता और बहुत काल संसार सख भोग कर 
कम से ब्रह्मा विष्ण शिव ओर पतूयलाक में निवास कर मोक्ष 
गता है आर जो नारी इस ब्रतको करे वह भी सब अभी? 
फल पावे॥ 


छः 


उत्तराड़ । ५9२३ 
इकंसदवा धध्याय 


. राजा उत्तानपादकी कथा ॥ 

राजा युविष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | अठारह 
अक्षोहिणी सेना मेरे निमित्त मारी गई उस पाप से मेरे चित्त 
में बड़ी ग्लानि रहती है उनके बीच ब्राहूण श्षत्रिय आदि 
सब थे भीष्म द्वोण कर्ण शल्य दर्याधन आदि सब मार 
दिये उनके वध का पाप दिनरात मेरे मर्मों को छेदन करता 
है अब आप कोई" ऐसा उपाय कहें कि इस पाप का क्षालन 
होय तब श्रीकृष्ण ' भगवान्‌ ने कहा कि हे महाराज ! आप 
गोवत्सद्वादशी का ब्रत करें उससे सब पानतक कठ जाते हैं । 
राजा ने पछा कि उस ब्रत का क्‍या विधान है ओर कब किया 
जाता है तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर कहने लगे कि पारियात्र 
पर्वत पर लड़लिकाश्रम के बीच जिसका नाम ठढा भिरि है 
वहां एक बड़ा वन है जिसमें अनेक मनियों के आश्रम हैं 
चारों ओर सिंह, हाथी, हरिण, वानर, शश, वराह आदि 
जीव विहार करते हैं ओर ठक्षों करके वह वन अति ही रम- 
णीय हे वहां सत्ययुग में बहुत से मुनि लड़लिकाश्रम के वीच 
तप करने लगे बहुत काल उनको तप करते हुआ तब शिवजी 
टुद्ध ब्राह्मण का रूपधार लाठी हाथ में लिये कांपते हुये वहां 
आये ओर पावतीजी ने भी जेसा रूप बनाया वह सनो समद्र 
मथन के समय पांच गो उत्पन्न भई हैं ननन्‍्दा, सभद्रा, सरभी 
संशीला ओर नन्दिनी ये पांचों शक़वरण हैं ओर देवताओं 
की तृप्ति तथा लोकोपकार के लिये उत्पन्न भइ हैं इन पांचां 
धेनओं को जमदग्नि भरहाज वशिष्ठ गोतम आर शिवजी 
ग्रहण किया गोमय गोमृत्र गोरोचन दुग्ध दही आर घंत 
ये छः पवित्र पदार्थ मोओं के शरीर से उत्पन्न होते हैं 





जे भविष्यपराण भाषा 
गोबर से बिल्वदक्ष उत्पन्न भया जो शिवजी का अति 
प्रिय हे पद्महस्ता लक्ष्मी बिल्वढक्ष में निवास करती है इसमे 
उसको श्रीदक्ष कहते हैं उत्पल ओर कमलों के बीज भी 
गोवरसे ही उत्पन्न मये है गोरोचन मंगल्य पवेन्र ओर 
सर्व कार्य साधक होता हे गोमृत्र से आते सुगन्ध गुग्गुल 
उत्पन्न हुआ जिसका ध्रूप सब देवताओं को ओर विशेष करके 
वजी को प्रिय है दुग्ध से अनेक उत्तम पदार्था की उ 
त्पत्ति है दही मंगलप्रद है ओर घतसे सब देवताओं को तप्त 
करनेहारा अमृत उत्पन्न हुआ एक कुलकेही ब्राह्मण रूप 
और गोरूप दोभमाग होगये ह ब्राह्मणों में' मन्त्र रहते हैं ओर 
गौओं में हवि गाओं से यज्ञ प्रदत्त होते हैं सब देवता गोओं 
में निवास करते हैं पढंग सहित वेद गोओं से उत्पन्न भये हैं 
गोओं के श्गमलमें ब्रह्मा ओर विष्णु स्थित है श्व॒गाग्र में स्था 
बर जंगम सब तीथों का निवास हैं शिर में महादेव ललाट म 
पावती नासावंस में कात्तिकेय नासिका के दोनों पूटों में क॑- 
वल अश्वतर नाग कानों में अश्विनीक॒मार नेत्रों में सय 
चन्द्र ठन्तों में सब वाय जिह्नामें वरुण हुंकारमें सरस्वती दोनों 
पाए्वे में यम ओर कबेर दोनों सन्ध्यागलकंबलमे ग्रीवाम इन्द्र 
आठवस पार्णिण में जंघाओं में चतप्पाद धर्म खरों के मध्य मे 
गन्धवे खराग्रों में नाग खरों के एष्ठभागमे सम्पूर्ण राक्षस पुच् 
में आदित्य गोमतन्र में साक्षात्‌ गंगा गोबर में यमुना रोम कृप 
में ततीसकोटि देवता उदर में पर्वत समद्र आदि सहित भमि 
चारोस्तनों में चारसागर दग्धधारा में विद्यत्‌ सहित मेघ 
ज्वेत रक्त पीत कृष्ण गोओं के इन चार वर्णो में ऋग्वेद यजु 
वेंद सामबेद ओर अथवेबेद स्थित हैं इस भांति सब देवमयी 
ओर सर्वतीर्थभयी घेन हैं । यह मन में विचार पावेताजीने न॑ 
दिनीधेनका रूप धारा जिसके सब अग आते सन्दर शरक्क 
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वर्ण ओर चारास्तनों से दुग्ध टपकरहा है कात्तिकेय बढ़ड़ा 
बने महादेवजी भी ढुद्ध ब्राह्मण का रूप धारे उन दोनों गो 
ओर बछड़ा को लेकर जहां मुनि तप करते थे वहां पहुँचे ओर 
कुलपति श्ृगुम॒नि के पास जाय कहा कि दो दिन आप इस 
हमारी गोको अपने पास रहने देव इतने में हम समीपवतों 
तीर्थ की यात्रा कर आंवें भगजीने कहा बहुत अच्छा आर 
वह धेन मनियां के हवाले करदी महादेवजीने वहां से अन्त- 
त्रोन होकर सिंह का रूप धारण किया कि जिसके वक्त 
कठोर ओर अतितीक्ष्ण नख जलते हुये पिंगल वर्ण नेत्र बई 
ओर तीखी दाढ लम्बी पंछ और लटकती हुई लाल जिद्ना 
इस प्रकार अति कराल रूप धार आश्रम के समीप आय ग- 
जने लगे वह घोरशब्द सुन गो ओर बडा त्रास को प्राप्त 
भये सब सनियों में हाहाकार मच गया गो वढडा भय से 
भगे ओर सिंह भी पीछे लगा उन सब के चरणों के चिह्न आज 
तक भी शिला के ऊपर देख पड़ते हैं जिनको सब देवता पूजते 
हैं ओर तीर्थ सहित शिवलिंग भी वहां है जिस लिंगझे स्पश 
से गोहत्या निढ्त्त होती है ओर जंबू मार्ग में स्थित उस शिव 
तीर्थ में स्नान करने से ब्रह्महत्या आदि महापातक कट जाते हैं 
वे मुनि भी यह ठत्तान्त देख प्राण त्याग करने को उद्यत भये 

देखा कि नतो कहीं सिंह है और न बछड़े समेत गो है सब 
प्रनि यह आश्चर्य देख विचारही कर रहे थे कि पावती सहित 
ऐप पर आरूढ त्रिशल हाथम लिये कात्तिकेय,गणपति,नन्‍्दा 
महाकाल, भ्ृद्ठी, वीरभद्र, घेटाकण, चामुडा, माठका,भूत,यक्ष, 
राक्षस, गुह्मयक, देव, दानव गन्धर्वआदि सहित श्रीमहादेवजी 
कहां प्रकट भये मनि उनका दशेन पाय कृताथ भये आर भक्ति से 
भव पूजन किया ओर गारू|पिणी श्रीपावता का सपल्लाक सुन 
निषों से प्रीति से अचन किया उसीदिन से कात्तक ऋृष्णपक्ष मे 
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गोवत्स दादशी ब्रत का प्रचार हुआ है उत्तानपाद इस त्रतको 
सदा किया करता था उसका हम ठत्तान्त कहते हैं उत्तानपाद 
एक राजा था उसके रुची ओर श्रुध्नीनाम दो रानी थीं श्रृध्नी के 
ध्रुव नामक पुत्र उत्पन्न भया कुछ दिन के अनन्तर श्रुध्नी ने 
रुचीसे कहा कि हे सखि ! तू इस बालक का पालन कर ओरे में 
पति की शुश्रूषा में रहँगी रुची ने यह बात अगीकार करली 
ओर श्रुध्नी पति की सेवा में तत्पर भई एक दिन इंषां से रुचीने 


हब 


उस बालक को मार खरड २कर रांध लिया और भोजन के समय 
राजा के आगे वहीं मांस परोसा राजा भोजन कियाही चा- 
हता था कि वह बालक जीकर उठ खड़ा हुआ तब स बको 
आश्चर्य भया कि यह क्या माया है रुची ने श्रुध्नी से पूढा 
कि यह तेरे किस पुरुय का प्रभावहे कि सातबार इस बालक 
को ईपो से मैं वध करचुकी परन्तु यह फिर जी उठता है क्या 
तू मतसंजीविनी विद्या जानती है कि कोई मणि मन्त्र ओ- 
पधी आदि तेरे पास है जिससे यह बालक नहीं मरने पाता 
मुभको सत्य बता दे तब श्रुध्नी ने कहा कि हे रुचि ! मेने गो- 
वत्स हादशी ब्रत किया है उसीका यह सब भ्रभाव है इस व्रत 
के करने से कमी पत्र सें वियोग नहीं होता तूमी इस त्रत की 
करे तो बड़े प्रतापी ओर दीर्घ॑जीवी पुत्र पावे यह सपर्लेक 
वचन सुन रुची भी त्रत करने लगी ओर पुत्र धन सुख 7 
गेग्य आदि सब पाये ओर अन्त में पति सहित धुवस्थान 
में प्रातत मई ब्रह्माजीने भी उनका बहुत स॒त्कार किया अ 
ग्रापि ध्रव उत्तानपाद और रुचि का आकाश में दशेन होता है 
ओऔ उनके दशेन करे बह सब पापों से मुक्त होय इतनी कंथ 
न राजा युधिष्ठिर ने गोवत्स हादशी त्रतका विधान १० 
तब श्रीकृष्णचन्द्र कहने लगे कि है महाराज ! कात्तिक कृष 
टाठशी को सी अथवा पुरुष संकल्प कर नदी में स्नान के 
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ओर एक भक्त न्नरत रखकर मध्याह् के समय सश्शीला आर 
सवत्सा कपिला गो का गन्ध पृष्प जल अश्वनन दीप अनेझ 
प्रकार के नवेद्य उड़द के बड़े आर भीजों पदायथ मां को 
प्रिय हो उनसे गो और बढ़ड़े का ( » माता रुद्राणां लहिता 
वसनां स्वसादित्यानामरतस्य नाभिः। प्रणवोचशिकिनषे जना- 
पनागामादाते वशिष्ठया नमो गोश्यों नमः स्वाहा ) इस मन्सत्र 
करके पजन करे पीछे हाथ जोड़ ( » सवदेवमये दावे सु- 
भद्रे भद्रवत्सले । मातमंमानिलषित सफल करु नन्दिनि ) 
यह मन्त्र पढ़ क्षमापन कराय गो को तृप्तिपवंक भोजन क- 
रावे ओर आप भी लवे ओर स्थाली में सिद्ध हुआ भांजन न 
खाय ओर ब्रह्मचयं से भमिपर शचबन करें इस त्रतका करन 
हारा गोके शरीर में जितने रोम हैं उतने दिव्यवष गोलोक 
में निवास करता है । मेरुएए के ऊपर अए दिवपाला का 
प्री हैं ओर इन सबके ऊपर गोलोक हैं जो कात्तक कृष्णा 
हादशी को गन्ध पृष्प वटक आदि से सवत्सा गोका भक्ति से 
पञन करते हैं वे कभी सन्तान का कष्ट नहीं पाते आर ससार 
का सब सख भोग गोलोक को जते हैं 

बासठवा अध्याय 

गोविन्दशयन ब्रतका विधान चातुमांस्य के नियम और फल 

श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि हे महाराज ! अब हम गा- 
न्‍न्दशयन ब्रतका विधान ओर चातमास्य के नियम कहते 
हैं मिथुन के सूर्य में विष्ण भगवान्‌ को शयन करावे आर तुला 
के सय में फिर उठावे आपाद शक़़्पक्ष की एकादशी का 
उपवास केरे शंख चक्र गदा पद्म धारे पाताम्बर पाहेने एसी 
अते सुलक्षण भगवान्‌ की प्रतिमा को पलग्क ऊपर शब्या 
बिलाय तकिये लगाय उसपर सलवे प्रथम मतिका पृजन 
कर हालहास ओर पराश जाननहारा घातमा का पचार्टत आर 
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कु | 
शुद्ध जलसे स्नान कराय उत्तम गन्धस लेपन्‌ कर भूषण वच् 
पहिनाय पृष्प धूप और अनेक अञ्रकार के नेवेद्य निवेदन कर 


म॒प्ते तय जगन्नाथ जगत्सुप्त भवेद्द्वतम। विबु्धे त्वाये बुध्येत 
जगत्‌ सर्वे चराचरम ) इस मन्त्र से श्रतिमा को शयन करावे 
प्रतिमा शयन से उत्थापन पर्यन्त चार महीने खी अथवा 
पुरुष भक्ति से नियम ग्रहरा करे उन नियमों को फल सहित 
हम कथन करते हैं गुड़ को त्यागे तो मधुर स्वर होय तेला- ' 
भ्यंग न करे तो सुन्दर शरीर होय कटुतेल छोड़े तो शत्र नाश | 
होय महुआ का तेल त्यागदे तो अतुल सोमाग्य पावे पुष्प 
आदि उपभोग त्यागने से स्वर्ग में जाय विद्याधर बने जो 
योगाभ्यास करे वह ब्रह्मपद पावे कटु तिक्क मधुर क्षार आदि 
रसका त्याग करे वह कमी वेरूप्य ओर दोगन्ध्य को प्राप्त 
न होय ताम्बुल त्यागने से भोगी ओर मधुरस्वर होय घृत के 
त्याग से स्निग्य और लावस्ययुक्क शरीर होय फल त्याग से 
पुत्र और बुद्धिकी प्राप्ति होय शाक न खाय तो भोगी होय 
अपक भोजन करे तो अमल होय पादाभ्यंग और शिरोभ्यंग 
त्यागे तो धनका स्वामी यक्ष होय दही दूध छोड़े तो गोलोक 
में प्राप्त होय स्थालीपाक त्यागने से स्वगें को जाय कड़ाह 
तवे का पदार्थ त्यागे तो बहुत सन्‍्तति होय भूमिपर सो 
तो चतुर होय मधु मांस त्यागे तो सदा मुनि और सदायोगी 
होय सुराका त्याग करने से आरोग्य प्राप्त होय इत्यादि और 
भी वस्तुओं के परित्याग से धर्म होता है एकान्तर उपवास 
करने से ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है नख और केशों के धारस 
करने से नित्य गंगास्नान का फल प्राप्त होता है जो मोन रक्‍्से 
उसकी आज्ञा कभी भंग न होय भूमिपर रखकर भोजन 
करे तो भूमिपति होय ( »नमो नारायणाय ) इस मन्त्र के 
जे तो अनशन ब्रतका फल पावे विष्णु भगवान के चरण 
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में प्रणाम करे तो गोदान का फल होय चरणां के स्पश करने 
पे कृतक॒त्य होजाय जो नित्य विष्ण भगवान्‌ के सम्मख 
लोगों का पुराय सुनावे और धर्मोपदेश करें वह साक्षान वेढ- 
ध्यासही है ओर अन्त में विपष्णुलोक को जाय पप्पमाला से 
भगवान्‌ का पए्रजन कर ता क्ष्णुलाक म प्राप्त हाय विषप्णग भा- 
वान्‌ के आगे प्रेक्षणक अथात्‌ नाच तमाशा करावे तो अ- 
प्सरा लोक में निवास करे तीथ में स्नान करे तो निर्मल देह 
पवे पंचगव्य प्राशन॒ करने से चान्द्रायण का फल होय एक 
भक्क करने से अग्निहोत्र का फल मिले नित्य गंगा स्नान करे 
तो नरक न देखे पात्न का त्याग करे तो पष्कर स्नान का फल 
होय पत्नों में जो भोजन करे तो करुक्षेत्र का फल पावे शिला 
पर भोजन करे तो प्रयाग सस्‍्नानका फल होय इत्यादि ब्रतों से 
भगवान प्रसन्न होते हैं चारोंवर्णो में विवाह यज्ञोपवीत चड़ा- 
करण आदि शुभ क्रिया विष्णशयन में न करे ओर भी गह- 
अवेश देवप्रतिष्ठा आदि न करे इसी प्रकार दक्षिणायन में 
ओर मलमास में भी शभकृत्य न करे भाद्र शक्ल एकादशी को 
भगवान्‌ करवट लेते हैं उसदिन भी महापूजों ओर बड़ा उत्सव 
करे अब हम इस शयन का कारण कहते हैं पृवकाल में योग- 
निद्रा ने बड़ा तपकर हमको प्रसन्न किया और यह वर मांगा 
कि आपके शरीर में मेरा निवास होय तब हमने विचार किया 
कि हमारे वक्षस्स्थल में लक्ष्मीका निवास हे चारों भजाआं में 
शक चक्र आदि रहते हैं नाभि के नीचे गरुड़ ने रोक रक्खा 
है शिरपर मकट ओर कानों में कुण्डल रहते हैं केवल नेत्र 
खाली हैं यह विचार हमने योगनिद्रा को कहा कि चार महीने 
हमरे नेत्रों में निवास कियाकर उसदिन से चार महीने हमारे 
लोचनों में प्रसन्न होकर योगनिद्रा निवास करती हे और हम 


सोते कर 


शेषशय्या पर सोते हैं चातर्मास्थ में जो पुरुष अथवा स्त्री ब्रत 
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भर नियम से रहे वह अवश्यही विष्णुलोक में निवास करे फि 
कात्तिकश॒क्त एकादशी को (इदं विष्णुर्विचक्मे ) इस मन्त्र करबे 
विष्णुभगवान्‌ को शयन से उठाबे उस दिन से सब श॒म 
कृत्यों की प्रदत्ति होती है शयन से भगवान्‌ को उठाय पहिर्ल 
भांति महापूजन कर रथपर बेठाय नमर में घ॒ुमावे ओर दोप 
माला आदि बड़ा उत्सव करे जहां २ भगवान्‌ का रथ जाय 
बह भामे स्वर्गसमान होजाती हे रात्रि को देवालय में जीग- 
रण करे हादशी के दिन प्रभातही स्नानकर भगवान का 
अचेन करे ओर घतयुक्त तिलों का हवन कर घृत क्षीर दही 
मोदक आंदि पदार्थ ब्राह्मणों को भोजन करावे ग्यारह आह 
पांच दो अथवा एकही ब्राह्मण का गन्ध पृष्प आदि से पुजन 
कर श्राद्ोक्त विधि से नित्य भोजन करावे और भी ब्राह्मणों 
को भोजन दक्षिणा देकर सन्तुष्ट करे और चातुमास्य में जिम 
पस्‍्तुका त्याग किया होय वह भी ब्राह्मण को देवे पीछे आप 
भी भोजन करे इंस विधि से जो अत _ करें वह विष्णुलोक में 
प्राप्त होता है जिसका यह चातुर्मास्यत्षत निर्विध्न पूरा हो- 
जाय वह कतझत्य होजाता है ओर अन्त में विष्णलोक के 
जाता है जो भगवान्‌ का यह उत्सव करे ओर इसका अनुमो: 
दन करे वह विष्णुलोक में प्राप्त होय जो सुने ध्यान करे स्तुति 
करें हवन करे परन्तु हृदय में भगावन की भक्ति होय वह अब 
श्यही विष्णुलोक में निवास करे जिसदिन भगवान सो 
ओर जिसदिन उठें उसदिन जो उपवास और भगवान का 
अचन करे वह सद्गति पावे इसमें कुछ सन्देह नहीं॥ ] 
तिरसठवां अध्याय । 

... सब प्रकारकी शान्ति करनेहारा नीराजन विधान॥ 
' श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि हे महाराज! एवंकाल में प्रजा 
गल नाम एक राजा था उसने अपनी प्रजा के सब उपड्व 





उत्तराड | ४३१ 
गान्त होने के लिये शान्ति करी जिससे उसकी प्रजा अत्यन्त सख 
को प्राप्त भई इसी से राजाका नाम प्रजापाल पड़ा ओर जज्वर 
आदि सब बड़े २ रोग राजा के आधीन रहते थे उसी समय 
बड़ाप्रतापी रावण नाम लंकाका राजा था सब देवता जिसकी 
आज्ञा मानत थे अखरड चन्द्रमएडल छत्यरुप बनता था 
इन्द्र जिसका संनापाते था बाय भाड़ देता वरूण जल छिड़- 
कता कबेर धन की रक्षा करता यम शजत्रओं का संहार करता 
मन मन्त्र के समय सेवा में आता मेघ लेपन करते ओर दक्ष 
पएष्पठाष्टि करते ब्रह्मा सहित सप्तऋषि शान्ति आदि मे तत्पर 
रहते नाग पहरा देते गन्धवं गाते ओर अप्सरा नाचतीं गक् 
आदि नदी स्नान कराती अग्नि रसोई बनाता विश्वकर्मा 
अन्न का संस्कार करता मयासर सब शिल्प के काम बनाता 
सब राजा नगर की रक्षा करते सूयंभगवान्‌ प्रकाश करते 
एकदिन रावणने पूछा कि हमारी सेवा में जो नहीं आया हो 
उसकी शीघ्र लाओ तब एक राक्षस हाथ जोड़ कर वोला कि 
महाराजाधिराज काकृत्स्थ मान्धाता पंंधमार नल अज़न 
यंयांति नहुष भीम विदूरथ आदि सब राजा आपकी सेवा मं 
स्थितहें केवल एक प्रजापाल नाम राजा यहां नहीं आता यह 
सनतेही रावणने अति कोप किया ओर दत से कहा कि जल्दी 
जाकर प्रजापाल से कहो कि शीघ्र हमारी सेवा में आये नहीं तो 
बन्द्रहस नामक खड़ग से उसका म॒णड रुएड से अलग करदेंगे 
यह आज्ञा पातेही धम्राक्षनाम दूत राजा प्रजापाल के पास 
गया राजाको देखा कि दिन रात प्रजाकी रक्षा में तत्पर है दूतने 
रावण का संदेश: सनाया राजाने सनकरे दत को तो विसजेन 
किया ओर ज्वरकों बलाकर कहा कि तम रावण के पास जाओ 
पह आज्ञा पातेही लड़्ााम रावण के पास ज्वर पहुचा आर रावत 
के शरीर को आक्रान्त किया रावश अति व्याक्ल भया और 
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जाना कि यह सब काम प्रजापाल का है तब ज्वरसे कहा कि 
प्रजापाल अपने स्थान में ही रहे हमको उसकी. सेवा से कुछ 
प्रयोजन नहीं इतना कहतेही ज्वरने उसको छोड़ दिया उस 
प्रजापालने सब रोग ओर उपद्रव शान्त करनेहारी शान्ति ब- 
नाई है उसका हम विधान कहँते हैं हरिप्रबोध के अनन्तर 
कात्तिक शक्ल द्ादशी को प्रदोष के समय अरणी से अग्नि उ- 
त्पन्न कर वर्धमान ढक्षकी समिधाओं से भ्रश्वलितकर शान्ति 
मन्त्रों से हवन करे ओर विष्णभगवान्‌ की प्रतिमा बनाय गन्ध 
पुष्प धूप दीप नेवेद्य वन भूषण रत्न लाजाः इक्ष आदि से पू- 
जन कर लक्ष्मी ब्रह्मा चरिडका आदित्य श्र गोरी कार््तिकेय 
गणपति ग्रह पितर नाग आदि देवताओं का पूजन कर सब 
का नीराजन आर्थात्‌ आरती करे गो भेंस आदि को मी खू- 
षित कर उनका नीराजन करे पीछे घण्टादि वादों के शब्द 
से उनको त्रास देवे जिससे वे दोड़ें उनके पीछे पीछे बद्ढ़े 
और उनके पीछे रक्त पीत श्वेत वख्र पहिने गोपाल दोड़ते फिरें 
इसभांति कोलाहल कर घोड़े हाथी आदि का पूजन ओर 
नीराजन करे फिर राजा सिंहासन पर बेंठे ओर पुरोहित मेत्री 
भृत्य आदि चारों ओर बेठे ओर राज्यके चिह्न छन्न चामर आ- 
दिका पूजन और नीराजन करके राजा के ऊपर धारे पीले सब 
शुभ लक्षणयुक्त वेश्या अथवा ओर कोई सोमभाग्यवती खी राजा 
का नीराजन करे ब्राह्मण वेदघोष करें अनेक प्रकार के बाजे बजे 
पीछे चतुरंगिणी सेनाका नीराजन करे यह शान्ति जिस द्वेशमें 
करीजाय वहां रोग और दु्िक्ष का मय नहीं होता प्रजाका आ- 
युष्‌ बढ़ता है यह शान्ति प्रजा के कल्याय के अथ प्रतिवर्ष क- 
हनी चाहिये जो राजा मगवान्‌ का नीराजनकर गो ब्राह्मण ह्र्थ 
थोड़े सेना और राजचिद्ढों का नीराजन करें वे संसार में सुखमीग् 
उत्तम लोक पाते हैं यह राजा प्रजापाल का वाक्य है ॥ 


















भाष्मपेचक का विधान ओर फल ॥ 

श्रीकृष्णचन्द्र कहते है कि हांज अब हम भी 
पंचक का विधान कहते हैं मीप्मपंचक का ब्त विष भग 
गग आदि मनेि ब्रह्मच्य जप होम आदि म॑ तत्पर त्राशर 
सत्य शाच स परायण लक्षत्रिय ररमनत्र आंद स्वणप्रानष्ठ 
वेश्य ओर अनेक उत्तम शब्र भी करते हैं जिसने यह ब्रत 
किया उसने सब उत्तम कम किये इस भीष्मपंचक् में मद्य 
मांस मेथन असत्ये भाषण शिकार खेलना आदि का त्याग 
कर पाँच दिन विष्णु भगवाद का पूजन कर शाकाहार करें 
भताकी आज्ञा से सख प्राप्ति के लिये त्री इत बत को कर 
विधवा नारी पुत्र पात्रों की छडिके लिये अथवा सोक्ष के अथ 
इस ब्रतकों करें नित्य स्नान दान वेश्वदेव ओर विप्ण भग- 
वान का पजन करे कार्त्तिक शक्ल एक्कादशी से ब्रत करके पूण- 
मासी को अति भयंकर जिसद्य मख खड़ग हाथ म लिये 
विकृत स्वरूप ऐसी पाप परुषकी लोहकी .मर्ति बनाय काले 
तिलों के ढेरपर स्थापन कर सवरण के कण्डल आर कृष्ण वस्त्र 
उसको पहिनाय करवीर पष्प आदि से धमराज के नामों 
करके भक्किपर्वक उसका पजन कर हाथों में पष्पांजलि लेकर 
( यदन्यजन्मनि कृतमिहजन्मनि वा पुनः । पापप्रशमसायातु त- 
पाप तव पजनात ) यह मन्त्र पढ़ पृप्पांजलि देकर बाह्मण को 
वह प्रतिमा देवे ओर ( कृष्णो में प्रीयताप् ) यह वाक्य कहें पीछे 

लोव्पलके समान श्यामवर्ण चतसेज चतदए अप्टयाद तिनेत्र 
शड़कर्णा व्याप्रचर्म ओढे जटा धारे सर्पो के मपण पाहिने एस 
र्द्रका ध्यान करे शरशय्यापर सोये हुये भीष्सने यह त्रत कहा 

जो इस व्रतको करे वह ब्रह्महत्या गोहत्या आदे बड़े बड़े 
पापों से छुट जाता है आर स्वाति पाता है ॥ 








१३७ भविष्यपुराण भाषा 
पेंसठवां अध्याय 
सल्लद्ादशा का विधान | 

राजा यधिष्ठिर पछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र , मन्नदहादशाक 
क्‍या विधान है आप उसका वर्णन करें यह सुन श्रीक्षप्णचन्द्र 
कहने लगे कि हे महाराज | हमारी अवस्था जब आठ वष की थी 
उस समय यमना के तटपर भारडीर वटके नीचे हमको सहा- 
सन पर वैठाय सभद्र मद्र सभद्वांग इन्द्रभट आदे बड़े बड़े मन्न 
गोप और गोपाली पालिका धन्या धनिष्ठा राधा अनुराधा 
सोमा तारका आदि गोपी इन सबने दही दुग्ध सुरा मांस 
ख्रूदि से कंस के वध के अथ हमारा पूजन किया ओर तोनसो 
मन्लोंने भक्ति से पूजनकर मल्लयुद्ध किया ओर हमारी भसन्नत। 

लिये बड़ा उत्सव किया परस्पर बड़े प्रेम से मिले उस 
दिन से यह मलन्नदादशी असिद्द हुईं इस ब्रत का कात्तिक 
श॒क्न दादशी से आरम्भ करे ओर प्रतिमास क्रम से केशव 
नारायण, माधव, गोविन्द, विष्ण, मधुसदन,त्रावेक्रम, वामन 
श्रीधर, हषीकेश,. पद्मननाभ, दामोदर इन नामो से गन्ध पृष् 
धप दीप गीत वाद्य मनल्लयद् घत दुग्ध दान आदि से हमारा 
पूजन करे ओर ( कृष्णों में प्रीयताम ) यह वाक्य कहे यह 
विधि इस व्रत की है वाल्यावस्था में यह उत्सव हमने किया 
है इसलिये यह हादशी हमको बहुत प्रिय है मह्लों ने इस 
ब्रतकी ग्रठत्ति करी इसलिये इसका नाम मन्नह्मदशां है आर 
अरणय में करी इसलिये अरुण्यह्वादशी कहाई जिन गोप 
ने हमारा पजन किया उनके भेंस गो आददे को बहुत टाड 
भई और भी जो पुरुष इस तब्रत को करें वे आरोग्य बल 
ऐश्वय और सद्गति पाँव ॥ 
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श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे म वेकाल म॑ विदर्भदेश 
का स्वामी दमयनती का पिता बड़ा पराक्कमी आर प्रजा- 
पालक राजा भीम भया है एक दिन तीर्थयाऋ/ करते हये ब्रह्मा! 
जी के पुत्र पुलस्त्य मुनि वहां आये राजा ने उनका बड़ा 
सकार किया अपने हाथ से आसम विक्षाय बेठाया पाथ 
अ्रध्ये आदि से उनका पजन किया पुलस्त्य मनि ने भी प्रसन्न 
हो राजा से कशलः पछा तब राजाने अति विनय से कहा कि 
महाराज जहाँ आपका आगमन होय वहां सब प्रकार का 
कुशल ही होता है इस भांति अनेक प्रकार की स्नेह की थातें 
ग़जा ओर मनि परस्पर करते रहे कुछ कालके अनन्तर राजा 
ने पछा कि महाराज संसार के जीव दिस रात अनेक प्रकार 
के दुःखों से पीड़ित रहते हैं गनवास वड़ा दुःख है पीछे अ- 
नेक प्रकार के रोग सताते- है यह दशा जीवोंकी देख मे 
त त्रास होता है ऐसा कोन उपाय है जिस से थोड़ा 
परिश्रम करकेही जीव संसार के दुःखा से छेंटे ऐसा उपवास 
दान आदि जो कम होय उसका आप वर्णन करें यह राजा 
का वचन सुन पुलसर्त्य मुनि कहने लगे कि हे राजन ! साथ 
शक्ल हादशी का उपदास करें तो मनुष्य कभी दुःखनार्ग 
न होय राजाने ब्रतका विधान पडा तब पुलस्त्य मुनि बोले 








कि हे राजन | यह ब्रत अति गप्त है तम्हारे स्नेह से हम कहते 
हैं अदीक्षित को यह ब्रत कमी मत कहना जितेन्द्रिय घमे- 


निछ आर विष्णुभ्रक्त पुरुष इस अबतक अधिकारी ह ब्रह्महा 
गरुधाती गोप्ठ खीघातक कृतभ्र आहि बड़े बड़े 
पतकाी भी इस द्वतंदा करने सर हाजान है पाहतले 
अच्छे सह में हश हाथ लग्खा चडा प्रगाहप बनाये उसके 


गे आर कि या 





ज्अलक 





७३६ भविष्यपुराण भाषा । 
मध्य मं पांच हाथ विस्तार की बेदी बनावे बेदी के ऊपर पांच 
रंगका मरठडल बनावे ओर आठ अथवा चार करड बनावे 
मण्डल के मध्य में कर्शिका के बीच पश्चिमामिमुख भगवान्‌ 
की मर्ति स्थापनकर गन्ध पृष्प धप दीप भांति भांति के नवेद्ों 
से शाखोक्त विधि करके वेदवेत्ता ब्राह्मणों से पजन करावे ओर 
नारायण के सम्मुख दो स्तम्भ गाड़कर उनके ऊपर एक 
ब्राड़ा काठ रख उसमें एक हृह छींका बांधे उसपर सवर्ण 
चांदी ताथ अथवा मझत्तिका का शतच्चछ्तिद्र कलश उत्तम 
नलसे पणकर रकखे पलाश की समिधा तिल घत क्षीर ओर 
शमीपत्ना से हवन करें ओर इशान कोण मे ग्रहा का पीठ 
स्थापनकर ग्रहपजा करे ओर अपनी अपनी दिशाम इन्द्र यम 
वरुण ओर कुबेरका पजन करे पीछे शक्लवख चन्दन से भषित 
दर्भपाणि यजमान की पीठके ऊपर परव्वोक्त कलश के नाचे 
हाण वेठांवें यजमान भी एकाम्रचित्त होकर (नमस्ते देव 
देवेश नमस्ते भवनेश्वर । बतेनानेन मां त्राहि परमात्मन् 
मोस्त ते ) यह मन्त्र पढे ओर कलश से गिरती जलधारा को 
मस्तकपर धारे उस समय चारों दिशाओं में ब्राह्मण हवन 
करें शॉन्तिकाध्याय विष्णसक् परयाहवाचन आदि पढे 
अनेक प्रकार के बाजे बजे इस भांति बड़ा उत्सव करावे हरि 
वेश सोवर्णशिक उपाख्यान और महाभारत आदि का यज 
मान अवण करे इस भांति सम्पर्ण रात्रि व्यतीत करे और 
व्राह्मरा हवन करते रहें इतना कह श्रीकृष्णभगवान्‌ बोले 
कि हे महाराज ! विष्िणमगवार वामनरूप धार बलिके पास 
गये ओर कहा कि हे देत्येन्द्र | तीन पद भांसि आप हमको देव 
नी हम रहने को कटी बनालेंवें वलिने कहा कि तुमको जहां 
चाहिये तीन पद भमि ग्रहण करो तब वामन ठडि को प्राप्त 
गे दोनों पेर भासि पर रख इन्द्रादिकों के लोक नामि से 
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उत्तकः श्र ब्रह्मलोक मे शिर लगाया एक पाद क्रम मे इतना 
दबाया ओर दूसरा चरण उसपर रक्खा ओर तीसरे पाद- 


रु 


न्यास को स्थान नहीं मिला तब देवदुन्दुभी वजानेलगे सब 
देवता और सिद्ध प्रशंसा करनेलगे इस भांति त्रिमुवन को 
वशमें कर बलिकों भगवान ने कहा कि तुम पाताल में नि- 
वास करो ओर यथेच्छ भोग भोगो ओर वर्तमान इन्द्र के 
अनन्तर तुम इन्द्र बनोगे वलि भी भगवान्‌ की आज्ञा पाय 
प्रणाम कर पाताल को गया भगवान्‌ ने दिक्पालों को कहा 
कि अपने अपने स्थान को जाओ इस भांति जगतकाय करके 
वान अन्तर्डान , भये यह सव कृत्य भगवान्‌ ने एकादशी 
जै किया था इसलिये यह तिथि भगवान्‌ को अति प्रिय है 
फाल्गुन शुक्र में पुष्पयुक्त एकादशी होय तो विजया एकादशी 
कहाती है उस दिन उपवास कर रात्रि के समय सुवर्ण के काएछ 
के अथवा बांसके पात्रमें कमएडलु छत्न खड़ाऊँ माला आदि 
स्थापन कर श्वेत वख्र से ढके पीछे गन्ध पुष्प धूप दीप अनेक 
प्रकार के नेवेय तिल जो गोधूम आदि से भगवान्‌ का पूजन 
कर झगचर्म और सवर्ण सहित वह पात्र भगवान्‌ को निवेदन 
करे मन्त्रसे पूजा करे तो शतगुण भक्ति से करे तो लक्षगुण ओर 
मंत्रसहित भक्िसे पूजन करे तो कीटिगुण फल होता है रात्रि 
को जागरण कर बड़ा उत्सव करे प्रभात होतेही स्नान कर भग- 
वान्‌ का पूजन कर सब सामग्री ब्राह्मण को देकर ( वामनोदान- 

ही हो जे तने 
ता च द्रव्यस्थो वामनस्वयम्‌ । वामनोस्य प्रतिग्राही तेन वे 
वामने नमः ) यह मन्त्र पढ़े ब्राह्मण भी दान लेकर ( वामनः 
प्रतियहणाति वामनो नो ददाति च । वामनस्तारको नित्यं तेन 


वे वामने नमः ) यह मन्त्र पढ़े ( मत्स्य कूर्म वराहं च नरसिंह 
तु वामनम। राम॑ राम च कृष्ण च तेन वे वामने नमः ) इस मंत्र 
से पूजन करे >मत्स्याय नमः जानुनोः । वरशहाय नमः गह्ये । 












0१८ भाविष्यपुराण भाषा । 
नरसिहाय नमः नाभ्याम। वामनाय नमः उरासे । रामाय नम 
भुजयां:। रामाय नमः मुखे। कृष्णाय नमः शिरसि । इस प्रकार 
न्यास करें इस प्रकार एकादशी को उपवास और पूजन कर 
हादर्श की ब्राह्मण भोजन कराय आप भी भोजन करे इस बत 
का करनेहारा एक मन्वन्तरपर्यन्त विष्णलोक में निवास करता 
है फिर भूमिपर जन्म लेकर घन धान्य हाथी घोड़े पत्र पोत्र 
रूप सोभाग्य आरोग्य दीघायुप्‌ आदि पाकर चक्रवर्ती राजा 
होता है यह एकादशी का विधान है इसी प्रकार श्रवणयक् 
दादर्शी का भी ब्रत पूजन आदि करे तो सब.फल पाये उस दिन 
बाह्मणों को दही मात भोजन करावे यह वामन हादशी का 
त्रत सगर काकृत्स्थ धन्धुमार गाधि आदि बड़े बड़े राजा और 
वशि्ठ आदि मुनियों ने कियाहे इस त्रत के करने से अशिमादि 
सिख आर सद्वति प्राप्त होती है ॥ 
सरसठवा अध्याय। 
पातिद्वादशशी का विधान और फल ॥ क्‍ 

कृष्णचन्द्र कहते है कि हे महाराज | अब हम पोष 
कृप्ण द्ादशी त्रतका विधान कहते हें जिसके करने से सब 
सनोरथ सिद्ध होते हैं उस दिन उपवास कर विष्ण मगवान 
का पूजन करे ओर पाखण्डों के साथ सम्भाषण आदि न करे 
प्रतिमास भगवान्‌ का पूजन करे पोष से लेकर ज्येष्ठपर्यन्त 
क्रमल पुण्डरोकाक्ष माधव विश्वरूप परुषोत्तम अच्यत और 
जय का पूजन करे इस छःमहीने के प्रथम पारण में तिलों मे 
स्नान ओर तिल प्राशन करे आयाढादि छःमहीनों में भी 
इनहे। नामी से भगवान्‌ का पञजन करे परन्त पंचगव्य का 
भाशन आर स्नान करे एकादशी को उपवास कर हादशी को 
इस विधान से पूजन कर ब्राह्मण भोजन कराये इस भांति एक 
नष्र ब्तकर सबत्सा गो सुबरण बख््र पात्र आसन आदि वस्त 











उत्तराद्ध 2३६ 
ब्राह्यय को देवे और ( कंशवः प्रोयताम ) यह वाक्य कह 
भक्ति से जो इस संप्राप्ति ह्ादशी का ब्रत करे वह पापों से मक्क 
होय सब कामना पांव इस माहात्म्य को जो श्रवण करे उसके 
भी सब मनोरथ सिद्ध होते हैं जो विष्णभक्क इस प्राप्ति द्रादशी 
श्रत को श्रद्धा से करें वे संसार सख भोग अन्त में स्वगं में 

वास करते हैं । 
अरसदवा अध्याय । 
गोविंदद्वादशी का विधान ओर फल ॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र कंहते है कि हे महाराज ! अब हम गोविन्द 
हादशी का विधान' कहते हैं जिसके करने से अभीष्ठ फल 
मिलता है पोष शुक्ल दादशी को उपवास कर पष्प धप दीप 
नेषेय आदि से गोविन्द का पूजन कर इसी नाम का उच्चारण 
करता रहे पाखरडों से सम्भाषण न करे फिर ब्राह्मणों को यथा- 
शक्ति दक्षिणा देकर आप भी मोमृत्र गोमय दधि अथवा 
गोदुग्ध प्राशन करे दूसरे दिन स्नान कर उसी विधि से गो- 
| विन्द का पूजन. कर ब्राह्मण मोजन कराय .आप भी गोदृग्घ 
आदि भोजन करे ओर गोको ठप्तिपृवक भोजन करावे इसी 
| प्रकार प्रतिमास ब्रत करे वष समाप्त होने पर सुबर्ण की 
| गोविन्द प्रतिमा बनाय पृष्प धृप दीप माला वर्र भूषण 
| नेवेध आदि से पूजन कर ( गोविन्दों गोपतिगोॉत्ता श्रीकान्त 
| श्रीधरों हरिः। सवकामफलावाप्ति करोतु मम केशवः ) यह 
| मन्त्र पढ़ सवत्सा गो सहित ब्राह्मणों को देवे ओर ( गोविन्द 
| प्रीयतम ) यह वाक्य कहे उस दिन भी गोवों को भोजन 
| देव सुवर्ण शुद्ध रोप्य खुर उत्तम ठ॒ष प्रतिमास ब्राह्मण क 
से जो फल प्राप्त होता है वही इस त्रत के करने से भी 
| होताहै और इस गोविन्द द्वादशी ब्रत का करनेहारा सब सुख 
भोग गोलोक को जाता है 















७७० भविष्यपराण भाषा | 


उनहत्तरवा अध्याय 
अखगण्ड द्ादशी घतका विधान और फल 

राजा यधिष्ठिर पछते हैं कि है श्रीकृष्ण . ५ उपवास आदि 
में जो कछ वेकल्य अथात्‌ किसी बात को न्यूनता रहजाय 
तो क्या फूल होता है यह आप कथन करें यह सुन श्रीकृष्ण 
चन्द्र कहने लगे कि हे महाराज ! उपवास आदि के प्रभाव 
से राज्य उत्तम रूप आदि पाकर वेकल्य दोष से काणोे अन्धे 
कबड़े होजाते हैं वेकल्य दोषसेही स्त्री पुरुषों में वियोग होता 
हे उत्तम कल में जन्म पाकर भी दुःशील होते हैं धनाव्य 
होकर भी धन का भोग ओर दान नहीं करसक्े उत्तम रुप 
यक्क होकर वस्त्र भपणों से हीन रहते हैं इसलिये यज्ञ में व्रतमे 
आर भी धर्मकृत्यों में विकलता न होने देवे राजा युधिप्ठिर 
पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | जो कदाचित्‌ उपवास आदि 
में वेकल्य हो भी जाय तो कोन कर्म करना चाहिये जिससे 
वह अच्चिद्र होय तब श्रीक्षष्णचन्द्र बोले कि हैं महाराज ! 
अखरड हादशी का व्रत करने से सब प्रकार का. वेकल्य दोष 
दूर होता है उसका आप विधान सुनें मागेशीष शुक्ल हादर्श 
को स्नान कर भगवान्‌ का भक्कि से पूजन करें उपवास रक्हे 
औओर नारायण का स्मरण करता रहे पूजा के अन्त में (सप्त 
जन्मनि य्किंचिन्सया खण्डं बरतें कृतम्‌ । मगवंस्व्वटसादेन 
तदखरडमिहास्त में ॥ यथाइखरड जगत्सवै त्वयेव पुरुषोत्त 
तथाखिलान्यखण्डानि व्रतानि मम सन्त वे ) यह मन्त्र पढ़े और 
चार महीने में प्रथम पारण कर ब्राह्मणों को तिलपातन्र दब 
ओर भगवान का पूजन करे चेत्रादि चार मास के अनन्तर 
सरा पारण करे ओर शकरापात्र ब्राह्मणों को दबे श्आवण ६ 
चार मास के अनन्तर तीसरा पारणकर नारायण का पूजन 
करे और वतपणा पात्र ब्राह्मणों को देवे सवरण चांदी ताम्र 















उत्तराड । 9०१ 
उत्तिका अथवा पलाशपत्र के पात्र अंपने वित्तानसार बना 
कर देवे पीछे जितेन्द्रिय बारह ब्राह्मणों को क्षीर भोजन 
कराय वस्त्र भूषण ओर दक्षिणा देकर क्षमापन करावे और 
आचाये का भी विधिपूवक पूजन करे इस विधि से जो अखगणड 
हदशी का ब्रत करे उसके सात जन्मतक किये हये व्रत सम्दणो 
फ़लदायक होजाते हैं इसलिये ख्री परुषों को ब्तों का वेंकल्य 
गेष निठत्त करने के लिये अवश्य यह त्रत करना चाहिये 
“...॒  मत्तरवा अध्याय 

क्‍ मनोरथ द्वादशी का विधान और फल ॥ 

श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि हे महाराज ! सत्री अथवा प- 
हप फाल्गन शक्ल एकादशी को उपवास कर भगवान का 
पजन करे ओर उठते बेठते हारिका स्मरण करता रहे हादशी 
के दिन प्रभातही स्नान कर भगवान्‌ का अचन करें और 
घत से हवन कर ब्राह्मण को दक्षिणा देकर ( पातालसंस्था 
वसुधा. यंमासाद्य मनोरथम्‌ ॥ अवाप वासुदेवोसों प्रददातु 
प्नोरथान्‌ ॥ अ्रष्टराज्यश्च देवेन्द्रो यमभ्यच्य जगत्पतिम । 
मनोरथमवाप्तो मे स ददात मनोरथान्‌ ) यह मन्त्र पढ़े पीछे 
मौन से हविष्य मोजन करे चार मास में प्रथम पारण करे 
र्पष्प तलसी गग्गल घप ओर हृविष्यान्न नेवेद्य से भग- 
वानू का अ्चन कर गोश्टड़् जल प्राशन करे फिर आषाढ़ 
आंदि चार मास के अनन्तर चमेली के पष्प राल ध्प आर 
गल्यन्न का नेवेद्य इनसे भगवान्‌ का यजन कर कुशोदक 
प्शन करे कात्तिकादि चार मास के अनन्तर तीसरा पारण 
करे जपापृष्प उत्तम धूप ओर कषाय रसयुक्त नेवेद्य से नारा- 
पण का पूजन कर गोमत्र ग्राशन करे प्रतिमास ब्राह्मणों को 
रक्षिणा देवे वित्तशाठ्य न करे वर्ष के अन्त में एक कषे सुवर्ण 
की नारायण प्रतिमा बनाय पजन कर दो वस्त्र ओर दक्षिया 


















७9७२ भविष्यपराण भाषा 

ते ब्राह्मण को देवे आर बारह ब्राह्मणों को भोजन क- 
राय प्रत्यक्ष को जलका घट छतरी जता वस्र ओर दक्षिसा 
देवे इस छादशी ब्रत के करने से सब मनोरथ सिद्ध होते हूं 
इसी से इसका नाम मनोरथ हादशी हे इन्द्र ने जरेलोक्य का 
राज्य इसी त्रत से पाया है ओर भी कोई जिस अभिलाष से 
इस व्रत को करें वह उसको अवश्य पावे पत्र धन आरोस्य 
आ्रादि सब पदा्थ इस ब्रत से मिलते हैं कभी इछ्ठ वियोग 
नहीं होता ख्री ओर श॒द्र भी इस ब्रत को कर स्वगे को जाते 
है ओर लाखा वषे वहां उत्तम मोग भोगकर अच्छे कल में 
जन्म पाते हैं जो पुरुष भगवान्‌ का पूजन नहीं करते गो 
ब्राह्मण को सेवा नहीं: करते ओर मनोरथ दादशी का 5 
नहीं करते वे किस प्रकार अपना अभीछ्ठ फल पसक्े हैं ॥ 

इकहत्तरवा अध्याय । 
तिल दारशी का विधान औोर फल ॥ 

राजा यपिप्ठिर कहते हें कि हे श्रीकृष्ण चन्द्र | थोड़े से परिश्रम 
से अथवा स्वल्पदान से सब पाप कट जाये ऐसा कोई ३- 
पाय आप कहें यह सन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे 
महाराज ! माघ कृष्ण हादशी को जब मल अथवा पवषाद 
नक्षत्र होय तब एकादशी के दिन उपवास कर हादशी को 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ का पजन करे ब्राह्मण को कृष्ण तिल देव 
ओर आप भी स्नान प्राशन आदि कृष्ण तिलों से करे अ श्र 
( कृष्णो में प्रीयताम ) यह वाक्य कहें इस प्रकार एक वर्ष 
ब्रत कर अन्त तिलों से पर ऋष्णवर्ण के कृम्म पक्ाक्त बछ 
जूता वख ओर दक्षिणा बारह ब्राह्मणों को देवे- जितने उन 
तिलों के बोने से तिल उत्पन्न होयँ उतने हजार वर्ष इस बता 
करने. हारा स्वगे में निवास. करतांहे ओर किसी- जन्मम आ 
बाधर कुष्ठी आदि नहीं होता सदा आरोग्य रहताहे ह्स। 
































>त्तराद्र । ८८३ 
दनि से बड़े बड़ पाप कटजालस हे न इस टद्रत से बहुत पार असम 
ओर न बहुत धनका व्यय इसलिये अवश्य यह ब्रत करना 
बाहिये तिलों से स्नान करे तिल दान करे ओर मिलडी भोजन 
हरे तो अवश्यही सद्रति पावे 
जी वहत्तरवां अध्या 

. .. एक वेश्यकी कथा ओर सकृत हादशी का विधान 
_ शजा युधिष्टिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ! ऐसा कोन 
हमें है कि जिसके करने से संन्ताप होय ओर ऐसः कौन है जि 
मंकीं करके सन्‍ताप ने होय यह आप वंणेन करें आप के 
 क्यंव सनंते सनते हम को दप्तिं नहीं होतीं यह सन पीड़ा 

क्‍न्‍द्र कहने लंगें कि हें सह।राज ! आपने जो पछ्ठा उस का हम 
र्गन करते हैं पृ्वकालमें विदिशा नगरी के बीच शीस्मद 
तॉम एक वेश्य था वह पत्र पोच्च कन्या स्री आदि में ऐसा 
आसक था कि दिन रात उनके मरण पोयण में लगा रहता 
कमी स्वप्त में भी परलोक की चिन्ता नहीं करता न्याय से 
अ्रन्याय से सब प्रकार धर्मका उपाजन करता कंभी दान 
वन टेवय्जन आदि कमेका नाम भी नहीं लेना कठ काल 
के अनन्तर वह वेश्य झत्यवश भया आर बवेश्रच्रदी नदी के 
नटपर बड़ा प्रेत बना एक दिन ग्रीष्म ऋतु में विषीत नामक 
कैवेत्ता ब्राह्मण ने उस प्रेत को देखा कि सूर्य 
प्रत्यन्त सन्तभ सटे! 2 बाल स॑ ९ स््र हे सत्र ल्श््ग मं छाले 
इगये हैं तघा से कपए्ठ संखयाहे और जिला लटकपडी है 
भर अतिदुं:खी हो चिल्ला रहा है यह उसकी दशा देख ब्रा- 
गरशु को बड़ी दया आई आर उसका दत्तान्त पृद्ठा तब वह 
प्रतकहने लगा कि हे ब्राह्मण ! पर्वजन्ममें परलोकके लिये कोई 
सम नहीं किया उससे अब दम्ध होरहा हे घन घर खेन पुत्र 
श्वीआदि की चिन्ता में सदा आआशाऊ रहा कभी अपने हित 
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३५४५ भविष्यपराण भाषा । 


का चिन्तन न किया इससे यह कष्ट भोगरहा हूँ यह काम 
किया और यह करना हे इसी चिन्ता में सब जन्म खोया उ 
सका फल भोगता हूँ लोभवश होकर शीत उष्ण सब सहे 
परन्त धर्म के लिये किंचित भी कष्ट न सहा, उससे अब जला 
जाता हूँ देवता पितर और अतिथि का कभी मैंने पूजन 
आदि न किया उसी से अब मुझे; अन्न जल नहीं मिलता 
प्रन्याय से मेंने बहुत धन एकत्र किया उसका उपभोग अब 

रही करते होंगे यह सोच सोच मुझे; कल नहीं पड़ती घरमें 
आये ब्राह्मण का कभी मेंने पजन न किया न देवाचंन कभी 
बनपडा केवल कटम्ब का पोषण किया' उससे अब एकाकी 
दग्ध होता हूँ जिनके लिये मेंने अनेक पाप किये वे सब तो इस 
समय सख भोगते हैं ओर में एकाकी इस गरम रतमे॑ पड़ा ज- 
लता हूँ पापका सश्चय मैंने किया ओर चेन ओरों ने उड़ाया यह 
विचार २ दिन रात मनहीं मन में जला जाता हूँ ओर बाहिर से 
सयकिरणां करके दग्घ होरहा हैँ परन्त न तो भीतर शाक दग्ध 
करता है न बाहर सय्य यह केवल मेरा पापही दो भाग होकर 
भीतर बाहरसे म॒भ्दे जलाताहे हे मनीश्वर | ऐसा भी कोई उपाय 
है कि जिससे इस दुर्गति से मेरा उद्धार होय इस भांति शौर- 
भद्के अति दीन वचन सन विपीत स॒नि बोले कि हे शौर- 
भद्र | दश जन्म पहिले तैंने हादशी का उपवास किया है उस 
के प्रभाव से यह बड़ा भारी तेरे पापका पहाड़ क्षय होगया 
है अब त स्वल्प कालमें ही उत्तम गति को प्राप्त होगा वह 
हादशी व्रत पापका क्षय ओर पुरय का जय करने हाराहे इसी 
से उस का नाम सकृत छादशी है इस भांति शीरभद्र को 
आश्यासन कर विपीत मनि अपने आश्रम को गये ओर 
शीरभद्र भी द्वादशी ब्रतके प्रभाव से थोड़े कालके अनन्त 
मोल्ष को प्राप्त भया इतना कह श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले कि है 





















उत्तरा्ड । ४४०५ 
महाराज | यह उपवास का श्रभाव है कि इतना पाप थोड़िही 
काल में क्षय हुआ इसलिये सदा मनुप्य को पुर्य के लिये 
यत्न करना चाहिये ओर अपने कल्याण के अर्थ उपवास आदि 
करते रहना चाहिये राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि हे श्रीकृष्ण- 
चन्द्र | पापों से अतिदारुण नरकयातना भोगनी पड़ती है 
ऐसा कोन ब्रत है जिससे सब पाप निदत्त होयेँ ओर मोक्ष 
प्रात होय उसका आप वर्णन करें तब श्रीकृष्णचन्द्र कहने 
लगे कि हे महाराज ! फाल्गुन शुक्ल एकादशी को उपवास करे 
और काम क्रोध लोभ दम्म मोह आदि का त्यागकर संसार 
की असारता का भाव न करता हुआ ( 3“नमों नारायणाय ) 
इस मन्त्र का दिनभर स्मरण करता रहे इसी भांति दादशी 
को भी करे प्रथम चारमास के पारण में सुब॒रं चांदी ताख 
. अथवा मत्तिका के पात्रों में यव मरकर ब्राह्मणों को देवे आषा- 
ढादि दूसरे पारण में घृतपात्र देंवे ओर कात्तिकादि 
चार. मास के पारण में तिलपात्र ब्राह्मणों के अपर करे 
ओर ( नारायण नमस्तेस्तु जहि पापमशेषतः । अनेकजन्म- 
जनित बाल्ययोवनवार्डके ॥ पुण्यानि वे विवर्डन्तु पापं यातु 
च संक्षयप । आकाशादिषु शब्दादोी महदादिषु पाथिवे॥ प्र- 
कृतो पुरुषे चेव ब्रह्मएयपि च यः प्रभुः । यथा सवत्र धर्मात्मा 

संदेवों व्यवस्थितः ॥ तेन सत्येन में पाप नरकातिप्रदं सदा। 
प्रयात॒ क्षीणतां पुरय॑ टडिमम्येत्वनुत्तमम ) ये मन्त्र पढ़े पीछे 
मोनसे भोजन करे वर्ष पूरा होने पर सुवर्ण की विप्णुपर्ति 
बनाय पूजन कर वस्र सुवर्ण सवत्सा घेनु ओर दक्षिया स- 
हित ब्राह्मण को देवे ओर यथाशक्कि ब्राह्मण भाजन कराव 
इस विधि से जो पुरुष अथवा ख्री इस सुकृत ढादशी का 
ब्रत करे वह कभी नरक नहीं देखता जो नारायण का भक्त 
होय उसको कभी नरक बाधा नहीं होती विप्णका नाम उच्चा- 






४४६ भविष्यपुराण भाषा । 
रण करतेही सब पाप नष्ट होजाते हैं फिर नरक का क्‍या 

यहे वासुदेव नारायण आदि नामों को जो उच्चारण करता 
रहे वह कभी यम का मुख नहीं देखता पाखंडी परुषों को 
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कभी इस ब्त का उपदेश न करे॥ 
.... किहत्तरां अध्याय । 
 धरणी द्वादशी बत का विधान और फल॥ 
राजा युविष्ठिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णंचन्द्र ! यह सब 
वेदों में प्रसिद्ध है कि विधिपूर्वक यज्ञ करने से बंड़े २ दाम 
देने से ओर बड़े परिश्रम से परमेश्वर की प्राप्ति होती है 
परन्तु कलियुग के मनुष्य न तो दान देसकें न यज्ञे उनसे 
होसक्का फिर उनका मोक्ष किस प्रकार होय यह आप 
वर्णन करें जिससे चारों वर्ण अल्प आयास करके मूंकि 
भागी होयें यह राजा का वचन सुन श्रीकृष्ण भगवान 
कहने लगे कि हे महाराज | हम परमरहंस्य आपसे कंहते 
हैं भ्रीति से श्रवण कीजिये जब प्रलय के समय भूमि जल में 
डबकर रसातल को चलीगई उस समय अपने उदार के 
लिये भूमिनें ब्रत किया उस ब्रत से भगवान प्रसन्न भये ओर 
भामे को उस संकट से उद्धार कर अपने स्थान में स्थापेन 
किया जो त्रत भूमिने किया उसका हम विधान कहते हैं 
मागश॒क्न दशमी को शोच आदि कर अंष्टांगल प्रमाण क्षौर 
ठक्षके काष्ठका दन्‍्तथावन करे स्नान कर भगवान्‌ का पजन 
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ओर अग्निहोत्र करे पीछे हविष्य अन्नका भोजन करें ए 













दशी के दिन स्नान कर शंख चक्र गा पद्मघारे पीत बल 
पहिने प्रसन्न मुख श्रीनारायण का ध्यान: कंर सर्यनारायण 
को अर्ध्य देवे और यह मन्त्र पढ़े ( एकादश्यां निराहारः स्थित्या 
" चाह परेडहनि । भोक्ष्यामि पुणडरीकाक्ष शरण मे भवांच्य॒त ) 

पीछे भगवान्‌ का पूजन कर उपवास रक्खे ओर रात्रि को 
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(3“तमो नारायणाय ) यह मन्त्र जपता हुआ भगवान केः हे 
शयन करे प्रभात उठ नदी के तटपर जाय ( धारण पोषण त्कत्तो 
भृतानां देवि सवंदा। तेन सत्येन मां भद्दे पापान्मोचय सुन्नतम ) 
इस मन्त्र से रत्तिका ग्रहण करे ( ब्रह्मास्डोदरनीथानि करे 
 रुएष्टानि ते रवें। भवन्ति पूतानि सदा झत्तिकां किरणे:स्एश ) 
इस मन्त्र से रत्तिकां को सयदशन कराव ( त्वयि सर्व रसा नित्य॑ 
स्थित वरुण सवेदा। तेनेमां रुत्तिकां प्राव्य मां पूर्त कुरु माचि- 
खस्) इस मन्त्र से रकत्तिका में जल डाले उस झत्तिका को 
करीर में लमाय समान कर सन्ध्या तपंण आदि करे पीछे देव- 
एृह में आय ( केशवाय नमः पादयोः । दांमोदराय नमः क- 
व्वाम। तसिहाय नमः ऊर्वों: । श्रीवत्सधारिणे नमः उरसि । 
कोस्तुमधारिणे नमः करुठे । श्रीपतये नमः वक्षसि । त्रेलो- 
क्यविजयाय्‌ नमः मुखे । सवोत्मने नमः शिरासे । रथाडु- 
बरिणे नमः चक्रे । शक्ृ॒पाणये नमः शझे । गम्भीराय नमः 
मदुयाम। शान्तमुतंये नमः पद्म ) इन मन्त्रा से भगवान के इन 
इन अंगी बिषे पजन करें फिर चार कलश जल पूर्ण स्था- 
पृ करे उनके बीच चन्दन सुबवरण रल आदि डाल तिलपात्रा 
थे उनको आच्छाद॑न करे वे चारों कलश चार समुद्र हैं उनके 
कष्य में वल्यक्ल एकपीठ स्थापन- करें उस पर सुवरो चांदी 
त्रञजथवा काछ का जल प्रणपात्र रख उसम मत्स्यरूपा 
भगवान की स॒ब्शे की प्रतिमा स्थापन करे पीछे गन्ध पुष्प 

पफअनेक प्रकार के नेवेय ओर फलों से भगवान का 
क्र हे सातलनता वेदा यथा दंद त्वयाहता: । मत्स्य- 
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रुपेण तहन्मां मवादुद्र केशव ) यह मन्त्र पढ़े ओर रात्रि के 
पमच जागरण कर बड़ा उत्सव करे प्रभात उठ स्नान कर 










वात का पूज क्रे आर व्‌ चारोंघट चारचंद जाननवाल 
शझसी को ज्क़ू बे देकर मत्स्थावतार की म॒र्ति सहित वह 
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पात्र भी कुटम्बी ब्राह्मण को देवे पीछे यथाशक्ति ब्राह्मण 
भोजन कराय आप भी अपने परिवार सहित मौन से मो- 
जन करे इस विधि से जो दादशी त्रत करे उसका पुण्य फले 
ब्रह्मा के तुल्य आयुष होय तो भी नहीं वर्णन कर सक्के इस 
ब्रत का करनेहारा अवश्यही ब्रह्मलोक को जाता है ओर 
जन्म २ में किये ब्रह्महत्यादि पाप इस से कटजाते हैं यह 
मत्स्यद्वांदशी का विधान है. इसी भांति पोष शुक्र छादशी 
को कर्म भगवान्‌ का पूजन करे स्नान आदि पू्वबत्‌ कस्के 
( कुर्मांय नमः पादयोः । नाराणाय नमः-कर्ट्याम्‌। सझ्ूषणाय 
नमः उंदरे । विशोंकाय नमः उरसि ।' मत्स्यरूपाय नमः 
भुजयोः। हंरये नमः कण्ठे । संवत्मने नमः शिरंसि ) इन 
मन्त्रों से इन आड्ें का पूजनं कर गन्ध पुष्प आदि उपचारों 
से विधिपूर्वक्ष भगवान्‌ का अचन कर्‌ एक कलश स्थापन 
करें और ताम्रपात्र में जल भर कर उसमें सुब॒र की कूम भग- 
वान्‌ की प्रतिमा स्थापन कर घुत पूर्ण कलश के ऊपर उस पात्र 
को रक्ख “ओर भक्किसे पूजनकर रात्रिको जागरण ओर गीते 
रत्य आंदि उत्सव कर दूसरे दिन वह मूर्तिसहित पात्र ब्राह्मण को 
देव और ब्राह्मणों को खीरंखएंड ओर घृते भोजन कराय आप 
भी भोजन करे इसविंधि से त्रत करनेहारा संसारचक्र से मुक्त 
हो विष्णलोक को जाता है अनेक जन्मों के किये पाप तः 
त्क्षण नाश को भाप्त होते हैं ओर पूर्वाक्तसब फल इस त्रतके के 
रने से प्राप्त होतां है इसी मांति माघशुक्त में वाराह हादशी का 
त्त करें इस अत में भी स्नान पूजन कलशस्थापंन आदि ५० 
हिंली भांति कंर ( अम्रतोद्‌भवाय नमः । दिव्याग्राय नमः। 
गदिने नमः। प्रद्मुम्तायं नमः ) इन मन्त्रों से कम करके शह 
चक्र गंदा और पद्म का पूजन कर कुम्म कें ऊपर सुवरो आ- 
थवा ताम्न का पात्र संब जीवों से पूर्ण कर स्थापन करे उस 
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चसवर्ण की वराह भगवान्‌ की प्रतिमा स्थापन करे | 
जनके दंषाग्न पर सप्तहीपवती एथिवी स्थित है फिर गन्ध 
पृष्प्‌ पु दीप नेवेय प्रोर दो उत वसा से भगवान्‌ का पृ 
जन करे रात्रि को जागरण करे ओर प्रभात उठ स्नान आदि 
कर कलश सहित वराह नारायण की म॒ति वण्णव ब्राह्मण 
के अपर करे केवल इसी ब्रतकों करें तो सांभाग्य लक्ष्मी 
क्रीतिं पष्ठि ओर सदगति पाता है जो वषभर करें उसके फल 
और पण्यका तो क्या अन्त है इसी प्रकार फाल्गन शुक्ल हा- 
दशी को व्रतकर ( मरसिंहाय नमः पादयोः । ग।विन्दाय नम 
उदरे। विश्वजिते नमः कम्याम्‌ । अनिरूद्याय नमः उरसि। 
शितिकरठाय नमः कर ठे। वेनतेयाय नमः शिरसि । असुरध्यं- 
संताय नमः चक्रे । तोयात्मने नमः शह्ले । वेकुरठाय नमः गदा- 
 याप्ष॥ सवात्मने नमः पद्मे ) इन सन्‍्त्रों से इन अगा का पूजन 
कर सब उपचारों से दसिह मगवान्‌ का पूजन करे पीछे कलश 
स्थापन कर उसपर मर्ति स्थापन करे ओर भक्ति से पृजन कर 
वेदवेत्ता ब्राह्मण को देवे इस ब्रतके करने से सब पाप दूर 
होते हैं ओर उत्तम फलकी प्रात्ति होती है इसी प्रकार चेत्र 
शक्न ्ादशी को स्नान आदि कर ( वन नमः परादया:। 
विप्णवे ममः कव्याम । वासदेवाय नमः उदरे। श्रीवत्सथारिये 
नमः उरसि । विश्वस्वते नमः करठे । यमरूपिश नमः श- 
रसि। विश्वजिते नमः मजयोः । शह्लाय नमः शद्छें। चक्राय 
नमः चक्रे ) इन मन्‍्त्रों से इनका पूजनकर वामन भेशवाद 
क्वा स्थापन करें उनके समीप कमंडलु छतुरी खड़।ऊं और 
टरड भी रकखे पीछे सब उपचारों से पूजनकर ब्राह्मण का देव 
और ( हस्वरूपी विष्णु: प्रीयताम्‌ ) यह वाक्य कहे इ 
बतके करने से अपन्र को पृत्र निधन को धन आर अटराज्य 
को राज्य प्राप्त होता है इस त्रतका करनेहारा बहुत क 
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विप्णलोक में निवासकर भूमिपर आय चक्रवर्ती राजा ब- 
नता हे वैशाख शक्ल दादशी को भी पूववत्‌ स्नान आदि कर 
( जामदग्न्याय नमः पादयोः । सर्वधारिणे नमः उद्रे। 
क्षत्रान्तकाय नमः मुजयो:ः। मणिकरण्ठाय नमः करठे । सुरूपाय 
नमः मुखे। बह्मास्डधारिण नमः शिरसि | शह्लाय नमः शह्छे। 
चक्राय नमः चक्रे ) इन मन्त्रों से पूजन कर कलश स्थापन 
कर उसपर नये बांस के पात्र में सुव॒रों की परशुराम की भतिमा 
स्थापन करे जिसके दक्षिण हस्त में कुठार धारण करावे फिर 
उसका विधिपूर्वक पूजन कर ब्राह्मण को देंवे इस ब्रतका क- 
रनेहारा एक कल्प ब्रह्मलोक में निवास कर चक्रवर्ती राजा 
बनता है ज्येष्ठ शुक्ल ढादशी को पूर्वबत्‌ स्नान आदि कर 
( दामोद्राय नमः पादयो: । त्रिविक्रमाय नमः कव्याम्‌। धृत- 
विश्वाय नमः उदरे । संवर्तकाय नमः मुखे । संवत्सराय नमः 
कण्ठे । सर्वाखधारिशे नमः बाह्कोः । सहखशिरसे नमः 
शिरसि। शझाय नमः श्ले । चक्राय नमः चक्रे ) इन मन्त्र से 
पूजन कर कलश स्थापन करे उसपर पात्र में सुबररो की राम 
लक्ष्मणमूर्ति स्थापनकर पूजन करे पीछे ब्राह्मण का दँवें इस 
ब्रतके करने से उत्तम सन्तान की प्राप्ति होती है वशिष्ठजी की 
आज्ञा से इस व्रतको सन्‍्तान के अर्थ राजा दशरथ ने कियाथा 
इसलिये साक्षात्‌ रामचन्द्रही उनके पुत्र बने विष्णु भगवान्‌ 
ने चार रूप धार राजा दशरथ के घरमें जन्म लिया इसलिये 
यह त्रत बहुत फल देनेहारा है इसी विधिसे स्नान आदि कर 
( वासुदेवाय नमः पादयोः। सझ्कूषेणाय नमः कव्याम। अ्रद्युत्ता 
नमः उदरे । अनिरुद्याय नमः उरसि । चक्रहस्ताय नमः 
कगठे। पुरुषाय नमः शिरसि। शह्ञाय नमः शद्धे । चक्राय नमः 
चके ) इन मनन्‍्त्रों से पूजन कर पहिली भांति घटके ऊपर 
सवणे की संक्षण की मूर्ति स्थापनकर विधि से उसका पूजन 
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र ब्राह्मण को देवें इस ब्रतके करने से विद्या धन रा 
पुत्र प्राप्त होते है ओर मरण के अननन्‍्तर विष्णुलोक में छ 
मन्वन्तर पयन्त यह ब्रत करनेहारा निवास कर सात ज 
तक राजा होता है पीछे मोक्ष को प्राप्त होजाता हैं इसी प्रकार 
श्रावण शक हादशी को ( वधाय नमः पाठयो:। श्रीघराय नमः 
कव्याम । पद्मोद्ववाय नमः उठदरे । संवत्सराय नमः उ- 
रसि। सुग्रीवाय नमः करठे । विश्ववाहिने नमः भुजया: । श- 
छाय नमः श्झे । चक्राय नमः चक्रे ) इन मनन्‍्त्रों सं पूजन कर 
कलश के ऊपर सुबण का बदुद्धभगवान्‌ का अतिसा रथादलत 
कर पूजन करे ओर-ब्राह्मण को देवे यह तब्रत शड्ोदन ने किया 
जिससे बडभमगवान उसके पत्र बने ओर शदोदन मी बहुत 
काल राज्यसख भोग परमगति को प्राप्त मया इसी रीते से 
भाद्र शक्ष ह्वादशी को स्नान आदि कर ( कल्किने नमः पा- 
दुयोः । हृषीकेशाय नमः कव्यार । स्लेच्छप्रध्दंसनाय नम 
उदरे। जगनन्‍्मतंये नमः उरसि । शितकरठाय नमः करठ। 
खटठगहस्ताय नमः मजयोः । विश्वेमतये नमः शिग्सि । श 
हाय नमः शह्ें। चक्राय नमः चक्रे ) इन मंन्त्रों से पुजन कर 
कलश के ऊपर सबणे की कॉ्नहावण की सरति 5 पन 
कर दो वस्रे उढाय भक्ति से पजन कर हसरे दिन ब्राह्मण के 
अपण करे इस बत के करने से सब उत्तम फल प्राप्त होत हैं 
यह दशावतार दान का ओर पजन का हमने विधान कहा 
अब इसका फल कथन करते हैं।सबलतनाकी प्रालि के लिये 
मत्स्यरूप भगवान्‌ का पूजन करे। वंशके उदारके लिये कम का। 
पंसारके उद्धार होने के अथ वाराह का । पापनिद्धत्ति के लिये 
रसिंह का। मोहनाश के लिये वासन का ।. धनप्राप्ति के लिये 
परशुराम का। शत्रनाश के अथ रामचंन््र का। सन्‍्तान के 
तेये वलदेव का । रूप की प्राप्ति के अथ बद्भगवान्‌ का 
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ओर शत्रुसंहार के लिये कल्किनारायण का भक्ति से पूजन 
करे इन सव का पजन ओर दान करने से अभीछ कामता 
सिद्ध होती हैं इस प्रकार आश्विन शक्ल हादशी को स्नान 
आदेकर ( पद्मचननाभाय नमः पादयोः । पद्मंयोनये नमः क 
व्याम । स्वेदेवाय नमः उदरे । पृष्कराक्षाय नमः उरसि । 
अव्ययाय नमः शिरसि । शछ्भाय नमः शझ्ले । चक्राय नम 
चक्रे ) इन मन्त्रों से इन अंगों का पजन कर कलश स्थापन 
करें और उसको व्र माला आदि से अलंकृत कर उसके 
पर सुबर्णो की पद्मनाभ की म॒ति स्थापन क्र भक्ति से पजन 
करे पीछे दक्षिणा सहित दरिद्व ब्राह्मण के अप॑ण करे इस 
ब्रत के करने से जितना पुरय होता है उसका कोन वर्णन क 
सक्का है ब्रह्महत्या आदि पाप तो भगवान्‌ का नाम सम 
रण करते ही नष्ट होजाते हैं फिर ब्रत ओर पजन भी करे तो 
क्या कहना है इसी प्रकार कात्तिक शक्ल हादशी को स्नान 
आदि कर ( नमो दामोदराय ) इस मन्त्र करके भगवान के 
सवाड़ का पूजन कर चार कलश स्थापन करे ये चारों समद्र 
है इनके मध्यमें अति सन्दर पांचवां कलश स्थापन करे 3 
सके बीच सुवर्ण रत्न आदि डाल श्वेत वख से उसको आच्छा 
दित कर उसके ऊपर ताम्रपात्र में सुबण की भगवान्‌ : 
प्रतिमा स्थापन कर मक्कि से सब उपचारों करके पञ्ञन करे 
दूसरे दिन पांच ब्राह्मणों को भोजन कराय चारों को चार 
कलश आर पांचवे को मति सहित कलश देवे वेटवेता 
ब्राह्मण को देवे तो सोगणा फल होता है वेदवेटांग जानने 
हारे को देने से सहखगणा सरहस्य वेदज्ञाता को देने से 
लक्षमुण और पौराणिक को देने से अनन्त गण फल प्राप्त 
होता है इस प्रकार कलश देकर यथाशक्कि ब्राह्मण भोजन 
करावे ओर दीन अनाथ अन्ध आदि को भी भोजन देकर 
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पन्‍्तष्ट करे यह ब्रत धरणी ने किया तब भगवान्‌ ने प्रसन्न हो 
राहरूप धार भूमि का उद्धार किया । प्रजापति ने इसी ब्रत 
के प्रभाव से अजा आर माक्के पाइ। कृतवाय राजा ने इस ब्रत 
$ करने से सहस्ंबाहु नामक चन्रवर्ती पत्र पाया। शकन्तला 
वे यह त्रत किया तो उसके भरत नाम चकवर्ती पुत्र उत्पन्न 
क्या ओर भी अनेक राजाओं के अभीए इस त्रतसे [सिद्ध 
नये हैं जो इस त्रतकों करे अथवा इसके माहात्म्यकों सुने 
बह विष्णुलोक को प्राप्त होय ओर उसके सात पुरुष सद्गति को 
प्राप्त होय सम्पूर्ण .माहात्म्य तो इस धरणी दादशी का कोन 
वर्णन करसक्का हे यह हमने थोड़ा सा कहा है ॥ 

चाहत्तरवा अध्याय । 

विशोक द्ादशी ओर गड़घेनुआदि दशधेनुओंके दानका विधान और फल॥ 

राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि ऐसा कोन बत है जिसके करने 
वे इष्टवियोग न होय ऐश्वर्य प्राप्ति होय ओर शोक मोह 
आदि का नाश होकर संसार से मक्कि मिले यह राजा का 
प्रश्न सन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज ! यह 
देवता देत्य आदि सबसे गप्त हे जो आपने पूछा परन्तु हम 
आपके स्नेह से कथन करते हैं आश्विन मास में विशोक 
हादशी का व्रत करने से ये फल प्राप्त होते हैं उसका यह 
विधान हे कि दशमी के दिन शोच आदि कर पूृव॑ मुख अ- 
थवा उत्तराभिमुख बेठ दन्तथावन कर रनान कर पांछे सन्ध्या 
तपेण आदि कर घर आय नारायण का पूजन कर आर 
लघ भोजन करे एकादशी के दिन निराहार रहे ओर भक्ति 
पे लक्ष्मी सहित नारायण का पूजन करे रात्रि को जागरण 
कर प्रभात उठ सर्वोषधि जल और पञचगव्य से स्नान कर 
रेत व्न ओर पष्पमाला पहिन विशोकाय नमः । वरदाय 
नमः । श्रीशाय नमः । जलशायिने नमः । कन्दपाय नमः । 
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माथवाय नमः । दामोदराय नमः। विपुलाय नमः। पद्मनाभाय 
नमः । मन्मथाय नमः । श्रीधराय नमः । मधलिहे नम 
क्रिणें नमः। गदिने नमः । वेकरठाय नमः । यज्ञमखाय नम 
वामनाय नमः। विश्वरूपिणे नमः । सवात्मने नमः। इन मन्त्रों से 
क्रम करके पाद जंचा जान ऊरू गुह्य कटि उदर पाश्व नामि हृदय 
वक्षस्स्थल दोनों हाथ वाम मजा दक्षिण मजा कंठ मख ललाट 
किरीट ओर सर्वोगका पजन करे पीछे नदीके बाल से सन्दर चत- 
रख स्थरिडल बनाय उसपर लक्ष्मी की और सय की प्रतिमा 
स्थापन कर । % देव्ये नमः । शान्त्ये नमः-। विशोकाये नम 
इन मन्त्रों से पूजन करे सुवर्ग का कमल वख्र ओर अनेक 
प्रकार के नेवेद्य चढवे रात्रिको उत्य गीत आदिक उत्सव करे 
दूसरे दिन उत्तम शय्यापर बेठाय वख्र भूषण भोजन आदि 
करके ब्राह्मण मिथन का पंजन करें ओर गड़ घेन सहित 
वह शब्या भी उनको देवे और ( यथा लक्ष्मीने देवश 
परित्यज्य ग॒च्छति | तथा विशोकता मेस्त भक्तिरग्या च केशवे) 
यह मन्त्र पह कर क्षमापन करावे और सय की तथा लक्ष्मी 
की प्रतिमा ब्राह्मण को देवे उत्पल करचीर - बाण कुंकुप 
नागकेसर सिंदुवार मल्लिका अशोक पाटला कदम्ब ओर 
चमेली यें पष्प पजन के लिये प्रशस्त हैं इतना सन राजा 
यधिष्ठिर ने पछा कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | आपने गड़धेन देनी 
कही उसका आप विधान भी कहें कि क्योंकर गड़धेन बनती 
है ओर क्या मन्त्र है तब श्रीकृष्ण मगवान कहने लगे कि है 
महाराज | अब हम गड़धेन का विधान कहते हैं आप प्रीति 
से श्रवण कीजिये पहिले. भमि को गोंवरसे लीप उसके ऊपर 
दर्भ बिछाय दर्भो के ऊपर कृष्ण मुंगचंम बिछावे उसके ऊपर 
प्रवोभिमख अथवा - उत्तराभिमख गड़धेन बनावे एक भार 
अमाण गड़का घेन ओर इसके चतथांश गड़ करके बब्ठड़ 
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बनावे इक्षके पाद सीपी के करण मोतियों के नेत्र श्वेत सत्र 
की शिरा मंगाकी अर ताम्रकी पीठ नवनीन के रत्न ओर श्वेत 
चामरके उनके रोम बनाय श्वेत कम्बल से दोनों को आसच्छा 
दन करे ओर गन्ध पुष्प धूप दीप नवेद्य अनेक प्रकार के 
फूल ओर सुगन्ध द्व॒व्यों से उनका पुजन करे और हाथ 
जोड़ (या लक्ष्मी: सवभतानां या च देहे व्यवास्थता। घेनरूपेण 
ता देवी मम पाप व्यपोहत ॥ विष्णोवक्षसि या लक्ष्मी:स्वाहा 
वा च विभावसोः । चन्द्राकशक्रशक्कियां धेनरूपा सरप्रिया 
चतमंखस्य या लक्ष्मीयां लक्ष्मीधघनदस्य च । या लक्ष्मीलॉक- 
पालानां सा घेनवरदास्त में ॥ स्वधा तवे पितमख्यानां स्वाहा 
यज्ञमजां यतः । सवपापहरा घेन॒स्तस्माड्रात प्रयच्छ मे ॥ ) ये 
मन्त्र पढे पीछे वह धेन सत्पात्र ब्राह्मण को देवे सव घेनओं 
का यही विधान हे पापके नाश करनेहारी दश घेन कही हैं 
उनके हम नाम ओर स्वरूप कहते हैं गड़घेन घतथेन तिल- 
पेन जलघेन क्षीरधेन मधधेन शकराधेन द्िधेन रसघेन 

ओर प्रत्यक्षधेनु ये दश धेनु हैं कोई मुनि सुवर्णघेनु ओर नव- 
नीतथेन भी कहते हैं गड़घेन के तल्य सब के दानका विधान 
और मन्त्रहें जिसपर श्रद्धा होय उसका दान करे ब्रतों में वि- 
शोक दादशी व्रत उत्तम है उसका अंग गड़धनु है इसलिये 
वह सब घेनओं में उत्तम है अयन संक्रान्त विषव व्यती- 
पात ओर चन्द्रयहणादि प्वों में गड़धेन आदि दश घेनओं 
क्र दान करे यह विशोक हादशी त्रत सब पाप हरने हारा 
है जिस ब्रतके करने से मनष्य सोभाग्य आयुष्‌ आरोग्य 
पाता है ओर अन्त में विष्णलोक को जाता है ओर हजारों 
नन्‍्म तक दुःख शोक आदि से पीड़ित नहीं होता जो खी इस 
ब्रतकों कर नृत्य गीत आदि उत्सव करे वह भी सम्पूर फल 
फती है जो इस माहात्म्य को सने पूजन देखे अथवा बन्रत 
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करने के लिये ओऔरों को उपदेश करें वह भी इन्द्रलोक मं 
निवास करता है ॥ ह 
पचहत्तरवां अध्याय । 
विभृतिद्वादशीका विधान फल ओर राजा पुष्पवाहन की कथा॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि हे महाराज ! अब हम विभति 
हादशी ब्रतका विधान कहते हैं आप श्रवण कीजिये का- 
सिक वैशाख मार्गशीष आषाढ़ अथवा फागुन शुक्क द- 
शमी को मनुष्य लघु भोजन करे रात्रि के समय यह नियम 
ग्रहण करे कि एकादशी को निराहार रह भगवान्‌ का अ- 
चनकर द्वादशी को ब्राह्मणों के साथ भोजन करूँगा हे मध- 
सूदन ! यह मेरा ब्त निर्विन्न समाप्त होय प्रभात उठ स्नान 
आदिकर भूतिदाय नमः।॥ विशोकाय नमः । शिवाय नमः। 
विश्वमूर्तये नमः। कन्दर्पाय नमः। आदित्याय नमः । दामो: 
दराय नमः । वासुदेवाय नमः। माधवाय नमः । मुक्किकृते नम्त:। 
श्रीधराय नमः । केशवाय नमः । शाड्रंघराय नमः | वरदाय 
नमः । शहुपाणये नमः । चक्रपाणयें नमः । खद्पाणये नमः। 
गदापाणये नमः ॥ परशुपाणये नमः । सवोत्मने नमः । इन 
मन्‍्त्रों से शुक्ल माल्य अनुलेपन आदि करके पाद जानु ऊरूकर 
मेढ्‌ हस्त उदर स्तन हृदय करठ मुख केश पृष्ठ करो इन 
अर का ओर शझ्ल चक्र खड् गदा परशु इन आयुधधों का 
और सर्वाड्र का पूजन करे सुव॒र्णका मत्स्य उत्पल सहित वित्ता- 
नुसार बनाकर जल के कुम्म के बीच भगवान्‌ के आगे स्था 
करे ओर शुक्ल वस्त्र से ढका गुड़ तिलयुक्क पात्रमी स्थापन कर 
रात्रि को जागरण कर इतिहास आदि श्रवण करे प्रभात उठ 
भगवान्‌ का पूजन कर तीन कर्ष सुवर्ण का उत्पल ओर वह 
सब सामग्री कट टम्बी ब्राह्मण को देवे और इसी विधान से 
मास क्रम करके 














दशावतार दान करे और उत्पल सहित व्यास 


उत्तरा रन री कक 
ओर दत्तात्रय का प्रातमा का भा दान करें इस प्रकार एक वष 
ब्रत करके लवण पवत गड़ शब्या ग्राम क्षेत्र घर ओर वस्त्र 
भषण आदि देकर गरु को सन्‍्तष्ठ करे ओर भी ब्राह्मणों को 
भोजन कराय दक्षिणा गो ओर वस्त्र देवे सामथ्य न होय 
तो भक्तिपवेक थोड़ी थोड़ी ही सब वस्त देवे भगवान भक्ति 
मे प्रसन्न होते हैं इस विधि से जो परुष तीन वर्ष इस ब्रत को 
करे उसके सो कलों का उद्चार होता है ओर हजारों यग वह 
खर्ग में निवास कर चक्रवर्ती राजा होता है प्रवेकाल में रथ॑ं- 
तर कल्प के बीच बड़ा प्रतापी पृष्पवाहन नाम एक राजा 
भया उसने बड़ा तप किया तब ब्ह्याजी ने प्रसन्न हो उस 
को एक सब का कमल दिया जिसपर अपने अन्तःपुर 
और भ्ृत्यों सहित बेठ सप्तद्ीपों में वह विचरता था उमको 
प्रसन्ञ हो जहां ब्रह्माजी ने कमल दिया वह हीप पणष्करदीप 
कहाया पृष्परूप वाहन ब्रह्माजी ने उसको दिया इसलिये 
राजा का नाम पष्पवाहन भया तान लोक में कोई स्थान 
राजाकों उस कमल के प्रभाव से अगम्य नहीं था उस राजा 
की रानी आति रूपवती पतित्रता ओर हजारा उत्तम ना- 
रियों करके सेवित लावर्यवती नाम थी उसका पत्र भी बड़ा 
पराक्रमी विनीत ओर घमोत्मा था यह सब अत्यत्तम सा- 
मत्री अपनी देख राजा को बड़ा विस्मय भया तब तअचेता 
मुनि के पास जाय राजा ने बड़े विनय से प्रणाम कर पूद्ठा कि 








हु 


हाराज ऐसा मैंने कोन पण्य किया है जिससे इतना एऐेश्वर्य 


महू हे 


ऐसी उत्तम भार्या ओर पुत्र पाये ओर इतना बड़ा विमान 
मिला कि जिसमें लाखों हाथी घोड़े ओर सेना चढ़ जाय ता 
भी खाली ही रहता हे आप यह मेरा सन्देह निठत्त कौजिये 
यह राजा का वचन सुन क्षणमात्र ध्यान कर प्रचता मुझे 
बोले कि हे राजन ! पूर्वकाल में अति क्रर स्वभाव कृष्णवः। 


नकल 





मर 


छ्प्र्८ विष्यपुराण भाषा । 
रक्त नेत्र और सब जीवों को भय देनेहारा एक व्याथ था वह 
नित्य वन के जीव मार उनके मांस से अपने क॒ंटम्ब का पो 
घरण किया करता एक समय दृष्टि न होने से उस देश में बड़ा 
दु्िक्ष पड़ा एक दिन उस दुभिक्ष में वह व्याथ सारे वन मे 
भटका परनत कोई जीव हाथ न आया इससे व्याकल हो 
घर को लोटा रस्ते में उसने एक सरोवर में कमल फले देखे 
वहां से बहुत से कमल तोड़ लिये ओर घर आय वहां से अ 
पनी पत्नी को सड़ः ले कमल बेचने के लिये विदिशा नगरी में 
गया सारे नगरसें फिरा परन्त कमल किसी ने न पछे तब 
(यडूगल के समय क्षधा तषा से व्याक्ल अपनी भायों स 
हित एक स्थान में बेठगया वहां उसने रात्रि के समय गीत 
वाद्य का बड़ा शब्द सना ओर जाना कि अनहृवती नाम 
वेश्या विभतिहादशी का ब्रत करके अपने गरु को लवणा 
चल आर सब उपस्करों के सहित उत्तम शब्या देती है यह 
शब्द सन वह व्याध भी अपनी भाया सहित वहां गया ओर 
जायकर देखा कि मरडप के बीच सबणे की भगवान्‌ की 
ग्रातिमा स्थापन कर रबखी हे ओर सब उसका पजन कर रहे 
है उसने सोचा कि ये कमल हमारे किसी काम के नहीं इस 
मूतिपरही चढ़ा देंवें यह विचार दोनों खी परुषों ने दूर से 
कमल के पष्प भगवान्‌ की प्रतिमा पर फेंक दिये अनह़- 
वती भी कमल के उत्तम पष्प देख प्रसन्न मई ओर तीन सो 
मोहर उनको पारितोषिक दिया उस असन्नता में उन दोनों 
को शत्रि भर निद्रा न आई वेश्याने भी अपने गुरुको वल् 
भुषण प्राम घर शब्या ओर लवण पवेत देकर सन्तष्ट किय 
आर ब्राइण भोजन कराय भायों सहित उस व्याथ को भी भी 
जन दे विसजन किया कुछ दिनके अनन्तर वह पापी ध्याध 
आर उसकी ख्री सत्यवश भये हे राजन ! वह व्याध तम हों और 




















उसरा फू 
व्याघकी भाया तम्हारी रानी ह तमसे विना इस्द्ार्ह| 
देशी को उपवास ओर सात्र का जागरण इन्नदड् 
तम जन्मान्तर में राजा रानी भये और रूगवान पर तुम 
कमल चढाये इस से तमको कमलाकार यह [विमान मिला 
ब्रह्म के रूप से विष्णु भगवान्‌ ही तुमपर भसन्न भये है चह 
अनड्वती वेश्या भी कामदेवकी भाया और रातेका सपक्रश्रीत 
मे भई है हे राजन | इस शरीर के अनन्यर तम मांक्ष का 
प्राप्त होगे इतनी कथा सन प्रसन्न हो मुनि को प्रणाम कर 
गजा अपनी राजधानी को आया आर विभतिहादर्शी का 
व्रत अंडा से करने लगे इतनी कथा हगाए झीक्षपण भग- 
वान ने कहा कि हे महाराज ! भक्ति से दिए दरी का शत 
ओर वित्तशाख्य न करे तो अवश्य ही आअभोण्ट फल पाव 
जो इस माहात्य को सने अथवा सुनावे वह रूद्गते पाव । 
इह्त्तवां अव्याोयथ । 

सदनहादशा का दिवान ऋार फल गानशणा छाक घम | 
राजा यधिष्ठिर कहते है कि है श्रीकृषणचन्द्र ! अब हम 
दनहादशी का विधान सनना चाहते है जिस बतर्क करन 
से दिति ने उनचास पत्र पाये यह राजा का वचन चुन श्र 
कृष्णमगवान्‌ कहने लगे है महाराज | दापए अ्य 5 2५ 
ने जो विधान दितिकों बताया था वही हम आपका कहत 
क हादशीको उत्तम कलश चादलों से पृष खेल 
खो से आच्छादित फल आर इश्नरस स्वज्द के 
; ऊपर गड़ ओर सवण सहित तालपात्र सकल उसके 
ऊपर केला का पत्र विद्ञाय उसपर रांते साइत कामदव का 
मूर्ति स्थापन करे फिर गन्ध पुष्पादि उपचारों से पूजन कर । 
कामाय नम: । सोमाग्वदाय नमः। स्मराय नमः । रत्मथाय नभः । 
शानोट्शय नमः । अनड्राय नमः । पे उझ्य नमः | पड 














३६ ० भविष्यपुराण भाषा । 

शराय नमः। स्वात्मने नमः इन मन्‍्त्रों से पाद जंघा ऊरु-करि 
उद्र वक्षसस्थल मुख बाहू ओर मस्तक का पूजन करे दूसरे दिन 
मूति सहित वह कुम्भ ब्राह्मण को देवे ओर यथाशक्कि ब्राह्मण 
भोजन कराबे परन्तु लवण रहित भोजन ब्राह्मण को देव 
फिर ब्राह्मण को दक्षिणा देकर ( प्रीयतामत्र भगवान्‌ कामरूपी 
जनाद॑नः | हृदये सर्वमूतानां येनानन्दी विधीयते ) यह मन्त्र 
पढ़े ब्रतके दिन आप भी एक फल भक्षणकर रात्रिके समय 
भमिपर सोवे। इस प्रकार बारह महीने त्रतकर तेरहवें मास 
में उत्तम शय्या सुवर्णकी कामदेव ओर रतिकी प्रतिमा शुक्क 
वर्णकी सवत्सा गो और वख्र ब्राह्मण दम्पतीका पूजन कर 
उनको देये ओर गो का दुग्ध शुक्ल तिल ओर पायस करके 
कामदेव के नामों से हवन करे ओर ब्राह्मणों को भोजन कराय 
उनको दुक्षिणा पुष्पमाला इक्लुद्‌रड और वख्र आदि देकर 
सन्तुष्ट करे इसमें वित्तशाब्य न करे इस विधिसे जो इस ब्रत 
को करे वह सोभाग्य रूप धन पुत्र पावे और बहुत दिन सं- 
सारका सुख भोग विष्णुलोक को जाबे दितिने उत्तम वर 
ओर सन्‍्तान के लिये यह व्रत किया तब कश्यपजीने आप 
आकर उसको वरा कुछ कालके अनन्तर दितिने कश्यपर्ज 
से शत्नुओं के संहार करनेहारा पुत्र मांगा कश्यपजीने उस 
को वर दिया थोड़े ही समय में दितिके गर्भ रहा तब कश्यप 
जीने दिति से कहा कि हे प्रिये ! इस गर्भको तुम सो वर्ष पः 
येन्‍त धारण करो और सन्ध्या के समय भोजन न करो दक्ष 
के नीचे शन्य घर में ओर जलके बीच कभी मत जाओ ऊ- 
खल आदिके ऊपर मत बेठो उछहिग्नचित्त मत रहो भस्म 
से नखसे ओर अड्भार से भूमिपर रेखा न करो व्यायाम गात्र- 
भू कलह आते हास्य आदिका त्याग करो केश खोलकर 
ओर नम्न होकर कभी मत बैठो उत्तर और पश्चिमको शिर 


उत्तरार्ड । 2६१ 
करके मत शयन करो पैर गीले मत रक्खों अमड्ल वचन 
ने बोलो नित्य गुरुशश्रुषा और मड्ल में तत्पर रहो सर्वो- 
पधियुक्त गरम जलसे स्नान करो खोटी त्री ओर मतवत्स 
खी का स्पर्श न करो वख्रके वायुको त्यागों जल्दी मत चलो 
पराये घर न जाओ नदी को उल्लंघन मत करो दुए वचन 
मत सुनो ग्लानि करनेहारी वस्तुको न देखो अजीण से 
बचती रहो गर्भकी रक्षा करनेहारी ओषधी धारण-करो इस 
विधिसे जो गर्भिणी ख्री रहे वह उत्तम पत्र पाती है नहीं तो गर्म 
गिर जाता है अथवा स्तंभन होजाता है तुम इसी रीतिसे चलो 
तो अति सन्दर ओर पराक्रमी पुत्र तुम्हारे होगा इतना उप- 
देश दितिको कर कश्यप मुनि अन्तर्थान भये दितिभी पति 
की कही रीति पर चली ओर उनचास पुत्र उसके जन्मे ओर 
भी जो नारी इस ब्रतको करे वह अवश्य ही पुत्र पावे और पति 
सहित संसार का सुख भोग करे ॥ 

सतहत्तरवां अध्याय । 
दुर्गामहिमा और अह्लपाद त्रत का विधान ॥ 

राजा युधिष्टिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | बड़े घोर वन 
में समुद्रतरण में संग्राम में चोर आदि के भयमें व्याकुल 
हुआ मनुष्य किस देवता का स्मरण करे जो उस सहझ्ूटके 
समय उसकी रक्षा करे यह आप कथन करें तब श्रीकृष्ण- 
चन्द्र कहने लगे कि.हे महाराज ! सर्व मड्गल मड़ला श्रीदुगा 
भगवती का स्मरण करनेहारा पुरुष कभी दुःख और भयको 
प्रात्त नहीं होता जब हम और बलदेवजी अपने गुरुसे सब 
विद्या पद्चके उस समय हमने गुरुदक्षिणा के लिये कहा 
तब गुरुने हमारा दिव्य प्रभाव जान यही कहा कि है पुत्र ! ह- 
मारा पुत्र प्रमासक्षेत्र में गया था वहां उसको किसीने मार 
दिया हम उसी पुत्रको चाहते हैं जहां होय वहांसे तुम लाकर 











७६२ भविष्यपराण भाषा । 

हमको देदों तब हम यमलोक में गये वहांसे गुरुपुत्र को 
लेकर गरुके समीप आये ओर उनको उनका पुत्र दिया आर 
गरुकों प्रणाम कर चलनेलगे तब गुरुने कहा कि है पत्रो 
इस स्थान में तम अपने पाद का चिह्न कर जाओ हमने भी 
गरुकी आज्ञानसार किया उस दिनसे दक्षिण पाद बलदेव 
जीका मध्यमें सर्व मझलाका ओर वाम पाद हमारा सब वहां 
पजते हैं अ्रतिमास की शक्ल त्रयोदशी को एकमक्क नक्क अ 
थवा उपवास रहकर मझत्तिका अथवा स॒वरण की प्रतिकृति 
बनाय गन्ध पष्प धप दीप नेवेद्य मध शीध सुरा आसव मांस 
और बलि करके जो ख्री अथवा परुष पूजन करें वह सब पाप 
से मक्क हो स्वर्ग में निवास करता है जहां शुक्ल तऋरयोदशी के 
पुष्प मांस सुरा बलि आदि करके पादके अंकर्कों पूजन किया 
जाय वहां मारी दुर्भिक्ष आदि उपद्रव नहीं होते ॥ 


अठहत्तरवा अध्याय । 
हर्गन्धनाशन ब्तका विधान ॥ 


राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ! ऐसा कोन 
ब्रतहे जिसके करने से शरीर का दुगन्‍ध नष्ठ होजाय ओ 
दोर्माग्य भी दूर होय तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने के 
कि हे महाराज | यही बात विष्णुमती रानी ने जातृकरणय मुनि 
को पछीथी तब मनिने यह कहा कि है पृतितरते ! ज्येष्ठ शुक्ल 
त्रयोदशी को नदीमें स्नान कर गन्ध पुष्प धूप दीप ने 
शेताक पृष्प करवीर पृष्प ओर निंब करके सूयनारायण 
पजन करे निंब सर्यमगवान्‌ को बहुत प्रिय हैं इस माँति 
पूजन कर बत रबखे इस प्रकार चार त्रयोदशी को त्रत और 
पुजन करे तो शरीर का दुगन्‍्ध ओर दाभाग्य नष्ट हाय जा छ 
इस ब्तको भक्तिसे करें ओर अके करवीर ओर निंवका पूजन कर 























उत्त रा 2 
वे दोभाग्य दोगन्ध्य और बन्ध्यापन से छट पति के साथ अर 
प्रकार के सखं भोगती हैं। 

उनासीवा अध्याय 
यमादर्शन बतका विधान ओर फल ४ 

राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ! ऐसा कोन 
व्रतहे जिसके करने से यमकों न देखना पड़े तब श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ने कहा कि हे महाराज ! मुद्ल मुनि ने यह वात हम 
मे कही कि हे यदपड़व ! जब यमने मुद्रल क्षत्रिय को लाने 
की आज्ञा दी उसी.समय यमदत गये और उसको ले आये 
वह बड़ा धमात्मा था इसलिये यमराज ने भी उसका स- 
कार किया ओर समीप बेठाया तब म॒द्गल क्षत्रिय ने पूछा कि 
हे धमराज ! कोई ऐसा उपाय जीवों के- लिये कहें जिससे 
आपके लोकका दारुण माग न देखना पड़े तब यमराज 
कहने लगे कि हे मंगल ! जो परुष कों नरक का भय होय 
तो मार्गशीर्ष आदि प्रतिमास की श॒क्त त्रयोदशी को तेरह 
आठ अथंवा पांच ब्राह्मणों को हमारे नामसे इुलघे व॑ 
ब्राह्मण वेदवेत्ता शान्ताचत्त आचारानछ साम्यदशन आर 
सर्येभक्त होये पीछे उनको दिनके पहिले प्रहरम तेलाभ्यड्र 

|य गरम जल से नहवाय अच्छी धोती पहिनाय पुवाभि- 
मुख सबको आसन पर बेठावे पीछे अपने हाथ से गुड़क 
अपप पक्कान्न ओर अनेक प्रकार के सात्विक व्यज्ञन उनके 
आगे परोसे जब वे प्रसन्नता से भोजन कर आचमन आाददे 
कररचके तब प्रत्येक को तिल चावलों से पूण ताम्रपात्र छ- 
तुरी जुता वल्र जलपूर्ण कलश ओर दुक्षिणा दबे पंक्षिभद 
ने करे ओर ( 3*नमः शनेश्चरोमत्युदरडहस्तोविनाशकः । 
अमवः ग्रलयः शान्तिदेस्वन्तः शमनोन्तकः ॥ लोकपालोघनी 
क्ररोरोद्रोधोरोनमः शिवः । नमः प्रसन्नमानस्का ददातु मम 


हू 
के 


ल्‍को ४ 


७६४ भविष्यप्राण भाषा । 
वाव्छितम ) यह मन्त्र पढ़े पीछे प्रसन्नतापर्वक ब्राझणों को 
विसजन करे ओर उनके साथ पहुँचाने के लिये जाय इस त्रत 
को जो एक बारभी करे वह यमलोक को नहीं देखता यह यम 
राजने मुद्ल क्षत्रिय से कहा ओर हे श्रीकृष्ण ! हमको उनमे 
छोड़दिया तब हम अपने शरीर में प्रविष्ट भये ओर आज 
आपके मिलने को आये श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि हे महा- 
राज ! इतनी कथा सुनाय मद्रल मनि अपने आश्रम को गये 
इस तब्रतको जो खत्री अथवा पुरुष करते हैं वे यमको जीत 
इन्द्रलोक में निवास करते हैं जो एक वर्ष प्रति त्रयोदशी को 
यह यमादशन नाम ब्रत करें वे गन्धवं ओर अप्सराओं क्‌- 
रके सेवित दिव्य विमान में बेठ इन्द्रलोक में प्राप्त होते हैं 
आर आधे व्याधि ह्वोर बड़े भयंकर यमदूतों करके कभी पी 
डिित नहीं होते ओर चिरकाल पर्यन्त स्वगंमें निवास करते हैं॥ 

अस्सीवां अध्याय । 

अनंगत्रयोदशी व्रतका विधान और फल ॥ 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज ! शरीरको क़ेश 
देनेहारे बहुत त्रत करने से क्‍या प्रयोजन है एक अनंग 
त्रयोदशी काही ब्रत करे तो सब कछ पावे यह ज्योदशी सब 
प्रकारके सूख देनेहारी नरक का भय हरनेहारी ओर मंगर 
टडि करनेहारी हे शिवजी ने कामदेव को दग्ध कर दिया 
फिर अनेंग होकर सबके मनमें कामदेव का निवास भय 
तब कामदेव ने इस त्रतको किया इसीसे इसका नाम अनंग 
त्रयोदशी पड़ा अब हम इस व्रतका विधान कहते हें मार्ग 
शक्ल त्रयोदशी को नदी तड़ाग आदि में स्नान कर जितेद्धिय 
हो पुष्प धूप दीप नेवेय और कालोहृब फलों करके श 
का पूजन करे ओर तिल सहित अक्षतों करके हवन करे 
रात्र को मधु प्राशन कर शयन करे वह कामदेव के तल्य उत्तम 














उत्तराड | ७६५ 
घर पोषमें पा पििकी 

4 पाताहै। पोषम योगेश्वर का पूजन कर चन्द्रन श्राशन 
रै तो शरीर में चन्दन के समान गन्ध होजाय और राज- 
|य यज्ञकां फेल पावे। मार्धमें नास्येश्वरका पूजन कर मो- 
कक चरण प्राशन करे तो सौभाग्य और बहु सुवर्ण यज्ञक 
ल पावे। फाल्गनमें वीरेश्वरंका पूजन कर कमल प्राशन 
है तो तप्त स॒वर्ण के समान शरीरकी कान्ति होजाय और 
गमिध यज्ञकां फल पावे चैत्रमें सुरूप का पूजन करे ओर क- 
४ प्राशन करे तो चन्द्रके तुल्य मनोहर होजाय ओर नरमेघ 
ज्िका फल पवि। वैशाख में महारूपका पूजन कर जाती- 
ले प्राशन करे तो उत्तम जाति पावे उसके सब काम सफल 
गये ओर सहख गोदान का फल पाय विष्णालोक में निवास 
के ज्येष्ठमे प्रद्यम्न का पूजन करे ओर लवंग प्राशन करे 
नो लावरय सब प्रकार के सुख ओर वाजपेय यज्ञका फल 
बै। आपाद में उमापतिका पूजन कर तिलोदर्क भाशन करे 
नो तिलोत्तमाके समान रूप पाय सोवर्ष सुख भोगे ओर पोरड- 
रैक यज्ञका फल पाय स्वर्ग को जावे । श्रावणमें ईशान का 
पूजन कर बिल्वपत्र का प्राशन करे तो अनन्त पुण्य पावे । 
भाद्र में सय्योजातका पूजन कर अगुरु प्राशन करें तो भूमिपर 
तक गुरु बने ओर पुत्र पोत्र धन आदि पाय बहुत दिन 
मंसाससख भोग अन्त मे पौण्डरीक यज्ञके फलको प्राप्तहो 
विष्णुलोक में निवास करे । आरिनमें त्रिदशाधिपति का पूजन 
कर स्वरणोदक प्राशन करे तो उत्तम रूप विद्या ओर सुवर्ण कोटि 
दान का फल पांवे। कार्तिक में विश्वेश्वर का पूजन कर मदन 
फल प्राशन करे तो मदन के समान रूपवान होय और अन्त 
में शिंवलोक में निवास करे जो इंस त्रतमें किसी दिन विश्व हो- 
नाय तो दूसरे दिन उसी विधान से त्रत करलेव एक वर्ष इस 
प्रकार बत करके कलश स्थापन कर उसके ऊपर ताम्नपात्र मं 
















४६६ भविष्यपुराण भाषा । 


सवर्ण की शिवप्रतिमा स्थापन कर श्वेत वस्न से आच्छादन कर 
आ्रोर गन्ध पृष्प घप दाप नेवेद्य आआधद स पूजन कर शिवमऊ 
ब्राह्मण को देवे ओर उसके साथ सबत्सा गो छत्र जूता ओर 
यथाशक्कि दक्षिणा देवे ओर शिवभक्क ब्राह्मणों को भोजन 
कराय दक्षिणा वख ओर जलपरण कलश उनको देवे ओर शिव- व 
लिंग को पंचाझुत से स्नान करावे इस प्रकार जो ब्रत करे 

व्रत पारण के समय बड़ा उत्सव करे वह निष्कंटक राज्य आ 
यष बल यश ओर सोमाग्य सोजन्म तक पाताह आर अन्त में 
शिवलोक में निवास करता है इस अनंग त्रयोदशी ब्रत को 
जो पर्बोक्त रीति से मक्किपर्वक करे वह अवश्यहीं शिवलोक को 
प्राप्त हांता है क्‍ 








इकासीवां अध्याय 
पाली ब्रतका विधान ओर फल ॥ 

राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ! जलपूर्ण 
तड़ाग और सरोवरों में कल खी किसको अपध्य॑ देती हैं यह 
आप कथन करें तब श्रीकृष्णचन्द्र कहने लगे कि हे महाराज ! 
भाद्रशुक्न चतुर्दर्शी को ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्र और ख्री त 
ग॒ के तटपर जाकर फल पृष्प वत्र दीप चन्दन महाके 
सप्तधान्य अग्निषाक विना सिद्ध किये अन्न तिल चावल 
खजूर नालिकेर बीजपर नारंगी द्वाक्षा दाड़िम सुपारी आदे 
करके वरुण का पजन करे पहिले मण्डल लिख उसमे गया 
पुष्कर प्रभास और वरुणा सहित वरुण को लिख कर पूजन 

करे और ( वरुणाय नमस्तभ्यं नमस्ते यादसां पते। अपा 
नमस्तेस्त रसानां पतये नमः ॥ मा क्लेदं मा च दोर्गन्ध्यं मा वे- 
रस्ये मखेस्त मे । वरुणो वारुणी भतां वरदोस्त सदा मम ) इस 
मन्त्र से मध्याह्न के समय वरुणकों अध्य देवे ओर अग्नि विना 
सिद्ध किया मोजन करे ओर सब नेवेय ब्राह्मण को देवे इस 











उत्तराद ५५६ 
विधि से जो इस पालीत्रत को करे तत्लषण सब पापों से मक्क 
गैजाता है और आयुष यश सोमाग्य पाता है आर समद्र के 
ल की भांति उसके धन का किसी को अन्त नहीं आता॥ 

बयासीवां अध्याय । 
रभाब्रत का विधान ओर फल ॥ 

श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि ब्रह्मसभा में देवलमनि के 
उदेश से अप्सरा गन्धवे ओर देवताओं ने कदली को 
भ्रष्य दान किया है. उसका हम विधान कहते हैं इसी भाद्र 
जुक्क चतुर्दशी को नाना प्रकार के फल सप्तवान्य दीप च- 
छूने दही दूवाँ अक्षत बन पक्कांत्र जायफल लवंग लवब- 
लीफल आदि करके ( विचित्रकदलीकन्दकदल्ये दामद 
यिनि। शेरीरारोग्यलावएय देहि देवि नमोस्त ते ) इस मन्त्र से 
कैंला के ठक्षका पजन कर अपध्ये देवे पीछे अग्नि बिना 
मिड किया भोजन करें जो पुरुष अथवा स्त्री भक्ति से इस 
व्रतकों करे उसके वेश में हुर्भगा दरिद्वा वन्ध्या फापिनी 
व्यभिचारिणी कलटा वेश्या पूनमे दष्ठा ओर पतिविरोंधिनी 
ग्रे कन्या नहीं उत्पन्न होती इस जब्त को करनेहारी नारी 
प्रोभाग्य पत्र पोच्च धने आयुष्‌ कीति आदे पाकर सो 
पषपर्यन्त अपने पति के साथ संसार के सख मोगती है । 
पह रम्मात्रत गायत्री ने स्वगे में किया गोरी ने कैलास में 
हाद्राणी ने नन्दन वनमें लक्ष्मी ने श्वेतद्वीपम राज्षों ने भारत 
ए्डलमें अरुन्धती ने दार्वनम स्वाहाने मेरु पंत पर सीता 
गी ने अयोध्या में देवकी ने रवताचल पर आर भानुमती न 
'पह ब्रत नागपरमें किया है जो खी भाद्रमासम पुष्प अक्षत ध्रप 
तप नेवे्य आदि करके कदलीका पूजन करें वे कभी दुःख 
'पीड़ित न होयें ओर उनके वेश में विधवा कुरूपा कुलटा आदि 
पा उतर हा 
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५६८ भविष्यपुराण भाषा । 
तिरासीवां अध्याय । 
उतथ्यमुनि और अंगिराम॒निकी कथा, शिवचतु्दशीका विधान और एः 
राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे आकृष्णचन्द्र ! पर्वका 
में जब आग्न नष्ट होगया ओर देवताओं को अग्निका का 
0 ते समय अग्निका काम किसने दिया यह आप: 
रन करें आप सब कुछ जानते हैं इसलिये पूद्ा है यह राज 
वचन सन श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले कि हे महाराज !ज 
तारकासरने देवताओं को पराजित कर स्वर्म से निकाल दिय 
उस समय सब देवता ब्ह्माजीके समीष गये और उनसे प्रा 
थ॑ना करी कि महाराज तारकासरः ने हमको बहुत सताया है 
उसके नाश्न का कोई उपाय कल्पना कीजिये तब ब्रह्मार्ज 
ने कहा कि हे देवताओ ! पार्वती और शिवजीके वीर्य से उ- 
त्पन्न ओर गंगा * अश्नि कृत्तिका आदि करके वर्डधित बालक 
इस देत्यकों म्रेगा यह ब्रह्माजी का वचन सुन देवता शिव 
जीके सम्रीप गये और प्रणामकर सब ठत्तान्त सुनाया शि् 
जीने भी बालक उत्पन्न करना अगीकर कर देवताओं को 
विसर्जन किया और आप मेथुनमें प्रदत्त भये इसमें एक दिव्य 
हजार वर्षसे भी अधिक काल बीत गया ओर मेथन समाप्त 
न भया तब देवताओं को बड़ा भय हुआ ओर परस्पर वि- 
चार करने लगे कि शिव पार्वती से जो बालक उत्पन्न होगा 
का 5. सुर का वध करेगा परन्तु अभी तो सुरतही समाप्त 
».*। होता बालक क्या जाने कब उत्पन्न होगा इसलिये इन 
+ सुरतनिदत्तिका उपाय करना चाहिये यह सब देवताओं 
ने विचारकर अग्नि और वायुकों वहां भेजा अग्निको पा- 
वृतीजी ने देखा और लज्ित हो शिवजी को सूचन किया ता 
पेज ने कहा कि हे प्रिये ! अब हमारे वीर्य को अग्नि धा- 
रण करेगा यह शिवजी का वचन सुनतेही अग्नि वहां में 


उत्तराड । २६६ 
अन्तधान भया तब देवता अग्नि को ढूँढ़ने लगे परन्तु स्वग 
भूमि आकाश आदि में कहीं पता न॑ लगा तब देवताओं 
ने कृमि कीट पतंग और मर्‌दकों को पूछा उनने अग्नि का 
मांग बताया इसलिये उनको अग्नि ने शाप दिया कि तु- 
म्हारी मनुष्यवाणी जाती रहे फिर देवताओं ने हाथियों को 

पूद्दा हाथियों ने कहा कि अग्नि हमारे शरण में आया हे 
यह सुनतेही हाथियों को अग्नि ने शाप दिया कि तुम्हारी 
जिह्ला उलटी होजाय यह शाप दे अग्नि हाथियों के मुख 
निकल चलागया तब देवताओं ने हाथियों को वर दिया कि 
अग्नि के शाप से तम्हारी जिह्ला उलटी तो होजायगी परन्तु 
संज्ञा ओर चेष्टा करके सब कुछ कह सकोगे ओर सममोगे इ- 


3. 


तना कह देवता आगेगये वहां जीवेजीव नामक पक्षी देखा उसको 


श्र 


देवताओं ने अग्निका पता पूछा परन्तु बहू कुछ न बोला ओऔस 
वारेार पूछने पर भी चुप रहा तब अग्नि ने प्रसन्न हों उसको 
वर दिया कि हे जीवजीक में प्रसन्न होकर तुमको वर देता हूँ 
कि जब तक तेरी इच्छा हो तब-सक जीता.रह ओर मनुष्य के 
समान तेरी बाणी होयः ओर जो तेरा मांस भक्षण करे वह 
भी अजर और अमर होजाय एक सो बारह वर्ष के अन- 
न्तर क्षणमात्र तू म्लान हुआ करेगा परन्तु रत नहीं होगा 
यह वर जीवेजीव को देकर अज्नि वहां से चला ओर बांस 
के बीच जाय छिपा देवता भी वहां पहुँचे और बांस से कहा 
कि उष्मा करके तेरा वर्ण कलुष होरहा है इसलिये तेरे गर्भ 
में अग्नि है हे वेश ! तृ हमको अग्नि बतादे हम तुमको 
वर देते हैं कि जो गहस्थी अथवा ब्रह्मचारी तेरी यष्टि धा- 

रण करेगा उसको पश्माग्नि लपने का फल प्राप्त होगा यह 

देवताओं से वर पाय वेश ने अग्नि को प्रकट कर दिया तब 
. असन्न हो देवताओं ने अग्नि से कहा कि तुम शिवजी का 
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वीये धारण करों अग्नि ने देवताओं के कहे से शिवजीका वीर्य 
धारा परन्तु उसके तेज से दग्ध होने लगा तब जाकर वह 
वीर्य अग्नि ने गछ्म में डाला गढ़ भी दग्ध होनेलगी तब 
अपने तटप्र शरबनके बीच फेंक दिया वहां कुमार उत्पन्न 
भया जिसने तारकासुर को मारा इतनी कथा सुन राजा 
युधिष्ठिर ने पूछा कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | जितने काल अग्नि 
गुप्त रहा उतने समय में अग्नि का काम किसने किया यह 
आप कथन करें तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे महां 
राज | उतथ्यमुनि और अड्विरामुनि का विद्या में और तपें 
परस्पर बड़ा विवाद हुआ उतथ्य कहें कि हम अधिक हैं 
ओर अड्विरा कहें कि हम इसका निश्चय करने के लियें दोनों 
ब्रह्मलोक में गये ओरें ब्रह्माजी से सब उत्तान्त कहा तब 
त्रह्माजी नें उनसे कहा कि तुम जाकर संब देवता और लोक 
पालों को लेआओ तब सबके सम्मुंख तुम्हारा विवाद देख 
कर निश्चय कहेंगे यह अह्याजी का वेचन सुन दोनों मनि गये 
ओर देवता ऋषि- गन्धर्व किन्नर यक्ष. राक्षस देत्य दानव 
आदे सबको बुला लाये केवल सूर्य मगवान नहीं आये 
तब ब्रह्माजी नें कहा कि सूर्य को भी दिसी प्रकार सेल 
यह सन उत्य मुजति सूर्चनारायण के समीप: बज और उनसे 
कहा कि आप शीघ्र हमारे साथ ब्रह्मलोंक को चलें तब सूर्य 








| क 


भगवान्‌ ने कहा कि हे उतथ्य मुनि ! हमारा चलना किम 
प्रकार होसके जो हम तुम्हारे साथ जायें तो जगत में अन्य 
आर बाजाय इसलिये हम नहीं चल सक्के, यह सुनि उतथ्य 
मुनि वहां से चले आयें ओर ब्रह्माजी को सब ठत्तान्त सं 


हू 


नाया तब उनने अद्विरामुनि से सूर्य भगवान्‌ के लाने के लिये 








कहा अद्विरामुनि ब्रह्माजी'की आज्ञा पाय सृर्यनारायण के 
५ कप ज 3५ महक 202 ६ “अप रे *क तु 
नगीप गये आर सब वात कहीं सुंर्यनारायण ने वही उत्तः् 





उत्तरादे । 99१ 
इनको दिया जो उतथ्य को दिया था तब अट्विरा ने कहा 
कि आप त्रह्मलोक को जाइये हम आपके बदले यहां रहकर 
प्रकाश करेंगे यह सुन सयनारायण ब्रह्मलोक को गये और 
अट्विरा प्रचरड तेजसे तपने लगे सूर्य भगवान्‌ ने ब्रह्माजी 
से पृछा कि किसलिये हमको आपने बुलाया है तब ब्रह्माजी 
ने कहा कि आप, तो शीघ्र अपने स्थान पर जाये नहीं तो 
अद्विरामुनि सम्पूर्ण ब्रह्मारड को दग्ध करडालेगा देखो गो- 
लोक दग्ध होकर कृष्णवर्ण होगया है शाकद्दीप जलाजाता 
है इसलिये शीघ्रही आप जायेँ यह सुनते ही सूर्य भगवान 
उलटे अपने स्थान पर आये ओर अंगिराम॒नि को प्रशंसा 
कर विसर्जन किया तब अंगिरा देवताओं के समीप आये 
ओर देवताओं से कहा कि हम तुम्हारा कोन कार्य करें तब 
देवताओं ने अंगिरामुनिकी बड़ी स्तुति करी ओर कहा कि जब 
तक हम अग्निको ढूँढें तब तक आप अग्निका काम दीजिये 
यह देवताओं का वचन सुन अंमिरामुनि अग्नि का काम देने 
लगे जब अग्नि आये तो देखा कि अंगिरामुनि अग्नि वन 
रहेहें उनसे कहा कि हे मुनि ! हमारा स्थान छो डदी हम तुम्हारे 
ब्येष्य पत्र बनेंगे ओर और भी बहुत पुत्र तुम्हारे होंगे यह वर 
पाय अंगिराने अग्निका स्थान छोड़ दिया अग्नि का अवतार 
वृहस्पति अंगिराके ज्येष्ठ पुत्र भये और सेकड़ों पुत्र पोत्र ओर 
भी अंगिरामुनि के उत्पन्न भये अग्नि को अपना स्थान चतु- 
दंशी तिथि को प्राप्त मया इसलिये यह तिथि अग्नि को अति 
प्रिय है स्व में देवता ओर भूमि पर मान्धाता मनु नहुषआदि 
बढ़े २ राजाओं ने इस तिथि को माना है जो पुरुष युद्धम॑ मारे 
| जाये सर्प आदि काटने से मरें नदी पवत अग्नि विष आदे 
निर्मित्त से मरे हां ओर जिनने आत्मघात किया हो उनका इस 
| कह चर डे 6 जिससे २6 क्‍ - 
| तिथि में श्राद्व करना चाहिये जिससे वे सद्गति को प्राप्त होयें 
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#५ 4५ 2 है 
इस तिथि के ब्रत का हम विधान कहते हैं. चतुर्दशी को उप- 
वास करे ओर गन्ध पुष्प धूप दीप नेबेथ आदि से त्रिलोचन 
श्रीसदाशिव का पूजन करे ओर रात्रि को पज्चगव्य अथवा 
लव॒ण तेल रहित भोजन करें ओर अग्नये स्वाहा हज्यवाहाय 


| 


स्‍्वाह्य सोमाय स्वाहा अह्विरसे स्वाहा । इन मन्त्रों से 


अछ्ोत्तरशत कृष्णतिलों का हवन करे दूसरे दिन प्रभातही 
स्नान कर पञ्चाम्गत से शिवजी को स्नान कराय भक्तिसे 

करे ओर पूर्वोक्त रीतिसे हवन कर हाथ जोड़ ( नमोस्तु भूंत- 
पतये नमः सूर्याग्निरूपिणे । पृत्रान्यच्छ सुर्खे यच्छ मोक्ष यच्छ 
नमोस्तु ते ) यह मन्त्र पढ़े पीछे आरती कर ब्राह्मण को भोजन 


कराय उन को दक्षिणा दे मौनसे आप भी भोजन करे इंस भ्र- 
कार एक वर्ष ब्र॒त कर ५ श्‌ की शिंव की प्रतिमा बनाये चांदी 
के टषपर चढ़ाय दो. हे वेस्रों से आच्छादित कर तांबे 
पात्र में स्थापन करे पीछे गन्ध श्वेंत पृष्प धूप दीप नेकेय 
आदि से पूजन कर ब्राह्मण को देंवे जो बन पड़े तो इस ब्रंत 
को सदाही करता रहे एक वर्ष जो इस त्रत को करें वह दीष 
आयुष्‌-भोग कर तीा£थिपर प्राण त्यागता है और दिव्य विमान 
में बेठ दिव्य नारियों करके सेवित स्वर्ग में जाय देंवताओं 
के साथ विहार करता है वहां बहुत काल सुख भोग भूमि पर 
राजा होता है ओर दाता यज्ञ करनेहारा चतुर ब्राह्मण प्रिय 
पुत्र पोत्र और उत्तम पत्नी करके युक्क होता है शुक्ल चतुदशीको 
जो मनुष्य भक्ति से शिवपूजन करें उनको सब दुलभ पदार्थ 
भीजाप्तहोते हैं॥ _. , क्‍ कि 
. चोरासीवां अध्याय । 

५ के अवणिका त्रतकां विधान और फल ॥ 

राजा युधिष्टिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | श्रवर्रिका 
त्रत किसप्रकार करना चाहिये ओर कब करना चाहिये यह 








डजः हैः ं 








उनगद्ध । ५३ 
आप वरणन करें यह सुन शक्ृप्णचन्द्र कहने लगे के हे महा- 
गज | मार्गेशीष आदि वारहां महीनों में जब द्रव्य प्राप्ति 
होय ओर भक्ति-होय तबहीं यह ब्रत करना चाहिये ओर 
विधान इसका यह हैं कि शक्लपक्ष की चतदेशी को अथवा 
अष्टमी को पवाह्न॑ में स्नान आदि कर पतित्रता सझपः ओर 
मोभाग्यवती ग्यारह नारियों को निमन्त्रण देकर बुलावे ओर 
वेदवेदांग जाननेहारे एक ब्राह्मण को निम्मन्त्रित करे फिर 
पुद्य अध्य चन्दन पृष्प धूप दीप आदि से उन सब का पृ- 
जन कर कण्ठसन्न कटिसन्र देख आदि उनको देकर अनेक 
प्रकार के पक्कान्न उनके आगे परोसे ओर एक एक जलवण 
वनीपात्र मी सबके आगे रक्‍खे वे वदनीपात्र पप्पम्ाला 
चन्दन वत्े आदि से भूषित ओर सुवणयुक्त होयेँ फिर हाथ 
जोड़कर यजमान यह मन्त्र पढ़े ( यद्ाल्ये यज्व कौमारे वाड़वे 
वापि यत्कृतम । तत्सबे नाशमायात ऋण देवषिंपितजम ॥ 
इमं मांसमयें पर्णे तारयस्व मवाणवात्‌ । अनणो गन्त।/मेच्छामि 
विष्णो: पदमन॒त्तमम ) वे सब ब्राह्मणी भी एवमस्तु यहं वाक्य 
उच्चारण करें पीछे वह ब्राह्मण व्धनीपात्र उठाकर ( अमुख्या 
श्रिसो देव्याः समत्तीय रुहकमम्‌ । कट॒क॑ निम्बदक्षे च ततो ठक्ष- 
मधोौरुहम ॥ ततो गच्छ महादेव श्रवरणिश्रवणिकात्तमे ) इस 
न्त्र से यजमान के शिर पर घ॒मांव पीछे यजमान उन सब को 
भोजन वर्ख दंक्षिणा आदि देकर सन्‍्त॒ुष्ट करे जो ख्री अथवा 
प्रुष इस ब्रत को करे वह सुखपतव्क प्राण त्यागता है ओर इस 
व्रत का करनेहारा पुरुष आरोग्य पुत्र पोत्र धन आदि पाय सो 
बष संसार का सख मोग अन्त में इच्धलोक को जाता है ओर 
बी इस व्रतको करे तो गौरीलोक में निवास करे ख््री को मन्त्र 
बना भी व्रत आदि करने से उसका फल होसक्ाहे जो इसब्रत 
के माहात्य को भक्ति से सुने वे मी सर पापा से छूट परमगति _ 
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को ग्राप्त होते हैं जो पुरुष भक्ति से अवशिका अत करें ओर 
गुड़ घृतयुक्ष पक्कान्न खियों को मोजन कराय दक्षिया सहितजल _ 
पूर्णपात्र उनको देंवें वे बहुत दिन सुख भोग उत्तम गति पाते हैं॥ 
पचासीवां अध्याय । 
नक़त्नत का विधान ओर फल ॥ 

श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि है महाराज ! अब आप नह 
ब्रत का विधान श्रवण कीजिये जिसके जानने से ही मनुष्य 
मोक्ष को प्राप्त होय चाहे जिस मास की, कृष्णचतुदंशी को 
ब्राह्मण भोजन कराय नक्त्रत्‌ का आरम्भ करे प्रतिमास में 
दो अष्टमी और दो चतुर्दशी होती हैं उस दिन भक्ति से शिव 
पूजन करे और शिवध्यान में तत्पर रहे रात्रि के समय भूमि 
को पात्र बनाय उसपर रख मोजन करे उपवास से उत्तम 
मिक्षा मिक्षा से अयाचित और अयाचित से भी उत्तमनक 
है इस लिये नक्त्रत करना चाहिये पूर्वाह्न में देवता भो- 
जन करते हैं मध्याह में मुनि अपराह्ू में पितर और साथ- 
डगल में गुह्यक आदि भोजन करते हैं इस लिये सबके पा 
नक्क भोजन करना चाहिये नक्षत्रत करनेहांरा पुरुष निल 
सस्‍्तान हविष्य और लघु अन्न का भोजन नित्य हवन ओ 
भूमि शयन करे इस भांति एक वर्ष ब्रत करके अन्त में सुबर 
का चांदी का अथवा ताख्का पात्र घृत से भर पूर्ण कलश 
के ऊपर स्थापन करे कपिला गौ के पंचगव्य से मत्तिका के 
शिवलिड़ः को स्नान कराय फल पुष्प यव क्षीर दूधि दब 
तिल चावल ये आठ वस्तु जल में डाल अ््य देंवे दोनो 
जान॒ भूमि पर रख पात्र को शिरतक उठाय महादेवजी को 
अध्य देवे पीछे अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य ओर भात कर 
के बलि देवे ओर एक उत्तम सबत्सा गो और एक धुरन्धर 
ठष दरिद्री और वेदवेत्ता ब्राह्मण को दक्षिणा सहित 








५ ४॥; 


उत्तरा द ] ५29 
हस ब्रत का करनेहारा दिव्य देह धार अप्सराजा करके 
पेवित उत्तम घिमान में बेंठ रुद्लोक की जाता ह वहां तीन 
मो कोटि वर्षपर्यन्त सुख भोग कर राजा बनताहें एक बार 
भी जो इस विधान से नक्कत्रत कर शआ्रीमदाशिव का पूजन कर 
वह विमान में बेठ स्वगंको जाता है। 

छियासीवां अध्याय 
प्रातिमास की शिवयतुदंशी का विधान ओर फल 

राजा यधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीक्षप्णचन्ध | आर भ॑ 
जो कोई मक्ति मक्ति देनेहारा त्रत होय तो आप वणन को 
ज़िये तब ओकृष्णचन्द्र कहने लगे कि हे महाराज ! अब 
हम तीनों लोकों में प्रसिद्द शिवचत॒दशा का विधान कह 
हैं मागशीष सास की श॒क्त तरयोदशी की एक बार भाजन कर 
ओर चत्॒दशी को निराहार रहकर पावती साहित ४४ 
का पूजन करे गन्ध पुष्प धूप दीप आदि करके । नमः शि- 
वाय नमः स्वात्मने नमख्िनेत्राय नमो हरये नम इन्दुमुखाय 
तमः श्रीकरठाय नमः सद्योजाताय नमो ऋमदेवाय नमोंडवो 
राय नमस्तत्प्रुषाय नम इंशानाथ नम्मोइनन्तथमोय नमो 
ज्ञानरूपाय नमोउनन्तवेराब्याय इमाउनन्तेग्वयाय अथानाय 
नमः व्योमात्मने नमः व्योमव्याोमात्मरूपाय नमः ॥ इन मन्त्रा 
से पाद ललाट नेत्र मुख करठ करो भुज हृदय रतन उदर 
पूर्व कटि ऊरु जान जड्डा गरक आर एछ इन अंगा का पूजन 
करे॥ सएये नमः तड़ये नमः । इन मन्‍्त्रों से पावता का ऋचन 
करे फिर सवर्ण का दपव शक दख पंचरत्न आर अनक 
भक्ष्य भोज्य ब्राह्मण को देवे ( प्रायता दव दवान्न स 
पिनाकथक्‌ ) यह मन्त्र पढ़ उत्तराभिमुख हो घृत आहत कर 

मेपर शयन करे प्रतिमास को शु शी को यद 
धान के और मारमशीर्ष आदि महीनों में शायनके समय 


अंक न 


[ 





जल 


्॥ है है नम ६ 





७८ सविष्यपुराण भाषा । 

( शक्वराय नमस्तुभ्यं नमस्ते परवीरहन्‌। ज्यम्वकाय नमस्तेस्त 
महेश्वरततः परम १ नमः पशपते नाथ नमस्ते शम्भवे पुन 
नमस्ते परमानन्द नमः सोमाझंधारिणे॥ नमो भीमाय चोयाय 
त्वामहं शरण गतः २ ) ये मन्त्र हाथ जोड़कर पढ़े और इन 
बारह महीनों में क्रम से गोमनत्र गोसय दृग्ध दधि घत 
कशोदक पंचगव्य घत दुग्ध कमल गोश्वद़् जल कृष्णतिल 
ये प्राशन करे ओर मन्दार मालती केतकी सिंह॒वार अशोक 
मल्लिका कृष्जक पाटला अकंपष्प कदम्ब कमल ओर उ 
त्पवल इन करके क्रमसे बारहों चतदेशियों को पजन करे 
इस प्रकार एक वर्ष करके कात्तिक मास में भक्किसे शिवपजन 
कर अनेक प्रकार के भोजन व भूषण दक्षिणा आदि देकर 
ब्राह्मणों को सन्तष्ट कर नीलेरंग का ठ॒ष छोड़े और एक गो 
तथा एक ठष सवण का बनवाय आठ मांतियां प्ाहत उत्तम 
शब्या पर रखे जलका कृम्म चावल घत दक्षिया आदि 
सहित वह सब सामग्री वदवेत्ता शान्ताचित्त सपतन्लीक ब्रा- 
हणको देवे इसमें कभी वित्तशात्य न करे इस ब्रतको जो 
परुष भक्ति से करे उसके सब पाप नष्ट होजाते हैं हजार 
प्यश्वमेध का फल पाता है ओर दीघोयष ऐेश्वयें सन्तान विद्या 
आदि पाय बहुत दिन संसारसख भोग विप्णुलोकादिकों 
में विहार करता हुआ शिवलोक में प्राप्त होता है इस बत के 
सम्पूर्ण फल को बृहस्पाति ब्रह्मा अनन्त सिंड आदे भी 
नहीं वर्णन कर सक्के जो इस माहात्म्य को पढ़े सने वह भी 
शिवलोक को जाता है जो नारी पतिकी ओर गरुको 

लकर इस ब्रतको करे तो वहभी परमेश्वर के अनग्रह से शिव- 
लोकको प्राप्त होय 






उत्तराड । ४३७ 
सत्तामीयां अध्याय । 
े स्व फलत्याग ब्तका माहात्म और फल ॥ 

श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि हे महाराज ! अब हम सर्वे 
कलत्याग का माहात्म्य वर्णन करते हैं आप प्रीति से श्रवण 
करें मागंशुक्क चतुर्दशी को अथवा ओर मास की अष्टमी को 
ब्रह्मणों को पायस भोजन कराय दक्षिणा दे इस ब्रतका आ- 
एम करे वर्षमर कोई फल मूल मक्षण न करे वर्ष के अन्त 
मं चतुर्दशी के अथवा अष्टमी के दिन सुवर्ण के रद्द धमंराज 
ओर कृष्मारड मातुलुद्ग हन्ताक पनस आखातक कपित्थ 
कलेज श्रीफल जम्वीर कदली फल बेर दाड़िम ये फल 
मुर्ण के बनावे उदम्बर नारिकेल द्वाक्षा दोनों कटेली क- 
ढोल एला ककड़ी करीर कुटज शमी ये फल चांदी के 
बनावे ओर तांखका तालकल बनावे ओर पि्डारक खजूर 
_सरुण कन्द॒ पनस लकुच चिर्नट शाल्मलि फल करेला 
| ईंगुदी पटोल ये सब फल भी तांबे के बनवावे दो जलके 
| कुम्म दो वर्दनीपात्र दो पात्र भोजन सहित ओर थघेनु तथा 
| पू्वोक्क सब फल वेदवेदांग जाननेहारे शांतचित्त ओर कुट॒म्बी 
दण को शिवजी और यमराज की प्रसन्नता के लिये देवे 
ओर ( यथा फलेपु सर्वेषु वसन्त्यमरकोटयः। तथा सबवफलत्यागा- 
व्छिवप्रीतिः सदास्तु मे ॥ यथा शिवश्च धर्मश्च सदानन्तफ- 
| लप्नदी । तदक्कफलदानेन स्पातां मे च वरप्रदी ॥ यथा क- 
| लन्ति कामानि शिवमक्स्थ सबवंदा । तथानन्तफलावाधि- 
| रस्तु मे जन्मजन्मनि ॥ यथा मिन्नान्न पश्यामि शिवविष्ण्वर्क 
। पद्जान। तथा ममास्तु विश्वात्मा शहझ्ूरः शक्करः सदा ) ये मन्त्र 
| पढ़े । सब उपकरणों सहित उत्तम शब्या भूषण दक्षिणा 


3 जो 


ओर जलकुम्भ ब्राह्मण को देकर यथाशक्षि ब्राह्मण भोजन 


"यम 


| करावे परन्तु तैल क्षारवर्जित भोजन देवे जो सब फल न त्याग 














(9५9८ विष्यपराण भाषा 
सके तो एकही फलका त्याग करे ओर सुवर्ण आदि बनवाय इस 
धन से ब्राह्मण को देबे यह त्रत शेव वेष्णव भागवत योगी 
आदि सबको करना चाहिये वेदवेत्ता इस सब फल त्याग 
ब्रतकों अति शस्त कहते हैं फलों में जितने परमाण होथें उ- 
तने हजार यग इस ब्रतक्ना करनेदरा रुद्रलोक में निवास 
करता है नारियों को भी यह बरत अवश्य करना चाहिये इस 
ब्रत के करनेहारे को किसी जन्म में इष्टवियोग नहीं होता और 
त में स्वगंवास मिलता है जो भक्ति से इस माहात्म्य को 
पंडे अथवा सने वह भी सब पापों से छट स्वग को जाता हैं। 


अट्ासीवां अध्याय । 
- तारा के निमित्त देवताओं से चन्द्रमाका युद्ध विजयपरश्शिमा बतका 
विधान फ़ल ओर अमावास्या को श्राद्ुआंदे करने का फल ॥ 

- श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि - हे महाराज ! पएणिमा तिथि 
: चन्द्रमा की प्रिया हे उस दिन मास पर होता हैं इसलिये 
. उसको परामासी कहते हैं पोर्णमासी को यद् में चन्द्रमा ने 
देवताओं से जय- पाया है बृहस्पति की ख्री ताराम चन्द्रम 
: ब्यासक् होगया था इसलिये देवताओं से यद्ध हुआ राजा 
यधिष्ठिर पठ्ते हैं कि हे श्रीकृष्ण चन्द्र ! तारा किस का पूत्रा 
थी चन्द्रमा उसमें क्योंकर आसक्क भया आओर देवताआ से 
किस विधि यद्ध हुआ यह आप कथन करें यह राजा का 
प्रश्न सन ओक्ृष्णचन्द्र कहने लगे कि हे महाराज : प्रजा 
पति की अतिसुन्दरी तारा नाम कन्या थी उसका शजाप 
ने बृहस्पति को विवाह दिया वह भी यत्रपूवंक अपने पाते 
की सेवा करने में प्रदत्त भह्ठ एक दिन उस आते सुन्द्री का 
चन्द्रमा ने देखा देखतेही चन्द्रमा कामवश हुआ आर तार 
से कहने लगा कि हे तारे | मरे समीप शीघ्र आगमन कर में 
तेरे अधीन हूं तारा ने भी चन्द्रमा का आनिप्राय जान कहा 











| 


उत्तराड । ४७६ 
हक 3 किक ट्रपपन 4 ॥ आर ( % 
कि हे चन्द्र ! में अंग्रामुनि के पुत्र बृहस्पति की भायां हूं 





ओर परदारा का तुमको गमन करना योग्य नहीं यह तारा 
का वचन सुन कर भी चन्द्रमा ने न माना ओर तारा का द- 
हिना के अपने स्थान को लेगया यह वात बृहस्पति 
ने जानी ओर बड़ा कोप कर सब दत्तान्त इन्द्र से कहा इन्द्रने 
चन्द्रमा के पास दूत भेजा परन्तु चन्द्रने कुद्ध न माना तब 
इन्द्र ने सब देवताओं को बुला कर यह दत्तान्त सुनाया यह 
मुनतेही सब देवता ओर गन्धर्व क्रोध से जल उठे ओर रथों 
पर चढ़ नाना प्रकार के शख अख धार चन्द्र से युद्ध करने 
उठ धाये चन्द्रमा ने देवताओं की इस भांति चढ़ाई देख 
देत्य दानव राक्षत आदि अपनी सहाय के लिये वुलाये 
ओर आप भी रथ पर चढ़ युद्ध के लिये निकला दोनों ओर 
की सेना मिलतेही घोर युदू होने लगा चन्द्रमा ने हिमद्प्ट 
पे देवताओं को भगा दिया ओर युद्ध में जय पाय चन्द्रमा 
 गर्जने लगा देवता भी पराजित हो विष्णु भगवान्‌ के शरण 
| में गये और सम्पूर्ण त्तान्त उनके आगे-वर्शन किया यह 
टत्तान्त सुन विष्ण भगवान्‌ गरुड़ पर चढ़ सुदशनचक्र 
| धार सब देवताओं को साथ ले चन्द्रमा से युद्ध करने के लिये 
| आये फिर देवता ओर देत्यों का घोर युद्ध आरम्भ हुआ 
| परन्तु चन्द्रमा ने ऐसा युद्ध किया कि क्षणमात्र में इन्द्र सहित 
| सब देवता और गन्धर्वों को जीत युद्ध से विमुख किया तब 
| विष्ण भगवान ने बड़ा कोप किया ओर शंखध्वनि कर चन्द्रमा 
| को मारने के लिये सुदर्शनचक्र उठाया उस समय त्रह्माजी 
| ने कहा कि आपके चक्र को त्रैलोक्य में कोई अवध्य नहीं है 
| और चन्द्रमा को हमने ब्राह्मणों का राजा बनाया है इस लिये 
| आप इसका वध न करें जो और उपाय आप कहें वह किया 
| जाय तब विष्ण भगवान्‌ ने कहा कि अमावास्था को चन्द्रमा 





५८० भविष्यपुराण भाषा । 
नष्ट होय और फिर जन्म लेकर पूर्णिमापयन्त ढड्धि को प्राप्त 
होय ओर ब्राह्मणों के हव्य कव्य देवता ओर पितरों को पहुँ 
चावे यह दक्ष का भी शाप चन्द्रमा को है यह बात सब 
देवताओं ने स्वीकार. करी ब्रह्माजीने चन्द्रमा को बुलाकर 
सममभाया और कहा कि हे पुत्र ! गु्की भायो तुम देदो किर 
कमी ऐसा अविनय मत करना चन्द्रमा ने ब्रह्माजी की आज्ञा 
मान उसी समय तारा को बृहस्पति के अपण किया परन्तु 
स्‌ब देवताओं के सम्मुख यह कहा फि इसमें मेरा गर्म ह 
जो सन्तान होगी वह मेरी होगी यह चन्द्र का वचन सुन 
बृहस्पति ने कहा कि जिसका क्षेत्र होय वह्‌ उस बीज का 
स्वामी होता है बीज चाहे जिसका हो यह वेदशाख्र सम्पन्न 
ओर धर्मनिष्ठ ऋषियों ने कहा हे इस लिये इसका सन्‍्तान 
तुमको नहीं मिल सक्का तब चन्द्रमा ने कहा कि आप का 
वचन ठीक नहीं है माता तो केवल गर्भ घारण करने के लिये 
एक थेली है सन्तान के ऊपर पिताका ही स्वत्व रहता हे यह 
पोराणिक मुनियों का मत है इस भांति चन्द्रमा और बृहस्पाति 
को विवाद करते देख ब्रह्माजी ने एकान्त में तारासे पूत्रा कि 
सैंने किस से गर्भ धारण किया है यह ब्रह्माजी का वचन सुन 
लज्ञासे ताराने कुद् उत्तर न दिया और उस गर्भ को उसी 
क्षण वहां ही त्याग दिया वह बालक ऐसा तेजस्वी उत्पन्न 
भया कि सम्पूर्ण स्वर्ग में प्रकाश होगया ब्रह्माजी ने उस बा- 
लकसे ही पूछा कि तू किसका पुत्र है बालक ने उत्तर दिया 
कि चन्द्रमा का प॒त्र हूं तब ब्रह्माजीने प्रसन्न हो ओर बालक 
की बुद्धिमत्ता देख उसका नाम बुध रक्खा ओर चन्द्रमा को 
दिया चन्द्रमा उस बालक को ले प्रसन्न होता हुआ अपने घर 
आया ओर बृहस्पति भी अपनी भाया को ले धीरे २ अपने 


कक 


सदनको गये चन्द्रमा ने कहा कि पूर्णिमा को हमारा विजय 








रु 
ब्बक फकममिंप> जी रक्त अक्कार, पे फ्+ हर 
हक, ् | | न हा 
#ी । 


हुआ ओर उत्तम पत्र पाया इसलिये यहा तिथि इस हा! 
ग्रत्यन्त प्रिय हें इस दिन जां प्रुष आर ख्री तरत कर हद । 








शन्द्रमा लिख इवेत गन्ध पष्प धप दीप दारपढा नंक्ध आर 
क दख करके चन्द्रमा का पजन कर क्षमापन करावे और साथ- 
काल के समय ( गगनार्णवर्माणिक्य वर 7 क्षराता 7०] सह 
शाध्ये मया दत्तमत्रिनेत्रसमुक्गव ) इस सन्त्र से अत्य दकर 
गत्रिके समय मोनसे शाकाहार कर यह ब्रत सब सनारथ टुत 
कनेहाश है अमावास्या तिथि पिनरों को प्रिय ह उस ेन 
दान लर्पण आहठि करने से पितरों की ठ॒लि होती है जा अमा- 
वास्या को उपयास करे उसको अक्षयवट के नीचे जड़ करत 
का फूल होता है जो अमावास्याकी पिंडदान करें वह इक्ीस 
लक उदार करता है और आप भी बहुत काल थि "लोक 
में झख भोगकर पाँच जन्मतक धनवान आर विछान ब्राह्मस 
होता हे एक वर्षपर्यत पूर्णिमाब्रत करके नक्षत्र साहत चन्द्रमा 
की सवर्ण की प्रतिमा बनाय बवख मषण आठ स उसका 
जनदः ब्राह्मण को देवे इस ब्रतका करनेहारा पुरुष सब पापा 
प॑ मक्त हो चन्द्रमा की भांति शोमित होता है ओर पुत्र पात्र 
पन आरोग्य आठि पाय बहुत काल संसारसख भाग अन्त 
पम्य प्रयाग म॑ भारा व्यागकूर चष्णलाक की जाता हैं बहा 
गस्धव और अप्सरा उसकी सेवा म्‌ रहती है वहा ते: ने अयन 
_कत्प निवास करता है जो परुप पशिमा को चन्द्रमा का इज 
कहे ओर अमावास्या को पिदतपण पिएडदान आड़ फेर द। 
पन धान्य सन्तान आदि से कभी खाला नहीं रहत 




























9८5२ भविष्यपुराण भाषा । 
नंतरासीयां अध्याय 

वैशाखी कात्तिकी ओर माघी पृणिमा का विधान ओर फल्ल | 

राजा यधिष्ठिर पछते हैं कि वर्ष भरे कोन २ तिथि स्नान 
दान आदि में अधिक परयप्रद हैं उनका आप वरन करें यह 
सुन श्रीकृष्ण मगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज ! वेशाख का- 
त्तिक ओर माघ इन तीन महीनों की परणिमा स्नान दानके लिये 
खतिश्रेष्ठ- हैं इनको स्नान दान विना न बितावे तीर्थों में स्नान 

रे ओर वित्तानसार दानदेव वेशाखी को गंगा में कात्तिकी को 

पृथ्करमं और माघीकों काशीमें स्नान करे उस दिन जो पितरों 
का तर्पण करे वह अनन्त फल पाता है ओर पितरों का दुष्कृत 
से उद्धार करता है वेशाखी को भोजन सवरण ओर वखसत्र सहित 
जलपरण कम्भ ब्राह्मणों को देवे वह सब उत्तम फल पांव 
अनेक प्रकार के भोजन गो भमि सवर्ण वख्र आदि कात्तिकी 
पूर्रिमा को देवे ओर माघी पूरिमा को देवता और पितरों का 
तर्पण कर सवर्ण सहित तिलपात्र कम्बल रुइ के वश कपास 
र्न आदि दान करे कात्तिकी पर्णिमा को टषोत्सग करे भग 
वान्‌ का नीराजन करे हाथी घोड़े रथ ओर घत घेनु आदि 
देश घेवओं का दान करे ओर कदली खजर नारिकेल दा 
डिम मातलंग ककड़ी ठनन्‍्ताक करेला बिम्ब कृष्मारड आदे 
फल दान करे इन तिथियों को जो स्नान दान आदि नहीं 
करते वे जन्मान्तर में रोगी ओर दरिद्वी होते हैं ब्राह्मणों को दान 
देने का तो फल हेही परन्त बहिन भानजे दोहिन्र बुआ 

दिको दान देनेका भी इन तिथियों में बड़ा परय होता 
मित्र कुलीन विपत्ति करके पीड़ित दरिद्री ओर आशा के 
रके द्से आया हो वह अतिथि उत्तम हे उसको दान देने 
से स्वगंकी प्राप्ति होती है सीता और लक्ष्मण सहित राम 
सन्‍्द्र जब बन को चलेगये उस समय मातामह के घरः 


उत्तराद । 0८३ 
आय भरतने कॉशल्या के आगे बहुत शपथ किय परन्त 
क्रोशल्या को विश्वास न भया तव भरत ने यह शपथ किया 
कि वेशाखी कात्तिकों और माघी पाणमा बिना स्नान दान 

मेरी व्यतीत हाय जो मेरी सम्मति से रामचन्द्र वनकों गये 
होये तो यह सुनतेही कौशल्या को विश्वास आगया आर 
भरत को अपने अंक बेठाय आश्यासत किया इन तीनों 
तिथियों का सम्पण माहात्म्य कौन वर्णन कर सका हैं यह 
हमने संक्षेप से कहा है इन तीनों तिथियों को जल अन्न वस्त्र 
पात्र छझृतरी आठि दान करनेहारे पृहष इन्द्रलोक को जाने हैं 

बंका अध्याय 
युगाद ताथेया का साहाताए आर विधान ॥| 

राजा यधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृ-णचन्द्र | खोर भी जो 
तिथि ऐसी होये कि जिनको किये स्नान दान जप आदे 
अक्षय होते हैं उनका आप वरणान करें यह राजा का वचन 
मुन श्रीकृष्णचन्द्र कहने लगे कि है महाराज ! यह अत्यन्त 
रहस्य हम आपको कहते हैं जो आजतक किसी को नहीं 
कहाथा वेशाख शक्क दतीया कांत्तक शुक्र नवमी भाद्र कण 
त्रयोदशी ओर माघकी परशशिमा ये चारा तिथि युगादि हैं 
अथात्‌ इन तिथियों को ऋमसे चारों युगा का प्रारम्भ हुआ 
है इन तिथियों को उपवास तप दान जप होम आदि करन 
मे कोटि गण फूल होताहे वेशाख शक ततीया का गन्ब पुष्प 
धप दीप नेवेद्य वल्न भषण आदि से लक्ष्मी सहित नाशयण 
का पजन कर मे्र के चमंपर लवण स्थापत कर आर 
उप्के चनथीश प्रमाण वलड़ा बनावे पीछे शाखक! रात से 
दान कर ब्राह्मण को देवे और ( शचरः श्रीपातः आधाद 
श्रीशः प्रीयताम ) यह वाक्य कहे तो दृशहजार गादान के 
फल फवे कारलिक शक़ नवमी को नदी तडाग आददे में स्नान 





2८५४ भविष्यदुराण बाद | 
कर पष्प घप दीप नेवेंध आदि करके पाती 
पढा शिवका पजन करे ओर तिलधेन दान के 
| 5; प्रीयताम ) यह वाक्य उश्बरण के 
निलधेन दान करनेहारा शिवलोक में नेवास करता 
कृष्ण त्रयोदशी को पित तर्पश कर शहद डे. 
अनेक प्रकारके पकान्ना से ब्राञण राजन कर 
हक ' 

हारी सन्हर तरुण सवत्सा गो बाण को देवे 
तामहः प्रपितामहए्च प्रीयताम ) यह वाक्य 


7२ 

$ (कक / कक ह् 
पु 
[॥/ 














भा वणन नही करसके वह परुष इस लाकस एुच्र पाने एश्वर 
आर परलोक में सदगति पाता है माथरशणिला को गायत्री 
साहन ब्रह्मा! का प्रजनकर सदर दस आने अंकार क॑ 


कै 


फूलों सहित नवनीत धेनुका दान करे और (। पद्म 
निः प्रीयतए ) यह वाक्य कह इस प्रकार दान करन, 
की पीनलोओ ने कोई पदाथ दुलभ नहीं इन युर्ाति सिथिया 


में जो दान करे वह अज्ञय होता हे निधन होय तो थीड़ा २ 
दान करे उसीका अन्त फल है शब्यां आसन दवतुरी 
जता वछ सुवरण भोजन आदि ब्राह्मणों को देना हाहिंय 
इन तिथियां को यथाशक्कि ब्राह्मण भोजन कराय पौन ते 
आप भी ऋोऊन करें युगादि दिधियींकों दान पूजन आ। 
जि क्ड्द वाचक आर सानसक सब जकार के 

हो जाते हैं ओर दान करनेहाश अक्षय स्वर्गवास 


हल्की 












युगादि तिथियों में किये स्नान दान आदि दोति 


है यह व्यासारि मनि कहते हैं 
सक्यानंबका अच्याद । रे 
ध्स्यवान आर सउव्ज्ञोको कथा, साविश्ञी बत का विधान और फल ॥ 
रूज़ा यधिप्तिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | अब 
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उत्तराड । ५८४ 
वित्री ततका विधान कथन कंरें यह राजा का बचन सुन 
जीकष्ण मगवान्‌ कहने लगे कि ह महाराज ! सा.देती नाम 
रजकन्या ने वनमें जिस प्रकार यह ब्रत किया उधका हम 
नारियों के हितके अर्थ वर्णन करते हैं पृथकाल म्‌ बड़ा परा- 
कमी सत्यवादी क्षमावान्‌ जितेन्द्रिय प्रजाके डितेसश तत्पर 
घबपति नाम राजा था उसके कुत्न संतान न भइ इस- 
लिये वह सावित्री त्रत किया करता कुंड कालक अनन्‍्तर 
ब्रह्माजी का पत्नी सावित्री ने प्रसन्न हा राजाकों वर दिया 
कि हे राजन | एक कन्या तेरे उत्पन्न होगा इतना कह कम- 
एडलुधरा श्रीसावित्री देवी अन्तद्धान भ३ और थाई कालक 
अनन्तर राजाके अति सुन्दरी एक कन्या उत्पन्न मई साफ; 
के बरसे प्राप्त मई इसलिये राजाने उसका नाम सावित्री 
खखा कल कालके अनन्तर वह तरुण अवस्था म्‌ <प्त हुई 
तब तो उसका इतना तेज बढ़ा कि माना. तप्त सुब॒रा के उसक 
अढ़ होयेँ और देखनेवालों को यही निश्चय हाथ कि यह 
कोई देवकन्या है वह कन्या भी पिताके उपदेश से खावित्र 
प्रत किया करती एक दिन ब्रतकर शिरस्नान किया ओर 
विन्री का पजन ओर हवन आदंदे कर अपना राअया 
सहित पिताके पास गई पिताकों प्रणामकर विनय _स हाथ 

त्रोड़ बैठ गई राजा ने पुत्री का रूप ओर तारुए्य देख कहा 
के हे पत्नी |[त अब वर योग्य हुई और कोई तरेंका वरता नह 
अब त॑ मेरे धर्मकी रक्षकर मेंने धमंशाख्रा मं यह सुना है के 
त्रो कन्या पिताके घर रजस्वला हाजाय वह ढपली कहता 
है ओर उसका पिता ब्रह्महत्या को प्राप्त हो नरक को जाता 
है इसलिये ठुड अमात्यों को साथ लेकर तू स्वयंवर के 
लिये जा ओर जहां अपने योग्य कीई राजरुञ-* देखे उस 
को वर ले सावित्री ने भी यह पिताकी आज्ञा अज्ञाकार 














9:८६ भविष्यपुराण भाषा 
करी ओर सब राजप्ररिकर साथले वहां से चली थोड़े के 
में ही राजषियों के आश्रम सब तीथ और तपोवनों मे घमरत 
टुड ऋषियों को अमिवन्दन करती मन्त्रियाँ सहित अपने 
पिता के समीप आपहूँची उस समय नारदमा।ने भी वहां बेडे 
थे सावित्री नारदजी को ओर पिता को प्रणाम कर अपना 
व॒त्तान्त कहने लगी कि हे महाराज | सब आश्रम ओर तीर्थ 
मेंने देखे ओर एक राजकमार को मेंने वर भी लियाहे द्यमत्सेन 
क राजा है ईश्वर की इच्छा से वह राज्य करता २ अन्या हो 
गया तब उसके शत्र रुक्‍मी ने उसका राज्य हरलिया और उ 
सको निकाल दिया वह अब अपनी रामी समेत तपोवन मे 
रहता ह उसका एक पत्र परम धार्मिक पिता का आज्ञाकारी 
सत्यवान्‌ नाम है उसको मेंने बरा हे यह सावित्री का वचन 
सन नारदम॒नि बाले कि हे राजन ! यह बात तेरी कन्याने 
च्छी न करी वह बालक रूपवान पित्ृमक बह्मण्य है जे 
शिवि राजा के समान सथयवादी है इसीसे उसका नाम सत्य 
वान्‌ पड़ा आर ययाति के सहश उदार चन्द्रके तल्य प्रिय 
शन और अश्विनीकुमारों के समान रूपवान्‌ है उसको 
अश्व बहुत प्रिय है इसलिये मत्तिका के अश्व बनाया करता 
है ओर चित्रों में भी अश्वही लिखता है इसलिये इसका नाम 
चित्राश्व भी पड़ गया है अब वह राजा य्रुमत्सेन का पृत्र तरुण 
अवस्था को प्राप्त भया है बली है प्रतापी हे इस प्रकार सब 
गण उसमे हैं परन्त यही बड़ा भारी दोष है कि आज से व 
दिन मत्युवश होजायगा यह नारदजी का वचन सुन 
सावित्री बोली कि हे देवर्षे ! राजा एक वचन कहते हैं ब्राह्मण 
एक वात बोलते हैं कन्या एक बार बरी जाती है ये तीनों बाते 
बार बार नहीं होतीं अब वह दीघोयव हो चाहे अल्पायप 
निमंण हो वा गणवान मैंने उसको बर लिया दसरे पति को 





उत्तराड । १८७ 
कमी न बरूँगी मन में निश्चय करके वचन से कहा जाता हैं 
श्रोर जों वचन कहा वही करना चाहिये इसलिये मेंने जो मन 
४ निश्चय कर कहा वही करूँगी यह सावित्री का ननेश्चय 
बूक्त वचन सुन नारदजी ने कहा किहे पृत्रि ! जो तेरा ऐसा 
हह निश्चय है तो शीघ्र विवाह कर परमेश्वर सब वात 
भली करेंगे इतना कह नारदमुनि स्वर्ग को गय आर राजा 
ने मी शभमुहूर्त में सावित्री का सत्यवान्‌ से विवाह कर दिया 
मवित्री भी मनोवांद्ित भर्ता पाय अति हर्ष को प्राप्त भई 
श्रीर सुखपूर्वक दोनों अपने आश्रम में रहने लगे परन्तु ना- 
मुनि का वाक्य सावित्री के हदय में खटकता था जब वर्ष 
प्रा होने पर आया तब्र हे सावित्री ने विचार किया कि अब 
मेरे पतिका रूत्यु समीप है यह शोच भाद्र शुक्ल हादशी के 
प्रदोष से तीन रात्रिका त्रत ग्रहण कर बेंठी आर साविन्नी 
भगवती का पूजन करती-रही और यह निश्चय था ही कि 


किक हैक. 


आजसे चोथे दिन सत्यवान्‌ का मरूत्यु होगा तीन दिन रात 
सावित्री ने नियम से व्यतीत किये चोथे दिन देवता पितरों को 
मन्तुष्ट कर ब्राह्मण भोजन कराय अपने श्वशुर ओर सास 
के चरणों पर प्रणाम किया सत्यवान्‌ वन से काछ लाया 
करता उस दिन भी काष्ठ लेने चला तब सावित्री भी उसके 
सह चलपड़ी सत्यवान्‌ ने वहां काष्ठ काटकर बोभ बांधा 
और घरको चला परन्तु उसके मस्तक में वेदना उत्पन्न हुई 
जिससे चल न सका काष्ठका बोझ तो उतार दिया और 
भावित्री से कहा कि हे प्रिये ! मेरे शिर में बहुत व्यथा है इस- 
लिये थोड़ा काल तेरे उत्सड़ में शिर रखकर सोना चाहता है 
साविन्नी ने कहा कि हे प्राणशनाथ ! आप मेरे अड्ड में शिर रख 
कर सुख से शयन कीजिये आपके शिरको व्यथा नि 


ढ्त्त 
होजायगी तब आश्रम को चलेंगे सत्यवान सावित्री के अंक 





हि सविष्यपुरास भाषा । 

शिर धसके बट द्क्षकी छाया में सोया इतने मे यसरा 
वहां आये सावित्री ने उनको देख प्रणाम किया ओर कहा 
कि उेवता देत्य गन्धन आदि तम कोन हो इस बन से मेरा 
धर्षण करना चाहते हो तो यह कभी नहीं हो सकेगा कोई 
पुरुष मुझको स्पशे नहीं कर सक्का में पतित्रता हूँ दूसरे पुरुष 
को मेरा स्परी दीस अग्नि ज्वाला की भांति है यह सावित्री 
का वचन सन धममराज ने कहा कि है सावित्रि ! सब लोक को 
श्ष्य करनेहारा में यम हूँ इस तेरे पतिका आयुष्‌ समाप्त हो 
गया हैं परनन्‍त ते पांतित्रता ह इसांसय भर दृत इसका न 
लजा सक तब में आप लेने आया हैं इतना कह यमराज ने 
सत्यवान के शरीर से अंगशमात्र पुरुष को खेंच [लिया ओर 
लेकर अपने लोक को चला सावित्री भी उसके पीछे होली 
बहुत दूर जाकर यमराज ने साविन्नी से कहा कि हे पतित्रत 
अब त लाटजा इस मार्ग में इतनी दूर कोइ नहीं आता तब 
सावित्रीने कहा कि महाराज पति के साथ आते हुये मुझे 
तो ग्लानि मई ओर न क॒ठ श्रम में संखप्वक चली आतोी 
हैँ वर्शाअ्मों का आधार वेद शिष्यां का-आधार गुर आर 
नारियों का आधार पति है भामि पर सबका आश्रय है परन्तु 
मभको इसके विना दूसरा कुठ अवलम्ध नहीं इस भांते 
धर्मयक और मधघर सावित्री के वचन सन यमराज भमन्न 
होकर कहने लगा कि हे पत्नि ! में तेरे से प्रसन्न हुआ जा वर 
तमे अपेक्षित हो मांग तब सावित्री ने पांच वर मांगे कि 


हा रे (5. 

















पिता के सो पत्र होय मेरा भर्ता दीघरायुब॒ पावे सो पुत्र मेरे उ- 
त्यन्न होयेँ ओर हमारी सदा धर्ममें दृढ़ श्रद्धा रहे धर्मराज ने ये 
सब बर सावित्री को दे घरको विदा किया सावित्री भी प्रसन्न 
होती हुई अपने पति को संग लेकर आश्रम में आईं भाद्र के 
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पूर्णिमा को जो उसने ब्रत किया था यह सब उसका फल हे 
इतनी कथा सुन राजा युधिष्टिर ने पूछा कि हे श्रीकृष्णचन्द ।! 
उस ब्रत का विधान आप विरत 





तार से बणन करें तब श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज ! भाद्र शुक्ल अथोदशी 
को शोंच आदि कर तीन दिन के ब्रत का नियम ग्रहण कर 
जो तीन दिन उपवास रहने की शक्ति न होय तो त्रयोदर्श 
को नक्त चतु्देशी को अयाचित ओर पूर्णिमा को उपवास करे 
नित्य नदी तड़ाग.आदि में समान करे ओर पूर्णिमा को स- 
रो का उबटना लगाय स्नान करे ओर वांस के पात्र में एक 


पैर नदी का बालू ले आवे पीछे सुबवर्ण की ब्रह्मा सहित सा- 


वित्री की प्रतिमा बनाय उस पर स्थापन कर दो रक्षवर्ण बसतरो 
मे उनको आच्छादित करे फिर गन्ध पुष्प धूप दीप नवेद्य 
पे पूजन कर कृष्माएड नारिकेल ककड़ी तुरई खजूर केथा 
दाड़िम जामुन जम्मीरी नारड्री अखरोट पनस गुड़ ल- 
वा जीरा सप्ततान्य आदि सब वस्तु बांस के पात्र में रख 
( »कारपृ्विके देवि वीणापुस्तकधारिणि । 'वेदमातनेमस्तृभ्य- 
मबेधव्यं प्रयच्छ मे ) यह मन्त्र पढ़ सावित्री को अपर 
करे राश्नि के समय जागरण करे गीत वाद्य नृत्य आदि का 
बड़ा उत्सव होय नारी मिल कर गीत गांव ब्राह्मण सावित्री 
कथा कहें इस प्रकार सारी रात्रि उत्सव से बिताय प्रभानही 
स्व सामग्री सहित सावित्री मूर्ति ( सावित्रीयं मया दत्ता 
सहिरएया सहासना । ब्रह्मणः प्रीणनार्थाय ब्राह्मणप्रतिम- 
हताम्‌ ) यह मन्त्र पढ़ वेदवेत्ता अग्निहोत्री दरिद्री आर 
साविन्नी कल्प जाननेहारे ब्राह्मण को देवे ओर सब सामग्री 
ब्राह्मण के घर पहुँचा देवे आपभी उसके सथ दश कदम 
श्ाय ओर यथाशक्कि ब्राह्मण भोजन कराय आप भी ह- 
वेष्य अग्न्न भोजन क्‍ करे इसी प्रकार ज्येछ सास की हे णम्मा का 














(0६ ७ भविष्यपराण भाषा । 
वटवक्ष के नीचे काछठ भार सहित सत्यवान्‌ ओर सावित्री की 
प्रतिमा बनाय पूजन करे रात्रि को जागरण आदि कर प्र- 
भात बह प्रतिमा ब्राह्मण को देवे इस विधान से जो सावित्री 
व्रत करे वह पत्र पोच्र धन आदि सब पदाथ पाय चिरकाल 
तक भूमि पर सब सख भोग अपने पति सहित ब्रह्मलोक 
को जाती है यह ब्रत पण्यवद्दक पापहारक दुःखप्रणाशन ओर 
धनदायक है जो नारी भक्ति से इस व्रत को करें वे सावित्री की 
भांति दोनों कलें का उद्धार कर पति सहित चिरकालतक सख 
(गती हैं जो इस माहात्म्य को पढे अथवा सने वह भी मनो 
वाजिछित फल पाव॥ 
बानवेका अध्याय । 
लिगभद्रा रानी की कथा कृत्तिकात्रतका विधान ओर फल ॥ 

श्रीकृष्णचन्द्र कहतेहें कि हे महाराज ! पवकाल में मध्यदेश 
के बीच ठुकस्थल नाम ग्राम में कलिंगभद्रा नाम अतिरूपवर्ता 
ओर बहुपत्रा राजा दिलीप की रानी थी वह सदा ब्राह्मणों को 
दान देती देवाचन करती ब्राह्मण भोजन कराती उस समय में 
कलिड्ल्‍गभद्रा रानी के समान कोई दूसरा दान देनेहारा नथा 
एक समय उसने कार्त्तिक मास में छः महीने का कृत्तिका ब्रत 
धारण किया ओर नित्य पजन दान ब्राह्मण भोजन हवन आदि 
में तत्पर रहती ब्रतम थोड़ा काल अवशेष था कि एक दिन उस 
को रात्रि समय पतिं के साथ सोती हुई को भयझ्भूर सपने काटा 
काटनेही उसके प्राण जाते रहे ओर जन्मान्तर में बकरी बनी 
परन्त ब्रतके प्रभाव से बकरी भी जातिस्मरा थी उसने 
पना कृत्तिका वृत फिर ग्रहण किया अपने यूथ स अलग हो 
उपवास करने लगी एक दिन उसको उसके स्वामी ने बांध 
रक्‍खा था उस समय किसी जातिस्मर ऋषि ने उस को 
देखा और जाना कि यह रानी: कलिटह्ुभद्रा है तब दयाकर 





उत्तराड । 2८६१ 
बनन्थन से उसको छुटाया वहां से छुट उसने बेरी के पत्र भक्षण 
कर शीतल जल पानकर न्नत पारण क्या जप 
आश्रम को गये और वह अपने ब्रत में तत्पर भई आर कुछ 
काल के अनन्तर उसने प्राण त्याग किया आर गोतम ऋषि 
की भार्या अहल्या के गरभ से उत्पन्न भइ माता पिता ने उसका 
नाम योगलक्ष्मी रक्खा ओर तरुण भई जब गोतम मुनि ने 
बड़े तपस्वी ओर शान्तचित्त शांडिल्यमनि को विवाह दी वह 
भी शांडिस्थ के घर में सरस्वती स्वाहा अरुन्चता गोरी राज्ञी 
गायत्री अथवा साक्षात्‌ महालक्ष्मी की भांति शोमित होती थी 
नित्य देवता पितर ओर अतिथियों के सत्कार म लगी रहती 
ब्राह्मणों का भमाजन देती ए्क्‌ दिन शासलससदश्ा ले ले यांगबल 
में सब ठत्तान्त जानकर पत्चा कि है प्रिये ! कृत्तिका कितनी ह 
तब योगलक्ष्मी को भी परवेढत्त स्मरण आया और कहा कि 
महाराज छः कृत्तिका हैं तब शांडिल्यमुनि ने उसको मन्त्र 
और कृत्तिका त्रत का फिर उपदेश किया जिसके करने से 
दोनों चिरकाल संसार सुख भोग स्वर्ग को गय राजा यु 5 
छिर ने इतनी कथा अवण कर पढ़ा कि है ओर जाचन्ट ! 
कृत्तिका त्त का क्या विधान है आप वणशुन करें तब अहूरणु- 
चन्द्र कहने लगे कि हे महाराज ! कात्तिक को पोणमा का ई 
त्तिका नक्षत्र में चन्नमा ओर बृहस्पति होये और उस दिन 
पोमवार होय वह महाकालिकी होती है महाकािको तो 
बहत वर्षा में आर बढ़े पराय स प्राप्त हती है इस लय 
रण कार्सिकी पर्णिमा को ही उपवास करे कानिका दशमा का 
प्रभातही दन्‍तधावन आदि कर नक़ब्रत का अथवा उपवास 
का नियम ग्रहण करे पप्कर प्रयाग कुरुक्षेत्र नेमिष कुशा 


ब्ते बिस्वक गोकर्ण अबंद अमरकण्टक आदि 'केंसी तेथ 


है | हा, ० 


में अथवा अपने घरमेंही स्नान कर कर दव॒ता कऋ, ज 



























५६२ भविष्यपुराण भाषा । 
ओर अतिथि का पूज॑नकर सायड्भाल के समय घृत ओर दुग्ध 
से पर्ण पात्र में सवर्ण चांदी रल नवनीत अजन्न-आओर पिछठ 
छः कृत्तिका की म॒ति क्रम से बनाय स्थापन करे फिर उनके 
रक़सत्र से वेष्टितकर सिन्दृर कुंकुम चन्दन चमेली के पुष्प 
व हीप नेवेद्य आदि से उनका पूजनकर ( 3»सप्तषिंदारा 
हयनरत्रस्थवज्लभा ये ब्राह्मण ऋषिभावेन युक्ताः । तुष्टा 
कमारस्य.यथाथमातरो ममापि सुप्रीततरा भवन्तु स्वाहा ) यह 
मन्त्र पह सब कृत्तिकाओं की म॒ति ब्राह्मण को देंवे ब्राह्मण 
भी ग्रहण करके ( शमदाः कामदाः सन्तु इसा नक्षत्रमातर 
सिकादगसंसारात्तरयन्त्वाबयो: कुलम्‌ ) यह मन्त्र पढ़े पीछे 
ब्राह्यण सब सामग्री लेकर घर को जाय आर छः कदम तक 
यंजमान उसके पीछे चले पीछे लोटकर ब्राह्मण भोजन करवे 
इस प्रकार जो पुरुष कृत्तिका व्रत करे वह सूये के तुल्य 
प्रकाशवान विमान में बेठ नक्षत्रलोक में जाता है वहां प्रलय 
काल परयन्त दिव्य देह घार दिव्य नारियों के साथ विहार 
करता है जो ख्री इस ब्रत को करे वह भी अपने पति सहित 
नक्षत्रलोक में जाय बहुत काल दिव्य भोग भोगती है आर जो 
खी परुष इस माहात्य को भक्कि से सुने वह सब पापों से मुह 
होता है इस विधि से सवरण आदि की छः कृत्तिका बनाय पात्रम 
रख गन्ध पुष्प अक्षत धूप दीप नेवेद्य आदि से पूजनेहारा जन्म 
मरण से छूट जाता है ॥ 
[(तरानबंकी अध्याय 
मनोरथपर्शिमा का विधान ओर फल ! 
श्रकृष्णचन्द्र कहते हैं कि हे महाराज ! फाल्गन का 
पूर्णिमा को स्नान आदि कर लक्ष्मी सहित जमादेन का पूजन 
करे ओर चलते फिरते बेठते उठते जनादेन का स्मरण के 
ओर पाखरड पतित नास्तिक चरडाल आदि से सम्भाषण न 












उत्तरार्ड । ३६३ 
करे जितेन्द्रिय रहे रात्रि के समय चन्द्रमा को नारायण का 
रूप ओर रात्रि को लक्ष्मी रूप भावना कर्‌ ( श्रीनिशाचन्द्र 
हपस्व्वे वासुदेव जगत्पते ।॥ मनोमिलपितं देव पूरवस्व नमो 
नमः ) इस मन्त्र से अध्य देवे पीछे तेल लव॒णशारहित भोजन 
प्ोन से करें इसी प्रकार चेत्र वेशाख ज्येष्ठ इन तीन महीना 
में भी पजन कर प्रथम पारण करे आपषाढ़ श्रावण भाद्रपद 
ओर आश्विन इन चार महीनों की पूर्णिमा को श्री सहित 
श्रीधर का पूजन कर चन्द्रमा को अध्ये देवे ओर पूर्ववत्‌ दूसरा 
पारण करे कात्तिक आदि चार महीनों में भुति सहित केशव 
का यजन कर चन्द्रमा को अर्ध्य देवे और तीसरा पारण करें 
प्रययेक पारण के अन्त में ब्राह्मणों को दक्षिणा देव प्रथम पा- 
रस के चार महीनों में पद्मगव्य दूसरे पारण के चार महीना में 
कुशोदक और तीसरे में सूर्य किरणों करके तप्त जल प्राशन 
करे रात्रि के समय गीत वाद्य भगवान्‌ के गुण कीतेन आदि 
करे और प्रतिमास जलकुम्म जूता छतुरी सुवर्ण वख्॑ भोजन 
और दक्षिणा ब्राह्मण को देवे ओर मार्गशार्ष आदि महीनों 
में केशव नारायण माधव गोविन्द विष्णु मधुसूदन त्रिवि- 
क्रम वामन्‌ श्रीधर हृषीकेश राम पद्मनाभ इनका कीतन करे 
प्रतिमास देने को समर्थ न होय तो वर्ष के अन्त में सुबर्र का 
चन्द्रबिम्ब बनाय फल बख आदि से पूजन कर ब्राह्मण को देवे 
इस प्रकार व्रत करने हारे पुरुष को अनेक जन्म पर्यन्त इएवि- 
योग नहीं होता और वह पुरुष नारायण स्मरण करता हुआ 
रत्युवश हो स्वर्ग को जाताहे यमराज का मुख नहीं देखता बहुत 
कल स्वर्ग सुख मोगकर धन धान्ययुक्त सत्कुल में जन्म लेता 
है जो इस मनोरथ पूर्णिमा का त्रत करे ओर रात्रि को लक्ष्मी 
रूप तथां चन्द्रमा को नारायस स्वरूप मान चन्दन तिल अक्षत 
आदि से अर्ध्य देंवें उनके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं ॥ 


४६५४ भविष्यपुराण भाषा । 
चोरानबेका अध्याय 
अशोकपरिसा का विधान ओर फल ॥ द 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज ! अब हम्म 
अशोकपार्णमा का विधान कहते हैं जिस उपवास को कर 
मनुष्य कभी शोक को नहीं प्राप्त होता फाल्गुन की पूर्णमा 
को शिर आदि अछूगे में झत्तिका लगाय नदी आदि में स्नान 
कर मत्तिका का स्थंडिल बनाय उसके ऊपर भधर नारायण 
ओर अशोका धरणी का पुष्प पत्र नेवेद्य, आंद से पृजन 
कर हाथ जोड़ (यथा।वेशोकां घराण कृतवांस्त्वां जनादनः। तथा 
मां सवशोकेभ्यों मोचयाशेषधारिणि॥ यथा समस्तभतानामाधा 
रत्वे व्यवस्थिता । तथा विशोक॑ करु मां सकलेच्छाविमतिभि 
ध्यानमात्रे यथा विष्णो: सावधानासिं मेदिनि। तथा मन: सस्थितत 
में करु तवे भतधारिणि ) ये मन्त्र पढ़े पीछे रात्रि के समय च 
न्द्रमा को अध्ये देवे उपवास रक्‍्खे अथवा रात्रि के समय तेल 
क्षारजित भोजन करे चार चार मास में एक एक पारण करे 
प्रत्यक पारण के अन्त में विशष पजा ओर जागरण करे प्रथम 
पारण में धरणी हितीय में मेदिनी ओर तृतीय में वसन्ध 
का पजन करे प्रतिपारण में दो वख््र ब्राह्मण को देवे ओर घ 
रणी सहित भगवान्‌ को घृत स्नान करावे वख्र के अभावमें सत्र 
से धरणी का पूजन करे और घताभाव में दुग्ध से स्नान करावे 
बषे के अन्त मे सवत्सा गो भामि वस्र मषण आदि ब्राह्मणं को 
देवे यह ब्रत पाताल में स्थित भमिने किया तब भगवान्‌ ने 
वराह रूप धार उसका उदार किया ओर प्रसन्न होकर कहा कि 
हे घरणि । तेरे इस ब्रत से हम परम सन्तष्ट मये ओर भी जो 
पर स्त्रा इस ब्रत को भक्ति से कर हमारा पजन करेंगे और यथा 

धि पारण करेंगे वे जन्म जन्म में सब प्रकार के क्लेशों से छट 
फहारा भात सब कस्याण के भाजन हागे जा परुष इस अशाक 


उत्तराड । ३६ पर 
शिमा व्रतकों करे वह सब पापों से और शोक से हट सब 
प्रकार की सम्पत्ति पावे ॥ 
पचानवेका अध्याय । 
रानी शीलघनाकी कथा ओर अनन्तब्नतका विधान ओर फल 

. शजा यधिष्विर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | भक्ति से नारा- 
गण का झआलाराधन करें तो सब मनोवाहिछत फल प्राप्त होते 
हैं परत जी परुषों को सन्तानहीन होना इस से अधिक 
कोई दुःख ओर शोक नहीं सब सुखोंका हेतु सन्‍्तान है जगत्‌ 
में वे धन्य हैं जो सवंगणसम्पन्न आरोग्य बलवान ध्मज्ञ 
शाखवेत्ता दीन अनाथों का आश्रय भाग्यवान्‌ हृदय को 
आनन्द देने हारा ओर दीघायष्‌ पत्र पाते हैं अब हम ऐसा 
सुनना चाहते हैं कि जिसके करने से ऐसे लक्षण करके 
युक्क पुत्र उत्पन्न होयेँ यह राजा का वचन सुन श्रीकृष्ण भग- 
वान्‌ कहने लगे कि हे महाराज ! इसमें एक प्राचीन इतिहास 
हम वर्णन करते हैं हेहय वेश में कृतवीय्य नाम राजा हुआ है 
उसकी हजार रानियों में मुख्य सब लक्षणा-करके युक्क शील- 
घना नाम रानी थी उसने एक दिन पत्रप्रांत के लय ब्रह्म 
वादिनी मेत्रेयी से पक्का तब मेत्रेयी ने उसको यह ब्त उप- 
देश किया कि मार्गशीर्ष मास में जिस दिन म्गशिरा नक्षत्र 
होय उस दिन स्नान आदि कर अनन्त भगवान के वाम चरण 
का पूजन गन्ध पुष्प धूप दीप आदि से करे ओर ( अनन्त 
पर्वकामानामनन्त भगवत्फलम । नमाम्यनन्तं च पुनस्तदू- 
नापुत्रजन्मनि ॥ अनन्तपुरयापचयमनन्त च महात्रतम । 
धामिलश्प्चिवाध्ति करु में प्रुषोत्तम ) ये मन्त्र पढ़ भ्राथना 
एर + चित्त हो-बाहईंवार प्रणाम कर ब्राह्मण को दाक्षयणा 
कैप, ( अनन्तः प्रीयताम्‌ ) यह वाक्य उच्चारण कर 
ग्त्न ध्राशन करे ओर रात्रि के समय तेल क्षारवजित भे 














४६६, भविष्यपुराण भाषा । 
जन करे इसी विधि से पोष मास पुष्य नक्षत्र में भगवान्‌ की 
वाम कटि का पूजन कर मोमूत्र प्राशन करे माथ मास मधा 
नक्षत्र में भगवान्‌ के श्वू का पूजन करे फारगुन में फाल्गुनी 
नक्षत्र में स्कन्‍ध का पूजन करे इन चार महीनों में गोमृत्र प्राशन 
करे और सुवर्ण सहित तिल ब्राह्मण को देवे चेन्न म॑ चित्रा 
नक्षत्र में भगवान के दक्षिण स्कन्‍्ध का पूजन करे-लेशाख में 
विशाखा नक्षत्र में दक्षिण मुजा का पूजन करे ज्येष्ठ में ज्येष्ठा 
नक्षत्र में दक्षिण कटिका पूजन करे आषाढ़ में पुवाषाद नक्षत्र 
में दक्षिण पाद का पूजन करे इन चार महीनों में पश्चगव्य 
प्राशन करे ब्राह्मण को सुवर्ण देंवे ओर रात्रि को भोजन करे 
श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र में भगवान्‌ के दोनों चरणों का 
पूजन करे भाद्न में पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में गुह्म का पूजन करे आ- 
श्विन में अश्विनी नक्षत्र में हृदय का पूजन करें ओर कात्तिक 
मास में कृत्तिका नक्षत्र में अनन्त भगवान्‌ के शिरं का पूजन 
करे इन चार महीनों में घत प्राशन करे और घ॒तही ब्राह्मण 
को देवे प्रथम चार मास में घत से हवन करे द्वितीय चार मास 
में धान्य से ओर ठतीय चार मास में अनन्त भगवान्‌ की 
प्रीति के लिये दुग्ध से हवन करे इस प्रकार बारह महीनों 
में तीन पारण कर वर्ष के अन्त में सुवर्ण की अनन्त भगवान्‌ 


सा ए 


की मूर्ति ओर चांदी के हल मूसल बनावे पीछे मृति को ताध 
पीठ पर स्थापन कर दोनों ओर हल मूसल रख पुष्प धृप दीप 
नैवे्य आदि से पूजन कर ( अनन्ताय नमः । सर्वोत्मिने नमः। 
शेषाय नमः । कामाय नमः। वासुदेवाय नमः। सड्ड|पैणाय नमः । 
जरवार्थदायिने नमः । श्रीकरठनाथाय नमः । इन्द्रश्ह्यूघ नमः ) 
इन मन्त्रों से शिर पाद जानु कटि पाश्वे उदर मुज कगौर और 
मुख का पूजन करे ( हलाय नमः। मुसलाय नमः ) इनसे नर 
से हलमूसलका पूजन करे ओर नील वस्त्र पृष्प माला शव 



















मगपोन्‌ का पूजन कर वारह घट अन्न उ 
पुक्त स्थापन करें उनमें बारह सईनों का मर 
व देवता व संवत्सर ओर सब नक्षत्रों के राजा चन्द्रमा का 





मत सह मर | 
लड़ | 
में अन॑न्त भर 





पवक पजन करे फिर पराणतवेत्ता धमेज्ञ शाब्त प्रेयदशन 
ब्राह्यय का बल्च भूषण आदि से पूजन कर यह सब सामः 
उसके अपण कर और (अनन्‍्तः प्रीयताम) यह वाक्य कहे पीछे 
श्र ब्राह्मणों को भी भोजन दक्षिणा आदि देकर संतए्ट करें 
इस विधिसे जो इस अनन्त ब्रत को समाप्त करे वह सब अनीछ 
फल पावे हे शीलघनें! जो त उत्तम पत्रकी इच्छा रखती है तो 

धेपवेक श्रद्यासे इस बत को कर श्रीक्षप्ण भगवान कहते हैं 
कि है महाराज | इस प्रकार मेजेयी से उपदेश पाय शीलबन 
ब्रत करने लगी ब्रत के प्रभाव से अनन्त मगवान संतष्ठ हये 
और रानी शीलघना की पत्र दिया शीलघना के पत्र का जन्‍म 
होतेही आकाश निर्मेल होगया मखदेनेहाररा पवन चलने 
लगा देवदन्द्र्सि बजने लगे पृष्यद्धछि मई सारे जगतमें मंगल 
हुआ गन्धव ओर अप्सरा नाचने गाने लगे सब लोकों का मन 
पं मे आसक्क हुआ राजा कृतवीय ने अपने पुत्र का नाम 
अ्जुन रक्खा जो कृतवीय का पुत्र होने से कातेबीय कहाया 
कीतेवीय ने बडा तप॑ करके विष्ण ररालताज के 25! 
दत्तात्रेयनी का आराधन किया और ये वर पाये कि है' अजुन |त 
पक्रवर्ती हो जो सायकाल ओर प्रभात ( नमोस्त कातवीयाय ) 
॥ह वाक्य उच्चारण करेंगे उनको प्रस्थमर लिलदान का 
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एए्य होगा ओर जो तुम्हारा स्मरण करते रहेंगे उन पुरुषों 
का द्वृव्य नए नहीं होगा इतना वर भगवान से पाय राजा! 
'र्तवीर्य धर्म से स॒प्त दीपवती एथिवी का पालन कर 

उसने बड़ी २ दक्षिणावाले यज्ञ किये सब शत्रध्यकों जीतो इस 
भांति रानी शीलघनातने अनन्त ब्रत के प्रभाव से 


५ मी 











(६ ८ भविष्यपराण भाषा । 
ञ्र पाया जो परुष अध्वा खी इस कार्तवीर्ण, जन्म के 
वण करे वह सात जन्मपर्यत संतान का दुनख न पावे जो इस 
अनन्त वरतको भक्तिसे करे वह उत्तम संतान ओर एंश्वय पावे॥ 
द्वियानवेका अध्याय 
साम्भरायिणी की कथा ओर मास नक्षत्र नेत का माहात्म्य 
राजा यविष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | ऐश्वर्य 

आदि के प्राप्त न होने से इतना कष्ट नहीं होता जितना भ्राप्त 
होकर नछ होजाने से होता है इसलिये आप ऐसा कोई बत 
कहे जिसके करने से ऐश्वयेश्रेस ओर इष्टवियोग न होय यह 
वचन सन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि है महाराज 
बड़ा भारी दुःख है कि भ्रा्त हुये सुख का नाश होजाना इस 
के लिये यह विधवा करना चाहिये कि बारह महीना के नाम 
नप्तरँ थे कारत्तिकादि मासों में पष्प धप दीप आदि से भग 
वान का पजन करे कार्सिकादि चार महीनों में कृसराज्न नेवेग् 
लगांवे ओर यही. ब्राह्मणों को भोजन करावे फाल्गुनादि चार 
महीनों में संयाव नेवेद्य लगाबे ओर आपषाढ़ आदि चार 
मास में पायस नेवेद्य लगाये पंचगव्य प्राशन करे ओर भक्िसे 

नारायण का अचेन कर ( नमो नमस्ते च्युत सक्षयारतु पापस्व 
ठड़िं समपैत परयम। ऐश्वर्यवित्तादिसदाक्षय मे क्षयन्तमो यातु 
तव प्रसादात्‌ ॥ यथाच्युतत्व॑ परतः परस्मात्सुत्रह्मभूतः पर 
तः प्रात्मा। तथा मरारे कुरु वाज्छितं में हरापदं पापहराप्रमेय॥ 
पतानन्त गोविन्द प्रसीद यदरभीप्सितम्‌ । तदक्षय सद। 
व कुरु-व पुरुषोत्तम ॥ ) इन मन्त्रों से प्रार्थना करें पीछे रा 
के समय भगवान का नवेद्य आप भक्षण करे वर्ष पूरा होने 
पर घतपर्ण ताम्रपात्र ओर दक्षिणा ब्राह्मण को देकर (अः 
च्यतः प्रीयताम ) यह वाक्य कहें इस प्रकार सात वर्ष व्रत 

















अजय! ग् | (/6 यु 
आगे भगवान्‌ की परमभक्का ओर पतनिब्नता साम्भरायिणी 
नाम ब्राह्मणी की चांदी की मति बनाय स्थापन करे पाछे उ- 
नका गनन्‍्ध पष्पादि उपचारों से प्रजनन कर लमापन कराते 
प्रतिवर्ष जो घतपात्र न दिया होय तो उसी समय इनपर 
सात ताम्मपात्र सवर्ण सात सदत्या गो सात जलपरणा घर 
इतरी जता उत्तम शय्या सब सामग्री सहित घर आर भामि 
वित्तानसार ब्राह्मण को देवे ओर लक्ष्मी सहित विष्ण भग- 
बान्‌ का पूजन कर वारंबार प्रणामकर क्षमापन कशावे इस 
विधि से जो त्रत और भगवान्‌ का पूजन करे उसके घन ऐ- 
शर्य आदि का क्षय नहीं होता ओर स्वगंवास पाता है इतना 
कथन कर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले कि हे महाराज ! स्वर्ग में 
बडी तपस्विनी सिद्धा आर सबके सन्देह हरनेद ध्प- 
रायिणी नामक एक नारी रहती है एक समय इन्द्र ने बृहस्पति 
से पछ्ठा कि हमारे पाहिले जितने इन्द्र होगये हैं उनका 
ख्राचरण और चरित था आप वर्णन कीजिये बृहस्पति ने 
कहा कि है देवराज | सब इन्दरों का उत्तान्त तो हम नहीं जानने 
केवल एक दो इन्द्रों का समाचार हमको वेदित है 
तब इन्द्र ने कहा कि हे देवगरों ! आप के ।विना हम यह 
किससे पएल्लें बृहस्पति के काल दिचास्कर कहने 
लगे कि हे परन्दर | न तो देवता आर न गन्धव इतन अाचीस 
उत्त को जानते हैं केवल तपस्विनी ओर घमेज्ञा साम्मर' 
यिणी अति प्राचीन .उत्तान्त जानती हैं उससे आप पढ़े 
णन बृहस्पति को सकल ले इन्द्र रु कं स्थान 
पर गये साम्मरायिणी ने बड़े सककार से उनका बठाया 
और पजने आदि कर विनय से आगमन का भर्याजन पूछा 
तब बृहस्पति बोले कि हे साम्मरायिणि . देवराज का सर 
चीन उत्तान्त सनने का बड़ा कृतहल हैं जो ते व्यतीत इन्द्र 
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का चरित्र जानती होंथ तो वर्णन कर यह सुन साम्मरायिणा 
बोली कि हे देवगुरो ! जितने इन्द्र होचुके हैं सबका उत्तान्त 
में भलीभांति जानती ह बहुत से सन ओर- सप्तषि मेंने देखे 
; को जानती हैँ और सब मन्‍्वन्तरों का च- 
रित्र म॒भे जो तुम पूछो वही सुनाऊँ यह साम्क 
राग्रिणी का वचन सुन इन्द्र ओर बृहस्पति ने स्वायम्भुव 
स्वारोचिष उत्तम तामस रेवत चाक्षुप आदि मनु ओर व्य- 
तीत इहन्द्रों का ठत्तान्त उससे पूतद्ठा सब ठत्त ठीक २ सा- 
म्मरायिणी ने वर्णन किया ओर एक इन्द्र का समाचार यों 
कहा कि शंकुकर्ण नाम देत्य पूतकाल में बड़ा प्रतापी हुआ 
वह सब देवताओं को जीत स्वर्ग में इन्द्र को जीतने आया 
उस समय शी ओर इन्द्र एक शब्यापर थे शंकुकर्णा को 
देखतेहदी भयसे इन्द्र शय्या के नीचे छिपे ओर शी बृहस्पति 
के घर भागगई शंकुकर्ण उस शब्या के ऊपर बेठगया ओर 
तब देवता उसके दर्शन के लिये आनेलगे विष्णु भगवान्‌ भी 
शंकुकर्ण को मिलने आये उनको देख वह शब्यापर से उठा 
ओर बड़े स्नेही वन्धुकी मांति विष्णु भगवान्‌ को आलिंगन 
किया विष्णु भगवान्‌ ने भी उसको आलिगन्‌ कर ऐसा 
निष्पीड़न किया कि उसके सब अस्थि चूर्ण होगये और घोर 
शब्द करता हुआ झत्युवश भया देत्यको मरेजान इन्द्र भी 
शय्या के नीचे से शिर भुकाये निकले आर विष्णु भगवान्‌ 
की स्तुति करने लगे हे देवराज ! यह दत्तान्त मैंने अपने 
नेत्रों से देखा था तब इन्द्र ने साम्भरायिणी से पूछा कि तू 
इतने प्राचीन छुत्तान्त क्योंकर जानती है साम्मरायिरी 
ने कहा कि स्वर्ग का ऐसा कोई द्तान्त नहीं है जो में न जा 
नती है तब इन्द्रने इसका कारण पूछा कि ऐसा क्‍या सत्कम 
मेने कियाहै जिसके प्रभावसे अक्षय स्वर्ग वास तेंने पाया 
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उत्तराहू ४०१ 
तब साम्भरायिणी ने कहा कि मेंने प्रतिमास मासनक्षत्रों में 
सात वष पर्यत भगवान्‌ का पजन किया और उपयास कि य्‌ 
है यह सब उसी कम का फल है जो परुष अश्लय स्वर्गंवास 
हन्द्रपद पेश्वय सन्‍तति आदि चाहे उसको अवश्य विष्ण 
भगवान्‌ का आराधन करना चाहिये हे देवेन्द्र ! जो तमने पढ्ठा 
सो मेंने वगान किया अब ओर जो पछने की इच्छा होय सो 

ढिये धर्म अर्थ काम ओर मोक्ष ये चारों पदार्थ विष्ण भग- 
वान के आराधन से प्राप्त होते हैं इतना सुन वृहस्पति ओर 
इन्द्र साम्भरायिणी पर बहुत प्रसन्न भये ओर दोनों भक्तिपृ- 
बक साम्मरायिणी का बताया व्रत करने लगे श्रीकृष्ण भगवान 
हते हैं कि हे महाराज ! जो इस साम्भरायिणी के किये ब्रत 
को सात वर्ष पर्यत भक्ति से करें वे अक्षय स्वगंवास पाते हं ॥ 


पत्तानवकाी अध्याय । 
वेष्णव नक्षत्र परुष त्रत का विधान ॥ 
राजा यधिष्ठिर पछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | पुरुष और 
ख््रियों को उत्तम रूप किस कर्मके करने से प्राप्त होताहे और 


उत्तम रूप पाकर भी फिर अंगभंग आदि दोष किस कम 








के करने से होते हैं यह आप वर्णन करें कई अतिरूपवान 


ल्ली पुरुष काने अन्धे लैगड़े आदि होजाते हैं उत्तम गति 
लावरय ओर मीठे वचन रूपवान्‌ केही अच्छे लगते हैं कुरूप 
को केवल विडम्बना है इसलिये उत्तम रूप प्राप्ति का उपाय 
शन कीजिये यह राजा का वचन सुन श्रीकृष्ण भगवान 
कहने लगे कि है महाराज ! यही बात अरुन्धती ने वाशिष्ठ 
जीसे पछी थी तब वशिष्ठजीने यह कहा कि हे प्रिये ! विष्णु 


भगवान का आराधन ओर पूजन बिन किये क्याकर उत्तम 
रूप प्राप्त होसका है जो पुरुष अथवा खी उत्तम रूप ऐश्व 


॥| 


ओर सन्‍तान चाहे उसको नक्षत्र पुरुष रूप।वष्णु भगवान 
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का पजन करना चाहिये अरुन्धती ने नक्षत्र परुष का विधान 
पका तब वशिष्ठजी कहने लगे कि हे प्रिये ! चेन्रमास से ले 

भगवान के पाद आदि अंगों का पजन करे उपवास रख स्नान 
कर नक्षत्र पुरुष के अंगों का पूजन इस विधिसे करे कि मल 
में पाद रोहिणी में जंचा अश्विनी में जान दोनों आपादाओं 
में उस दोनों फाल्गनी में गह्य कृत्तिका में कटि दोनों भाद्र- 
पृटाओं में पाश्वे रेवती में कक्षि अनराधा में वक्षस्स्थल घ 
निष्ठा में एछ विशाखा में दोनों भुजा हस्त में दोनों हाथ पुनर्व॑स 
में अंगलि आश्लपा में नख ज्येष्ठा में थरीवा अवरा में करो 
पृष्य मं मख स्वाति में नाभि शतभिषा में मख मधघा में नासिका 
सगशिरा मे नेत्र चित्रा में ललाट और भरणी में श्र ओर 
आद्रो में केशों का पूजन करें उपवास के दिन तेलाभ्यड़् मे 
करे नक्षत्र नक्षत्रदेतता ओर चन्द्रमा का भी प्रतिनक्षत्र में 
पजन करे ओर ब्राह्मयगभोजन करावे जो अशोच आदि 
होजाय तो दूसर नक्षत्र में उपवास कर पूजन करे ब्रत समाप्त 
होने पर सवण का नक्षत्रपरुष बनाय उत्तम शब्यापर स्था- 
पन करे ओर ब्राह्मण मिथन को शब्यापर बेठाय बख सपर 
आदि से उनका पूजन कर सप्तधान्य सवत्सा गो छतरी जूत! 
धतपात्र ओर दक्षियणा सहित वह नक्षत्रपुरुष ( यथान|वि 
ध्युभक्कानां ठजिन जायते काॉचित्‌ ॥ तथा सुरूपमारोग्यं 
खञ्च तदिहास्त मे १ यथा च लक्ष्म्या शयनं न शन्‍्यं ते जना: न 
शय्याममाप्य शुन्यास्तु तथा जन्मनि जन्मनि २) ये मन्त्र पढ़ 
ब्राह्मण को देवे जो इतना देने का सामथ्य न होय तो ६ 

पात्र सहित एक मो ब्राह्मण को देंवे इस त्रतके करने से सवाह 
सुन्दररूप मनकी प्रसन्नता आरोग्य उत्तम सन्तान मीठ 
वाणी और ऐश्वये सात जन्म तक प्राप्त होते हैं आर सब 
पाप निठत्त होजाते हैं इतनी कथा कह श्रीकृष्ण भगवान 
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बाल कि हैं महाराज ! इस प्रकार नक्षत्रपुरुष का विधान 
बशिष्ठजी ने अरुन्धती को कथन किया वहीं हमने आप को 
सनाया जो ह््स विधि से नन्नत्ररूप भगवान का पूजन करते 
है वे अवश्य ही उत्तम रूप पाते हैं ॥ | 

अट्टानवेका अध्याय । 
शव नक्षत्रप्रुष त्रतका विधान ओर फल ॥ 

राजा युधिष्ठिर पूछते हैं के हे श्रीकृष्णचन्द्र ! यह आपने 
विष्णुनक्षत्रपुरुष - का विधान वन किया अब आप शिव- 
भक्तों के कल्याण के अर्थ शेवनक्षत्रपुरुष का विधान कहें 
यह राजा का वचन सुन श्रीकृष्ण भगवान कहने लगे कि 
हे महाराज ! नक्षत्रपुरुष का जिस दिन पूजन करे उस दिन 
उपवास अथवा नक्कत्रत करना चाहिये फाल्गुन शुक्कपक्ष 
में हस्त नक्षत्र होय उस दिन से शवन्षत्रत्रत का धारण 
करे ओर प्रदोष के समय शिवपूजन करे ( शिवाय नमः 
शड्राय नमः हराय नमः शम्मवे नमः भीमाय नमः त्रिनेत्राय 
नमः अनड्भड्रहराय नमः सुरम्येष्ठाय नमः शूलिने नमः पा- 
ब॑तीपतये नमः कपालिने नमः सद्योेजाताय नमः वामदेवाय 
नमः खट्वाड्रधारिणे नमः रुद्राय नमः खरडेन्दुधारिण नमः 
एप्काय नमः कृत्तिवाससे नमः वाचस्पतये नमः भेरकाय नमः 
स्‍्थाणवे नमः पृष्णोदन्तविनाशिने नमः सर्वदर्शिने नमः 
ज्यग्बकाय नमः अन्धकारये नमः सोमधारिणे नमः पाशां- 
कृशपद्मशुलकपालसर्पेन्दुधराय गजासुरान्तकान्धकादिविना- 
शमलकाय शिवाय नमः ) इन मन्‍्त्रों से हस्त आदि सत्ता- 
ईस नक्षत्रों में कमसे पाद गुल्फ जानु उरु मेद कटि नाभि 
दोनों पाश्व उदर वक्षस्स्थल हृदय दोनों भुज[ु हाथ नख 
एछ्ठ करठ जिह्ला दन्‍्त ओछ नासिका नेत्र दोनों कस शिर 
ओर सर्वोग का पूजन कर गन्ध पुष्प धूप दीप आददे डप- 
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चार निवेदन करे ओर रात्रि के समय तेल क्षार रहित भोजन 
करे प्रतिनक्षत्र में सेरभर चावल ओर घतपात्र ब्राह्मण को 
देवे दो नक्षत्र एक दिन होजायें तो दो अछ्गे का एक दिन 
पूजन करे सतकादि में पूजन न करें फिर वह नक्षत्र आते 
तब उस अड्का पूजन करे इस प्रकार ब्रतकर अन्त में 
वरण की शिव पार्वती की प्रतिमा बनाय उत्तम शय्या पर 
स्थापन करे पीछे उनका सर्वोषचारों से पूजन कर कपिला 
गो छत्र चमर दपंश जता बस भषण अनुलपन आदि 
सहित वह मर्ति ब्राह्मण को देवे ओर यह मन्त्र पढ़े ( यथा 
न देवशयन तब पर्बतजातया । शन्य कदाचिद्गभवति तथा में 
सन्त सिड॒यः। यथा न देवः शयान्वे त्वदन्यो विय्यते कचित। तथा 
मामडराशेषद्‌ःखसंसारसागरात्‌ ) पीछे प्रदक्षणा कर विस 
जन करे ओर शब्या गो आदि सब सामग्री ब्राह्मण के 
घर पहुँचा देवे इतना कह श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले कि हे 
महाराज ! दुश्शील दांभिक कृतारकिक निन्दक लोभी आदि 
की यह ब्रत न बताना चाहिये शान्तस्वभाव शिवभक्क इस 
ब्रत के अधिकारी हैं इस ब्रत के करने से महापातक भी निदत्त 
होजाते हैं जो त्री पति की आज्ञा पाय इस ब्रत को करे उसको 
कभी इष्ट वियोग नहीं होता जो इस ब्रत के माहात्म्य को पढ़े 
अथवा श्रवण करे उसके पितरों का नरक से उद्धार होजाता है 
निन्नानवेका अध्याय । 


सम्पण त्रतकावधान आर फल ॥ 


राजा युधिष्ठिर पढछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | जो नक्षत्र- 
पुरुषत्रत को ग्रहण करके फिर न करसके तो कोन कम 
से वह ब्रत सम्पूर्ण होय यह आप कथन करें यह राजा का 
प्रश्न सुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले कि है महाराज ! यह अति 
रहस्य बात आपने पछी है आप के अनरोध से हम वर्णन 
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ते हैं अनेक प्रकार के उपद्रव मद मोह आदि से जा भ 
सरल हाजं || जल है] ] ह बी: ईट [; क्र ये 7 2287 यह का कम. न 2 ०० 
करना चाहिये इस त्रत के करने से खण्डित ब्रत पूर्ण फल 
देनेहारे होजाते हैं जिस देवता का बत भरत हो5/८ उस 
की पत्नी सहित स॒वबर्ण की अथवा चांदी की मति बनाय 
उस ब्रत के दिन स्थापन कर पदञ्माम्नत स स्नान कराबे पीढडे 
जलपूर्ण कलश के ऊपर विराज़ कर गन्ध पृष्प अज्षन धय 
दीप वल्न भषण बलि आदि से पूजन कर ( ब्रतहदीनस्थ दी 
नस्थ प्रायश्चित्तमेजानतः । शरणं भव खिन्नस्य करुप्वाथ 
देयां प्रभो ॥ तपशिंद्रं ब्रतच्छिद्दे यच्छिद्रं पजने मम । तब प्रसा- 
दात्तेव स्वेमच्छिद्रमस्त नः स्वाहा ॥ अमकतेवनाये नम 
पृवतों दक्षिणतः पश्चिमत उत्तरतः उपयंधस्ताहिक्धालेस्यो 
नमः ) इस मन्त्र से अध्य देवे पीछे देवतों के पाद जान कटि 
शिर वक्षस्स्थल कुक्षि हृदय एष्ठ बाहु शिखा ओर केशों क 
पूजनकर ( पजितस्त्वं यथाशक्कदा नमस्तेस्तु सरोत्तम। ऐेहिः 
कामष्मिकी नाथ कार्यसिडिि दिशस्व से ) इस.मन्त्र को पठ क्षमा- 
पन कराय सप्पात्र ब्राह्मण को सम्गख बेठाय उसका पजश तर 
( इद॑ त्रते मया खरडं कृतमासीत्पुरा हिज । झाविस्वाभजाओए 
सम्पर्ण तदिहास्त में ) यह मन्त्र पढ़ सब सामग्री सद्दिल वह 
प्रतिमा ब्राह्मर को देवे ओर ब्राह्मण भी ग्रहण कर ( वाक्य पूरा 
मनःपरण परो:कायोब्रतेन ते । सम्पुणस्थ प्रसादेन भव पूणमन्नो 
ब्राह्मणा यत्प्रभाषन्ते ह्नुमोदन्ति देवता: ! सबूत उसे 
विप्रा न तहचनमन्यथा।॥ जलान:ः ज्षारतः नीहे पचशसअनछूर 
ताम। सहखनेत्र: शक्मोपि कृतों विप्रेमेहात्मानिः # ब्राह्मगान! 
















बचनाद ब्ह्महत्या प्रसशश्याते। अश्वमेघफल सामञ्र प्राप्यत नात्र 


पनारदादिमनिवचनात्सस्पर् ते ब्रते भवत ) ये मन्त्र पढ़ें यज- 


॥ व्यासबाल्मीकिंगगंगोतमपराशरथोस्थबाशिष्ठाडित- 


५०६, भविष्यपुराण भाषा | 
मान भी ब्राह्मणको बिसर्जनकर सब सामग्री उसके घर भेज देव 
पीछे पेंचयज्ञ कर भोजन आदि करे इस सम्पूर्ण ब्रत को जो एक 
बार भी भक्किसे करे वह प्रथम किये हुये खरिडत ब्रतका सम्पर्र 
फल पाता है और ब्रत खण्डन करने के पाप से छूटता है इस 
ब्रत का कता पुरुष धन रूप आरोग्य कीति आदि पाय सो 
वर्ष पर्यन्त भूमि पर सुख भोग स्वर्ग जाय देवता बनता हे वहां 
देवताओं के साथ बहुतकाल विहार कर अन्त में मोक्ष को प्राप्त 
होता है श्रीकृष्णमगवान कहते हैं कि हे महाराज ! यह ब्रत प्राय- 
श्चित्त हमको गोकुल में प्रसन्न हो गगजी ने उपदेश किया था 
आप भी इस ततको करें जिससे जन्म्ान्तरों में भी किये खरिडत 
त्रत सम्पूर्ण होजायेँ॥ 
साका अध्याय । क्‍ 
वेश्याओं को कल्याण देनेहारे कॉमब्रेस का विधान और फल॥ 

._ राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ! वर्णाश्रमों 
के धम ओर आचार तो हमने पुराणों में बहुत बार श्रवण 
किये अब यह सुनना चाहते हैं कि स्त्रियों का कौन देवता 

ओर किस त्रत उपवास आदि के करने से नारी स्वर को 
जाती हैं यह आप वरोन करें यह राजा का वचन सुन 
श्रीकृष्णमगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज ! हमारे सोलह 
हजार रानी हैं वे रूप में ओर गुणों में सब एक से एक बढ़कर 
हैं एक समय वसन्तऋतु में कि जब सब वन उपवन फूल 
रहे थे कोकिला कुह्द कुष्ट शब्द करते थे उन सब रानियों ने 
कामदेव के समान रूपवान्‌ हमारे पुत्र साम्ब को देखा 

७ का का भदद 

साम्ब को देखतेही वे सब काम के वश हो व्याकुल भई हमने 
यह चेष्टा उनकी देख शाप दिया कि हमारे स्वर्ग गमन के 
अनन्तर तुमकी चोर लूंटेंगे यह हमारा वचन सुन वे सब 
अतिदीनता से अश्रपात करती हुई बोलीं कि हे प्राण- 


उत्तराडे । !) 20) 
ताथ | सब जगत के स्वामी आप हमारे प्रति इस दिव्य नगर 
पं रलजदित भवना से निवास देवशाआं के सद्ृश पत्र 
_न सबको त्याग चारा को दासी बन किस विधि हमारा 
क़ालक्षेप होगा आर क्योंकर हमारा उच्ार होगा यह उनका 
टीन वचन सन हमने कहा कि तम सव अ्नि की पत्नी 
प्रप्सत हो आर हमारी रानी बनने के लिये तमने शक पक्ष 
की दादशी का बत कर शय्या आदि का दान किया उससे 
हम तमको पति मिले एक समय तम सब मानसंरोबर में 
जलक्रीड़ा कर रही थीं वहां नारद मनि आये तमने उनका 
प्रादर सत्कार न किया तब उनने तमकों शाप दिया कि 

से तम्हारा वियोग होय चोर तमको हर लेजाययैँ ओर 
वेश्या बनजाओ इस प्रकार तमको नारदजी का शाप पहिले 
ही था ओर वेसाही शाप हमारे मुख से निकल गया इस 
लिये. तम अवश्य चोरों की दासी बनोगी परंतु अब भी जो 
हम कथन करें सो सनो पूर्वकाल में जब देवासुर संग्राम 

[ उसमें लाखों देव्य दानव राक्षस आदि मारे गये उन 
सत्रकी विधवा नारियों को एकत्र कर देवराज ने आज्ञा दी 
कि तम सब वेश्या बनकर राजाओं के मन्दिरों म॑ ओर देवा- 
लयो में रहो राजा और बहश्नत ब्राह्मण तम्हार पति होंगे 
धन देनेहारे पुरुष की देवता की भांति शुश्नुषा करना सुरूप 
करूप का विचार मत करना ओर निधन को कभी समीप मत 
आने देना जो धन विना किसी पुरुष का संग करोगी तो ब्रह्म- 
हत्या के तल्य पातक तमको होगा बहुत मद्य मत पीना सदा 
कटिल बद्धि होना परन्‍न्त जिसकी दासी बनकर रहो उसके 
साथ कभी व्यभिचार मत करना दासी होकर जो स्वार्मी से 
व्यभिचार करे वह अधोगति को प्राप्त होती ह आर उत्तम 
दिनों में उपवास कर देवता आर पिनगें की प्रीति के लिये भी 





५०८ भविष्यपुराण भाषा । 
भूमि वस्र सुवर्ण आदि ब्राह्मणों को देते रहना ओर भी 


की] 
 ब 


म्हारे उद्धार के लिये हम उपाय कहते हैं जिस दिन आ- 
दिव्यवार को हस्त पुष्य अथवा पुनवसु नक्षत्र होय उस दिन 
पर्वोषधि जल से स्नान कर कामदेवरूप विष्णुभगवान्‌ का 
पुजन करे ( कामाय नमः मोहकारिणे नमः उत्करठकाय नमः 
प्रानन्‍्दाय नमः पृष्पचापाय नमः पुष्पवाणाय नमः अनड्भाय | 
नमः मकरध्वजाय नमः ) इन मन्त्रों से पाद जद्धछा कएठ मुख 
वामाह़ दक्षिणाड़! शिर ओर सवोद्ध का पूजन कर ( नमः श्री- 
पतये ताक्ष्यध्वजांकुशघरायच। गदिने पीतवखाय शह्विने चकिरये 
नमः ॥ नमो नारायणायेति कामदेवात्मनेनमः । नमः शाल्त्ये 
नमः प्रीत्ये नमो रत्ये नमः श्लियें । नमः पुष्थ नमस्तुष्टथे नमः 
सवार्थदाय च ) इन मन्त्रों से गन्धमाल्य पुष्प धूप दीप नेवेय 
आदि करके कामदेव स्वरूप गोविन्द का पूजन 

चेदवेत्ता ओर धर्मनिष्ठ ब्राह्यणों को बुंलाय उसका पूजन कर 
सेरमर चावल सहित घृतपात्र उसको देंवे और ( माधव: 
प्रीयताम्‌ ) यह वाक्य उच्चारण करे पीछे भोजन आदि कर 
उस ब्राह्मण को कामदेव का रूप मान सब भकार उसको स- 
त्तुष्ट करे इस भांति एक्‌ वर्ष पर्यन्त आदित्यवार त्रत करके 
तेरहवें मास में गड़ पूर्ण कलश ऊपर ताम्नपात्र में सुवरो 
रतिसहित कामदेव की प्रतिमा स्थापन कर उसका पूजन कर 
ओर ब्राह्मण मिथुन बुलाय वख भूषण आदि से उनका पूजन 
क्र सब उपस्करा करके सहित उत्तम शब्या छत्र जूता दावे: 
पादका आसन इल्लुदरड सब॒त्सा गो और दक्षिणा सहित 
वह मूर्ति ( यथांतरं न पश्यामि कामकेशवयोस्सदा । तथेव सब 
कामाप्तिरस्तु विष्णोस्सदा मम ) यह मन्त्र पढ़ त्राह्मर को देव 
ब्राह्मण भी ( कोदात्कस्मा अदात्‌ ) इत्यादि वेदिक मन्त्र पढ़ 


किक), 


प्रतिग्रह लेने पीछे प्रदक्षिणा कर ब्राह्मण को विसजेन करे ओर 

















उत्तराद। ._ घ०६ 

प सामग्री उसके घर भेज उस दिन से यह नियम रक्‍खे 
के आदित्यवार्‌ को जो ब्राह्मण रतिकी इच्छा से आवे उस 
का सब प्रकार से सन्‍्तोव करे ओर एक एक एराराज्ञ ओर 
शान्तचित्त ब्राह्मण का सदा पूजन करे ओर उनकी आज्ञा से 
जसरे का भी क्रे जो कि पत्ती भ्रकार का विश्न होय तो प्रणय से 
ही ब्राह्मण को सन्तुष्ट करे श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि 
इतना कथन कर इन्द्रने कहा के वेश्याओं के उद्धार के लिये 
बह व्रत हमने कहा हे तुम्हारा उद्धार इस त्रतके करने से होगा 
है महाराज ! यही ब्रत हमने गोपियों को उपदेश किया जो 
वेश्या भक्ति से इस त्रत को करे वह कई कल्प विष्णुलोक में 
निवासकरती है॥..... 
एकसा|एकका अध्याय । 
हि वुन्ताक त्याग विधान ओर फल ॥ 

श्रीकृष्ण भगवान कहते हैं कि हे महाराज ! अब हम 
उन्‍्ताक त्याग का. विधान कहते हैं एक वर्ष छःमहीने अथवा 
तीन मास ढन्ताक का त्याग कर पीछे भरणी अथवा मधा में 
उपवास कर स्थंडिल बनाय उसपर अक्षत पुष्पों से ( यममा- 
वाहयामि धर्मराजमावाहयामि कालमावाहयामि 'चेत्रगुत्त- 
मावाहयामि मरूत्युमावाहयामि परमेघ्ठिनमावाहयामि ) इन 
मन्‍्त्रों से आवाहन कर गन्ध पुष्प नेवेध्य आदि करके पूजन 
करें पीछे अग्नि. स्थापन कर तिल और घृत करके ( यमाय 
स्वाहा धर्मराजाय स्वाहा कालाय स्वाहा नीलाय स्वाहा! चित्र- 
गुप्ताय स्वाहा वेबस्व॒ताय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा परमेट्ठिने स्वाहा ) 
इन मन्‍्त्रों से आहति देकर आऑग्निमृडों इत्यादि वेदिक मन्त्र 
करके अष्टोत्तरशत आहुति देवे ओर भूफ्ण वख्र छत्र जूता 
काला कम्बल काला बेल गो और दक्षिणा सहित सुबरण का 
उन्‍्ताक ब्राह्मण को देवे ओर यथाशक्कि ब्राह्मण भोजन मीं 





५१० भविष्यपराण भाषा। 
करावे इस विधिका करनेहारा पाडरांक यज्ञका फल पाता है 
सात जन्मपर्यन्त यमका दशन नहीं करता ओर सात हज़ार 
कोटि वर्षपर्यन्त स्वर्ग में सूख भोगता है जो पंरुष एक वर्ष 

ताक त्याग अन्तमें घत तक्र साहेत सवरण्ंन्ताक ब्राह्मणको 
देवे वह कभी यमलोक न देखे 

एकसोदोका अध्याय । 
ग्रह नक्षत्र त्रत का फल साहत घवरधान ॥ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज ज |! अब हम ग्रह 

नक्षत्र त्रत का विधान कहते हैं जिसके करने से कर ग्रह भी 

सोम्य होजाये ओर लक्ष्मी धति तष्टि तथा-पष्ठिकी प्राप्ति होती 
है आदित्यवार को हस्त नक्षत्र होय उस दिन सय मगवान्‌ 
का पजन कर नक्कब्रत करे इसी प्रकार सात आदित्यवारों को 
नक्कत्रत कर अन्त में-सवरो की सये भगवान की प्रतिमा बनाय 
ताम्नपात्र में स्थापन कर घत से स्नान कराय रक्क चन्दन रह 
पष्प रक्त बख्र ध्रृप दीप आदि से पूजन कर मोदक नेवेय 
लगावे ओर छतरी जता दो रक्त वख्र दक्षिया सहित वह मा 
( आदिदेव नमस्तुभ्यं सप्तसपे दिवाकर । त्वरयातारयस्वास्मान 
स्मात्ससारसागरात्‌ ) यह मन्त्र पढ़ ब्राह्मण को देवें इस व्रत 
के करने से आरोग्य सम्पत्ति ओर सन्‍्तान की प्राप्ति होती है 
चित्रानक्षत्रयक्न सोमवार से आरम्म कर सात सोमवार को नक्क 
त्रत कर अन्त मे चांदी की चन्द्रप्रतिमा बनाय चांदी अथवा . 
कांस्य के पात्र में स्थापन कर श्वेत पष्प श्वेत बख आदि से 
पूजनकर दही भात नेवेय लगाय छतरी जूता दक्षिणा सहित 
वह मर्ति ब्राह्मण को दे यथाशक्कि ब्राह्मण मोजन करावे 
इस ब्रत के करने से. चन्द्रमा प्रसन्न होता है ओर चन्द्रमा प्रसन्न 
होजाने से सब ग्रह अनग्रह करते हैं स्वाति नक्षत्र युक्ष 
भोमवार को त्रत का आरम्भ कर सात नक़ब्नत करे अन्त में 





रु पा उत्तरार्ड । 3११ 
तव॒र की भोम प्रतिमा वनाय ताम्रपात्र म॑ स्थापन कर रक्त 
चन्दन रक्त वख आदि से पूजन कर घत युक्क कसार नेवेय 
लगाय ( जन्मनः प्रभवेषपि त्व मकलः एच्छघस ब॒धः। अमडुलं 
निहत्याशु सवेदा यच्छ मड्डलम्‌ ) यह मन्त्र पढ़ ब्राह्मण को 
देवे इसी प्रकार विशाखा युक्त बुधवार में बुध का पूजन कर 
(बुध तं बुदधिजननों बोधव्यःसवंदा रुणाम्‌ । तच्वाववोधं कुरु मे 
राजपुत्र नमोनमः ) यह मन्त्र पढ़ बुध प्रतिमा ब्राह्मण को 
देवे अनुराधा युक्त बृहस्पतिवार से सात नक्कत्रत कर अन्त 
में सुवरग की बृहस्पति मूर्ति बनाय सुवर्ण पात्र में स्थापन कर 
गन्ध पीत पुष्प पीत वस्त्र यज्ञोपवीत आदि से पूजन कर 
खण्ड के भक्ष्य नेवेद्य लगाय ( धर्मशाख्रार्थतत्वज्न ज्ञान- 
विज्ञानपारग । अलब्धबुद्धिगाम्भीय देवाचार्य नमोस्तु ते ) 
यह मन्त्र पढ़ ब्राह्मण को देवे इसी प्रकार ज्येष्ठा युक्त शुक्र- 
वार को त्रत का आरम्भ करे ओर सात नक्कत्रत कर अन्त में 
सुवर्ण की शुक्र प्रतिमा बनाय चांदी अथवा बांस के पात्र में 
स्थापन कर श्वेत चन्दन श्वेत व आदि से पूजन कर घृत 
पायस का नवेद्य लगाय ( भागवो मगेशुक्रोपि शुक्रक्रमवि- 
शारदः । हत्वा ग्रहकृतान दोषान्‌ सर्वेकामप्रदों भव ) यह मन्त्र 
पढ़ ब्राह्मण को देंवे मुलयुक्त शनिवार से सात नक्त्रत सात 
शनिवारों में कर अन्तमें शनि राहु और केतुका पूजन करे तिल 
ओर घत करके ग्रहों के नाम से होम करे अक पलाश खदिर 
अपामार्ग पिप्पल उदुम्बर शमी दूवा ओर कुशा ये नवग्रहों 
की क्रम से समिधा हैं इनमें प्रत्येक समिधा करके एक सा 
आठ आठ अथवा अट्लाइस अद्गाईस आहुति देवे शनेश्चर 
आदि की सुवर्ण की प्रतिमा बनाय कस्तूरी नीलबख आदि 
से पूजन कर कसर नेवेद्य लगावे ओर ( शनेश्चर नमस्तेस्तु 
नमस्ते राहवे तथा । केतवे च नमस्तुभ्यं सर्वसम्पत्मदों भव ) 





| 
छः 
है 
प्‌ 


४१२ भविष्यपुराण भाषा । 
यह मन्त्र पढ़ सब सामग्री सहित ब्राह्मण को देवे इस कि- 
धान के करने से सब ग्रहों की पीड़ा शान्त हो ज़ाती है और 
क्रग्रह भी सोम्य होजाते हैं शाने राह ओर केतुकी प्रतिमा 
को लोहपाज में स्थापन कर पूजा करे ओर कृष्णागुरु का धृष 
देवे जो इस विधान को करें उसके सब उपद्गभव शान्त हो 
जाते हैं ओर जो इस ग्रहकल्प को पढ़े अथवा श्रद्धा से श्रवण 
करे उसके ऊपर सब ग्रह अनुग्रह कर धन सन्‍्तान आरोग्य 
सुख ऐश्वर्य आदि देते हैं ॥ क्‍ 
एकसोतीन का अध्याय । 
पिप्पलादमुनिकी कथा ओर शनेश्चरब्रत॒का विधान तथा फल ॥ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं पूवेकाल में त्रेतायुगके बीच अना- 


: दृष्टि होने से बड़ा दुर्मिक्ष पढ़ा उस घोरकाल में कोशिकमुनि 


अपने ख्री पुत्रों को साथ ले घर छोड़ दूसरे देश को चले 
परन्तु रस्ते में सब कुटुम्ब का पोषण न होसका_ इसलिये 
निदय हो हृदय को कठोर कर एक बालक को मार्ग में ही छोड़ 
दिया वह अकेला .बालक भूखा प्यासा बन में रोता फिरता 
था अकस्मात्‌ एक पीपल का दक्ष उसने देखा ओर उसके 
समीप एक बावड़ी मी दृष्टि आई वालक ने पीपल के फल 
बीन २ खाये ओर ठंढा जल पिया कुछ स्वस्थ हो वहीं रहने 
का विचार किया मुनि का बालकही तो था वहांही आश्रम 
बनाय तप करने लगा नित्य पीपल- के फल खाय कालल्षेप 
करता एक दिन नारद मुनि वहां आ निकले बालक ने उन 
को प्रणाम किया ओर आदर से बेठाया नारद जी उसकी 
अवस्था और विनय देख बहुत प्रसन्न हुये ओर उसकी दी- 
नता पर दयालु हो वालक के मोंजीबन्धन आदि सब संस्कार 
कर पदक्रमः रहस्य सहित वेद उसको पढ़ाय वेप्णव हाद- 
शाक्षर मन्त्र का उपदेश कर दिया बालक मन्त्र पातेही 












उत्तराड । ५१३ 
विष्णु भगवान्‌ का ध्यान और मन्त्र का जप करने लगा ना- 
रदजी भी वहंही रहे थोड़े काल मेंही वालक के तप से संतष्ट 
हो गरुड़ पर चढ़ विष्णु भगवान्‌ वहां आये बालक ने उन 
को नरेर्द के वचन से जाना और भगवान में ह॒ढ भक्ति मांगी 
भगवान्‌ भी ज्ञान ओर योग का उपदेश ओर अपने म॑ हृह 
भक्ति देकर अन्तर्डान भये बालक भी महाज्ञानी होगय 
एक दिन नारदमृनि से बालक ने पूछा कि महाराज यह 
किस कर्म का फल है कि मेंने इतना कष्ट उठाया माता 
पिता का कुछ ठिकानाही नहीं संस्कार भी अनुग्नह कर 
आपने किये यह नारदजी वालक का वचन सुन वोले कि 
हे बालक ! शनेश्चरने तुमकी इतनी पीड़ा दी ओर सारा देश 
उसी दुष्ट ग्रह ने पीड़ित किया वह शनेश्चर आकाश में 
प्रज्लित देख पड़ता है यह सुनतेही वालक को बड़ा क्रोध 
हुआ ओर शनेश्चर को आकाश से अपने तप के प्रभाव करके 
गिराया शनेश्चर भी एक पर्वत पर पहिले गिरे जिसमें पेर टूट 
जाने से पंगु होगये नारदजी शनेश्चर को भूमि पर मिरे देख 
ह॑ से नाचने लगे ओर सब देवताओं को वुलालाये और 
शनेश्चर की दुर्गति सवको दिखाई तब ब्रह्माजीने बालक से 
कहा कि हे वालक ! तैंने पीपल के फल खाकर तप किया इस 
लिये तेरा नाम पिप्पलाद होगया जो पुरुष स्थावरवार 
अथात्‌ शनिवार को इस आश्रम में तेरा पूजन करेंगे अथवा 
पिप्पलाद इस नाम का स्मरण करेंगे उनको सात जन्म 
पर्यन्त शनिपीड़ा न होगी अब तुम निरफ्राध शनेश्चर को 
हमारी आज्ञा से पूरववत्‌ आकाश में स्थापन करदो हे पुत्र ! 
ग्रह पीड़ा की निदत्ति के लिये शान्ति होम बलि नमस्कःर 
आदि करने चाहिये इस भांति ग्रहों का अनादर नहीं 5 
रा शनिपीडा निदत्ति के लिये शनिवार झो नेल-नयड् करे 


हि 








११४९ भविष्यपुराण भाषा । 
और ब्राह्मण को भी अभ्यद्ग के लिये तेल देंवे शनिको लोह 
की प्रतिमा बनाय तेलके थक रक्‍खे ओर एक वर्ष पर्यन्त 
प्रतिशनिवार को पूजन करे अन्त में ऋष्णपुष्प कृष्ण दो बस 
कृूसर तिल भांत आदि करके पूजन कर कृष्णगों काला 
फम्बल तिलतेल और दक्षिणा सहित शज्नोदेवी इत्यादि वै- 
दिक मन्त्र पढ़ ब्राह्मण को देंवे ओर ब्राह्मण बिना और वर्ण (क्‌- 
रावलोकनवशाहुवन यो नाशयति तुष्टो धनकनकसुखाते द- 
दात्यसी शनेश्चरः पातु) यह मन्त्र पढ़े यह मन्त्र राजानल को 


फ 


शनेरचरते स्वप्त में आप उपदेश किया है । पीछे ( खरडनी- 
लाउजनत्रख्य॑ नीलवर्णसमप्रभम्‌ । ठायामात्तेस्डसंभूत नम- 
स्थामि शमेश्चरम ) यह मन्त्र पढ़ ब्राह्मण को विसर्जन करे जो 
मनुष्य प्रति स्थावरवार को एक वर्ष ब्नत करें ओर इस विधि 
से उद्यापन करेंगे उनको कभी शनेश्चर की पीड़ा न होगी 
इतना कह सब देवताओं को सह ले ब्रह्माजी अपने धाम 
को गये और पिप्पलाद मुनिने भी ब्रह्माजी को आज्ञा मान 
शनैश्चर को अपने स्थान में पहुँचा दिया इस शनेश्चरोपाख्यान 
को जो भक्ति से सने उसको शनिपीड़ा न होगी लोह की 


4५. 


शनिप्रतिमा गढ़ाय तेल से पूर्ण लोह कलश पर स्थापन करे 


हे 


दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देंवे तो कमी शनिपीड़ा न होय ॥ 
एक्सो चार का अध्याय। 
संक्राति व्रत का विधान और फल ॥ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज ! संकांति के 
दिन स्यडिल के ऊपर पद्म बनाय उसमें रक्तचन्दन करवीर 
पुष्प आदि करके सूर्यनारायण का पूजन कर ( नमस्ते विश्व 
रूपाय विश्वधाम्ने स्वयम्भवे। नमो नमस्ते वरद ऋटक्साम 
जुषां पते ) इस मन्त्र से अध्य देवे ओर ब्राह्मण को जलकुंभ 
घतपात्र सहित सुवर्ण का कमल देंवे ओर नक्कत्रत करे इर 











चिल्ला 


उत्तरार । ५३१४ 
प्रकार एक वर्षपर्यत प्रतिमास संक्रांति ब्रत आर सं्यनारा- 
पण का पूुजनकर अन्त में घृत पायल का हवन कर वारह 
गो जो सामथ्ये न होय तो एक गो सस्ययुक भमि अथवा 
पोने चांदी तांवा आठा आदि से बनी समि ओर सुबर्ण 
की सर्यप्रतिमा ब्राह्मण को देवे इसमें वित्तशातर न करे 
जो पुरुष इस प्रकार संक्रांतित्रत करे वह प्रलयपर्यत स्व 
में निवास करता है ओर जनन्‍्मान्तर में चक्रवर्ती राजा होय 
प्र उत्तम खी आरोग्य ओर दीघांयुष्‌ पाता है जो इस सं- 
क्रांतितरत विधान को पढ़े सुने अथवा ओरों को ब्रत का उप- 
देश देवे वह भी स्वरगवास पाता है ॥ 

एकसो पांचका अध्याय । 
भद्रा की कथा, भद्गावत का विधान ओर फल ४0 
. राजा युधिष्टिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | लोक मे भद्रा 
और विष्टिनाम से प्रसिड हे वह कोन है केसी हैं किसकी पूत्री 
है ओर उसका पूजन किस विधि से किया जाता है यह आप 
वर्गन करें यह राजा का प्रश्न सन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने 
लगे कि हे महाराज ! विष्टि सूयनारायण की कन्या है ढ्ाया 
में उत्पन्न भई है ओर शनेश्चर की सोदर मगिनी हैं वह 
कष्णवर्णा ऊध्वेकेशी दीघेदंझा और बड़ी भयकर स्वरूप है 
उत्पन्न होतेही भुवन का ग्रास करने दोड़ी यज्ञों में विश्न ऑर 


५ किक 


 उत्सवों में उपद्रव करने लगी सब जगत्‌ को उसने त्रास दिया 


तब सूर्यनारायण ने विचार किया कि इस कन्या का विवाड 
करना चाहिये क्योंकि तरुण कन्या को पिता के घर भ रहना 
उचित नहीं यह शोच सूर्यनारायण ने उसका विवाह ठह- 
गया परन्तु उसने क्षणमात्र में वर के प्राण लिये आर 'वैवाड 
के मरडप आदि उखाड़ कर फेंक दिये ओर सारी श्रजा को 
पीड़न करने लगी सर्यनारायण विचार करने लगे कि इस 


५१६ भविष्यपुराण भाषा । 
दृष्टा कुरूपा स्वेच्छाविहारिणी ०८ हु को किसके 
पाथ विवाह इसी अवसर में प्रजा की अतिपीड़ा देख 
ब्रह्माजी स॒ये भगवान्‌ के पास आये ओर उनकी कन्या की सब 
दृष्टता कही तब सूर्यनारायण बोले कि हे ब्रह्माजी ! आप 
जगत के कतों हती होकर हमको कया कहते हो जो उचित स- . 
मम पड़े सो कीजिये यह सूर्यनारायण का वचन सुन अह्ला 
वी ने विष्टि को बलाकर कहा कि हे भद्ने ! बव बालव कौलब 
आदि करणों के अन्त में तू निवास कर ओर जो पुरुष खेती 
व्यापार आदि कर्म तेरे बीच करें उनको तू भक्षण कर तीन 
दिन किसी को बाधा न दे चौथे दिनके अधे में तेरा भोग होगा 
उस दिन सुर असुर सब तेरा पूजन करेंगे ओर जो तेरे को 
न मानें उनका तू कार्य विध्वेस कर इतना विष्टि के प्रति उप- 
फ प कप 9५२2 नोक ७ # 
देश कर ब्रह्माजी अपने लोक को गये ओर विष्टि भी अतः 
चित्त हो देवता दैत्य मनुष्य आदि को त्रास देती हुई विच- 
रने लगी इतना कह श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले कि है महाराज | 
इस प्रकार भद्गा की उत्पत्ति मई है यह अति दुष्ट है इसलिये 
अवश्य इसका त्याग करना चाहिये विष्ठि का स्वरूप यह 
है कि अतिक्ृष्णवर्ण लम्बी नासिका बड़ी २ देष्टा मोदी 
पिण्डली ऊँची जंघा फटे कपोल मलिन वख पहिने मुख 
से अग्निज्वाला उगलती हुई लोकों का कार्य नाश करने के 
लिये त्रिभवन में बिचरती है भद्रा के पांच घड़ी मुखमे दो घड़ी 
कररमें ग्यारह घड़ी हृदय में चार घड़ी नामिमें पांच घड़ी कटिम 
ओर तीन घड़ी पुच्छमे स्थित हैं ( मुखमें काये नाश करठमें 
नाश हृदय में प्राणहानि नामि में कलह कटिमें अथभ्रेश और 
पुच्छ में जय होता हे ) विष्टि के पुच्छ में जो भले बुरे कार्य करे 
सब सिड होते हैं ( धन्या दधिमुखी भद्रा महामारी खरानना | 
फालरात्िमहारोदा विष्टिश्व कुलपुच्छिका । भेरवी च महाकाली 












उत्तराड । ५१७ 
असुरारां क्षयंकरी ) ये बारह भद्रा के नाम जो प्रुष प्रभात 
उठ पढ़े: उसको व्याधि का भय नहीं होता सब ग्रह अनु- 
जल रहते हैं युद्ध में यूत में ओर राजकुल में जय पाताहे 
विधिपुर्वक नित्य विष्टि का पूजन करे उसके सब कार्य सिद्ध 
होते हैं. भद्गात्रत करनेहारे पुरुष को प्रेत पिशाच भनत पूतना 
शाकिनी ग्रह आदि पीड़ा नहीं देते इष्टवियोग नहीं होता और 
प्रन्त में वह पुरुष सूर्यलोक को जाता है सूर्य की पुत्री शनिकी 
भगिनी अतिक्रा विष्टिका जो भक्कि से उपवास करे उसके 
सब मनोरथ सि होते हैं अब हम भद्गाके ब्रतका विधान कहते 
हैं रात्रि के समय भंद्रा होय तो दो दिन नक्कत्रत करे एक प्र- 
हर के अनन्तर तीन प्रहर दिन में भद्रा होय तो उपवास करे 
नहीं तो एकमक्क करना चाहिये ख्री अथवा पुरुष ब्रत के 
दिन सुगन्‍्ध आमलक लगाय सर्वोषधि जल से स्नान करे 
अथवा नदी आदि पर जाय विधि से स्नान करे पीछे देवता 
पितरों का तर्पण पूजन आदि कर कुशा की भद्गा की मृत्ति 
बनाय गन्ध पुष्प धूप दीप नेवेद्य आदि से पूजन कर भद्रा 
के नामों से एक सो आठ आहुति देकर तिल ओर पायस ब्रा- 
हझण को भोजन कराय आप भी मौन से तिल सहित ह- 
प्र भोजन करे और पूजन के अन्त में ( छायासूर्यसुते देवि 
बिष्टे इष्टाथेदायिनि । पूजितासि यथाभक्‍्त्या भद्दे भद्रभदा 
भव ) यह मन्त्र पढ़े इस विधि से सत्रह भद्रात्नत कर अन्त 
में लोह के पीठ पर भद्गा की मृति स्थापन कर डुष्णवर्त्र ड- 
हाय गन्ध पृष्प आदि से पूजन कर झसर नेवेद्य लगावे पीछे 
लोह तेल तिल सकत्सा कृष्णा गौ काला कंबल ओर दक्षिण 
सहित वह मूर्ति ब्राह्मण को देंवे इस विधि से जो पुरुष भद्वाजञत 
ओर उद्यापन करे उसके किसी कार्य में विध्न नहीं होता॥ 








५१८ भविष्यपुराण भाषा । 
एकसोबठा अध्याय । 

झगस्त्यमुनि के चरित्रों का वशेन, अगस्त्यदान का विधान ओर फल ॥ 

श्रीकृष्ण मगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज ! अब हम सब 
पाप हरनेहारे अगस्त्यत्रत का विधान कहते हैं राजा युधि- 
छिर ने कहा कि प्रथम आप अगस्त्य मुनि के चरित वर्णन 
कीजिये तब अध्यदान का विधान ओर उदय का काल क- 
हना तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज ! मित्र 
आर वरुण दोनों मुनि मन्दरपवेत के समीप तप करते थे उनके 
तप में विन्न करने के लिये इन्द्र ने उवेशी नाम अप्सरा को 
भेजा अप्सरा को देखते ही दोनों मुनिर्यों का वीये कुम्भ में 
गिरा उससे अगस्त्यमुनि उत्पन्न भये अगस्त्यमुनि का लोपा- 
मुद्रा से विवाह भया अगरत्यजी ने बहुत काल बड़ा उद्र 
तप किया उसी समय बड़े दुराचार ओर ब्राह्मणों के शत्रु 
इल्वल ओर वातापि नाम दो देत्य थे उनका यह काम था 
कि एक भाई मेष बनता इसरा भाई उस मेष को मार उसका 
मांस रींध श्राद के-व्याज से ब्राह्मणों को निमन्‍्त्रण दे उनको 
वह मांस खिला देता ओर पीछे भाई का नाम लेकर पुकारता 
वह भी सबके उदर विदारण कर निकल आता इस प्रकार 
सैकड़ों मुनि उनने मार डाले एक दिन इल्वल ने अगस्त्य 
मुनि को भी श्राद््‌ में निमन्त्रण दिया तब अगस्त्य मुनि 
कहा कि हम अकेले ही शरद में भोजन करेंगे ओर सम्पूण 
मांस हमको ही देना इल्वल ने भी यह बात स्वीकार करी ओर 
सब मांस अगस्त्य के आगे परोस दिया अगस्त्य जब भो- 
जन कर चके तब इल्वल पुकारा कि अरे भाई क्यों विलम्ब 
करता है बाहर निकल आ अगरस्त्यमुनि ने कहा कि वह 
तो अब जीर्ण हुआ कहां से निकलेगा यह सुन इल्वल ने 
अगरस्त्यमुनि पर बड़ा क्रोध किया परन्तु अगस्त्यमुनि ने 






उत्तरादे । ५१६ 
उसको भी अपनी कूर दृष्टि से भस्म केर डाला इन दोनों 
दैत्यों का संहार होते ही बाकी के देत्य भय से सम॒द्र में जा 
घुसे और नित्य रात्रि के समय निकल मुनियों को भन्षरा 
कर जाते यज्ञपात्र फोड़ डालते ओर फिर समुद्र में प्रविष्ट हो- 
जाते यह देत्यों का बड़ा उत्पात देख ब्रह्मा विष्णु शिव 
कुबेर इन्द्र आदि सब देवता सम्मति कर अगस्त्यमुनि के 
समीप आये ओर कहा कि हे मुनि ! तुम समुद्र को पान करो 
मुनि ने भी देवताओं की आज्ञा से समुद्र पान किया तब 
सूखे समुद्र में सब देत्यों को देवताओं ने मारा इस प्रकार 
' अगस्त्यमुनि ने सब जगत्‌ निष्कंटक कर दिया पीछे गंगा 
के प्रवाह से समुद्र पूर्ण भया तब सब देवता ओर देत्यों ने 
मिल कर मन्दराचल को मंथान ओर वासुकि को रज्जु वनाय 
समुद्र को मथन किया उसमें से प्रथम तो अम्झत कौस्तुभ 
ऐरावत आदि उत्तम उत्तम पदार्थ निकले ओर पीछे अति दा- 
रुण कालकूट विष प्रकट भया जिसके गन्धसे ही देवता ओर 
देत्य मुच्छित होने लगे उसमें से कुछ विष शिवजी ने भक्षण 
किया जिससे वे नीलकणएठ भये तब ब्रह्माजी ने देवताओं 
से कहा कि अब ओर फिसी की सामर्थ्य नहीं है जो इस 
बाकी के विष का संहार करे इसलिये तुम सब दक्षिण दिशा 
में लड्ढा के समीप अगस्त्यमुनि रहते हैं उनके शरण में 
जावो यह ब्रह्माजी की आज्ञा पाय सब देव दानव अगस्त्य 
मुनि के समीप गये उनने भी सब को #+ ये देख आश्वा- 
सन किया और उस विष को अपने तपोबल से हिमालय में 
प्रविष्ट किया वह विष कन्दरूप से वहां उत्पन्न हुआ ओर 
कुछ शेष रहा वह धत्तूर करवीर अर्क आदि ढक्षों में बांट दिया 
उस हिमालय पर्वत के विषयुक्त वायु से मनुप्यों को अनेक 


तक 


प्रकार के रोग होते हैं वह विषवायु ठप संक्रान्ति से लेकर 


५१२० भविष्यपुराण भाषा । 

सिहांत तक रहता है पीछे विष का वेग शान्त होजाता है इस 
प्रकार विष के संकट से अगस्त्यमुनि ने सबको बचाया पूर्व 
काल में प्रजा की बहुत टडि भई तब त्रह्माजी की देह से मत्य 
उत्पन्न हुआ और प्रजा का संहार करने लगा एक दिन अग- 
स्व्थमनि के समीप भी आया अगस्त्यमुनि ने अपनी क्रोध की 


है 


दृष्टि से उसी क्षण रत्य को भस्म कर दिया तब ब्रह्माजी को 
दूसरा झत्यु सिरजना पड़ा श्वेत नाम राजा स्वर्ग से नित्य 
आकर दरडकारण्य में अपने पूर्व शरीर का मांस खाता एक 
दिन उसने निर्विश्न हो अगस्त्यमुनि से कहा कि महाराज 

सब दान मैंने किये परन्तु अन्न ओर जल का दान कमी न 
किया इसलिये स्वर्गवास पाकर भी नित्य यह शबमांस मुमे 
खाना पड़ता है अब आप ऐसा अनुग्रह करें कि इस विपत्ति 
से छूट यह राजा का दीन वचन सुन दयाकर अगस्त्यमुनि 
ने अन्न करके उसका श्राड किया जिससे राजा को स्वर्ग मही 
नित्य भोजन के लिये उत्तम उत्तम पदार्थ मिलने लगे 
विन्ध्य पर्वत ने विचार किया कि सूर्यनारायण मेरु पवेत की 
प्रदक्षिणा करते हैं मेरी प्रदक्षिणा नहीं करते इसलिये इनका 
मार्ग रोकना चाहिये यह मन में ठान विन्ध्य बढ़ने लगा उस 
को नित्य बढ़ते देख देवता बहुत व्याकुल हुये ओर अगस्त्य 
मुनि के समीप जाय कहा कि आप विन्ध्याचल को बढ़ने से 
रोकें नहीं तो वह सर्य भगवान्‌ का मार्ग रोध करेगा यह 
देवताओं का वचन सन अगस्त्यजी विन्ध्य के पास गये और 
विन्ध्य सें कहा कि हम तीथथयात्रा को जाते हैं तुम थोड़ासा 
नीचे होजावो तो हम तुम्हारे पार चले जायेँ विन्ध्यमुनि 
की आज्ञा से नख होगया अगस्त्यमुनि ने पर्वत को लेघन 
कर कहा कि जबतक हम तीथयात्रा से न लोंटें तबतक मऊ 
मत होना इतना कह अंगस्त्यमुनि गये सो अबतक भी नहीं 





लोटे योर दाद दा से ॥ के चाच ददाप्जशा जे टग्य 
पड़ते हैं एक समय वसनन्‍्त ऋत भें छपइएा ने आगस्त्; 
मनि से कहा कि आपके साथ वियथां को भोगना 
हैं परन्तु हाथी घांडें दासी दास उत्तम शब्या बख भृषण 
आदि सब सामग्री सहित एक सह्लजटित प्रालाए होय यह 
पत्नी का वचन सन अगस्त्यमनि ने कवेर को इलाके आज्ञा 
दी कबेर ने भी सब सामग्री सहित महल आर रल्ना के भषण 
उसी क्षण मनि को निवेदन किये तव अगस्त्य मनि ने वहुत 
काल पयन्त लोपामद्रा के सह विहार किया इस भांति आर 
भी अनेक चरित अगस्त्य मनि के हैं अब हम उनके अभय 
का विधान कहते हैं कन्या के सये के सात अश जाये उस दिन 
रात्रे के समय शक्त तिलों से स्नान कर श्वेत बख्र चार माला 
वेश आदि से भषित परथ्रक्ष सहित अंत्रग कलश #बाप 
करे उसके ऊपर अनेक प्रकार के भक्ष्य ओर सप्तघान्य साहेत 
घतपात्र स्थापन कर उसमें जगा घारे कमण्ठल हाथ में लिये 
शिष्य और झूगों करके वेशित ऐसी अगस्त्य मुनि की सवंगका 
प्रतिमा बनाय स्थापन करे पीछे रवेत चन्द्रन चमेली के पृष्प 
उत्तम धप दीप नेवेद्य आदि से उनका पूजन कर अध्य दृव 
खजर नालिकेर कष्मांड फालसा ककोड़े करले कऊड़ी वीज- 
पूर उन्ताक दाड़िम नारड्री कदलीकल कुश काश दूवा के 
अकर कमल उत्पल सप्तथान्य वख अनेक प्रकार के भक्त्य 
ये सब पदार्थ बांस के पात्र में धर सवण चांदी अथवा ताम्म 
का अध्यपात्र मस्तक तक उठाय दक्षशसशुख हा दाना 
जानु भूमि पर रख प्रसन्नचित्त हो ( काशउप्वश्ननाकाश भरत 
ग्तिमारुतसम्भव । मित्रावरुणयोः पुत्र कुम्मवान सम सतु ते ॥ 
विन्ध्यवडिक्षयकर मेचतोयविपापह । हवन देव लद्का- 
वास नमोस्तु ते ॥ वातापिर्मल्नितों येन समुद्र: नोपलः प्रा । 








प्‌९५ ह सीड- 5७: मीपि। | 
लोपामद्रापतिः औमाम योसो तस्मे नमो नमः ॥ येनोदितेन 
पापानि प्रलय यान्ति व्याचय: । तस्मे नमास्तवगस्त्याय सशि 
प्याय समभ्रिणे ) ये मन्त्र पढ़ अध्य देव आर ब्राह्मण (अर 
गर्त्यस्शषि नमाम मित्रेः प्रजामपत्यूं बलमिच्छमानः ।_ उभौ 
वर्णावप्ठिस्म्ः पयोव सत्यादेवेथाशप्मे जगाम ) इस वबेदिक 
मन्त्र से अध्य ठेवे इस प्रकार अध्य देकर ( अआचितस्ल॑ं यथा- 
शबत्या मयागस्त्य महामने । पेडिकासप्मिकी दत्ता कार्यसिह्धिं 
ब्रजस्व से ) इस मन्त्र से अगस्थ्य मुनि का विसजन कर पीदे 
सब सामग्री सहित मर्ति ( अगस्त्यों मे मनःस्थश्च अगस्त्यो 
स्मिन्‌ धने स्थितः | अगस्त्यों हिजरुपेण प्रतिग्हतु संस्तुतः ) 
यह मन्त्र पढ वेदवेत्ता ब्राह्मण को देवे काश भी प्रतिग्रह लेकर 
( अगस्त्यः सप्तजन्मानि नाशायेत्वा तवापदम। अतल विमले 
सोख्य॑ प्रयच्छत महामनिः ) यह मन्त्र पढ़े इस प्रकार अभध्य 
दान कर कोई फल धान्य अथवा लवण आदि एक रस वष 
भर त्यागे इस विधि से ब्राह्मण सात व अध्य देवे तो च 
वेद और सब शाखत्र का जाननेहारा होय क्षत्रिय सब एथिवी 
को जीत राजा होय वेश्य धन धान्‍्य और बहुत से पश 
पावे शद्र अध्य देवे तो धन सन्‍्मान ओर आरोभ्य का भागी 
होय ख्री बहत से पत्र सोमाग्य ओर सम्पत्ति पावे कन्या को 
उत्तम वर मिले विधवा को अनन्त परय की प्राप्ति होय ओर 
रोगी अगस्त्य मनि को अध्य देकर रोग से छूटे जिस देश में इस 
विधान से अब्ये दिया जाय वहां कभी दुर्मिक्ष आदि का भय 
होय अपध्य देनेहारा परुष हँस यक्ल विमान मे बेठ स्वगे 
को जाता है जो ऐश्वय भोग शरीर सोख्य संतान पश आदि 


की इच्छा होय तो अवश्यही आगस्त्यभनि को भक्किपवक शरद्‌ 
ऋगत में ऋअप्य देचे 











हर 


तराह़ 
'कामासावदः अध्याय ! 
सवीतस चन्ड्रका अध्य दन्न का विधान ॥ 

श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि हे महाराज ! अब हम नवीन 
चन्द्रमा को अध्य दान का विधान कहते हैं प्रतिमास की शक्कर 
हितीया को प्रदोष के समथ भूमि पर गांवर का सरल बनाय 
उसमे राहेणी साहेत चन्द्रमा का #तमाः संथाउस कर रबत 
चन्दन श्वेत पृष्प अक्षत धूप दीप अनेक प्रकार के नेबंध फल 
दही श्वेत वख्र दृर्वीकूर आदि से पूजन कर इन्हीं पदाशा 
करके चन्द्रमा की अध्य देवे जो इस विधि से सानः 
चन्द्रमा को अध्य डेवे वह पत्र पात्र धन पशु आराग्य आ। 
पाय सो वर्ब संसार का सख मोग अन्त मे चन्द्रलोक का जाता 
है वहां प्रलय पयेन्‍त दिव्य ख्तरियों के साथ विहार कर घुर्कि 
पाता है श्रीकृष्णमगवान्‌ कहते है के है महाराज! झआाप चन्द्र 
वश में उत्पन्न भये हैं इसलिये धम ऐश्वय आरोब्य आर उत्तम 
भोगों की प्राप्ति के लिये आपको अवश्य नवान चन्द्र का अध्य 
देना चाहिये ॥ 


क्र 
डा 
#पिलैने 


| हि 


भ्ण्म 


एकसाआाठव, अध्याय 

शक्र और ब्हस्पति को अध्य देने का विधान आर फल ॥ 

श्रीकृष्णमगवान्‌ कहते हैं के है महाराज , भात शुक्र के 
दोष निठत्त होने के लिये यात्रा के आरग्द में यात्रा पते 
समात्ति में ओर शक्रोदय के समय शुक्रपृजा अबर्य करना 
चाहिये उसका हम विधान कहते हूँ सबंश चादा अथवा 
कांस्य के पात्र में चांदी की श॒क्र को मात स्थापन कर स॒ 
उपचारों से उसका पूजन कर पीछे ( नमस्ते सवल का लता 
भगनन्दन । के स्वाथसिद्धयथ ग्रहाणाध्य नमास्तु ले ३ 
इस मन्त्र से अर्ध्य देकर शक बस मोती सबत्सा गा झा 5 
क्षिणा सहित वह म्ति ऋआमग को देव पुष्य सटक करको 








५२६ मविष्यपुरुण भाषा । 
जल गेहूं चने आदि-से जबतक शुक्र का पूजन न कर लेवे 
तब तक नवान्न मक्षण न करे इस विधि शुक्र का पूजन करने 
से सव कामना सिर होती हैं इसी विधि से सुवर्ण आदि 
के पात्र में सवर्ण की बृहस्पति मूर्ति स्थापन कर पीत वर उ 
ढावे ओर संपप पलाश की लचा के क्ाथ ओर पश्चगव्य के ._ 
जल से स्नान कर पीत व्रत पहिन सब उपचारा से बृहस्पति 
| पजन कर घत का हवन करे ओर पर्वोक्त रीति से अध्य देश्रे 
पीछे सवत्सा गो सहित वह प्रतिमा ब्राह्मण को देव यात्रा 
के समय वृहस्पति की संक्रांति ओर उदय के समय इस विधि 
से पजन करें तो सब मनोवाठ्छित फल पावे शक्र ओर 
बृहस्पति की प्रीतिके लिये उत्तम मोतीही देवे तो भी सब मनो 
थ सिद्ध होयें और वह पुरुष कभी करूप न होय जो शुक्र की 
आर गरु की इस विधि से पजा करे उनके घरमे कभी भी शुक्र 
आदि का दोष नहीं होता ॥ 
एकसोनवका अध्याय । 
पश्चाश्नति शतोंका फल सहित विधान ॥ 
श्रीकृष्णमगवान कहते हैं अब हम अत्यन्त गध्त पन्ना 
शीति ब्रत कहते हैं जो भविष्य पद्म माकेर्डेय और वराह 
पुराण में कहे हैं अभीष्ठ मित्र पुत्र शिष्य और बेधु को धम 
कहना चाहिये इसलिये श्रुति स्टति ओर पुराणों से जो हमने 
धरम निश्चय किया हे वह आपके प्रति कथन करते हैं प्र 
भात सन्ध्या में स्नान कर अश्वत्थ दक्ष का पन कर ब्राह्मण 
को तिल पात्र देवे वह कभी कृत अकृत का शोक नहीं करता 
यह अत्यन्त गप्त त्रत सव पापों का हरनेहारा है पर्व दिन में 
एक कृपष सबण ब्राह्मण को देवे यह वाचस्पति त्रत बंडि की 
छांडे करता हे ओर बृष्ठस्पति ने कहा हे लवण मिच जीरा 
हींग शेटी आदि सब मसाले चतर्थी के दिन एकभक्क कर 


/ँ 
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कुटम्बी ब्राह्मण को देवे यह शिलाब्रन- लक्ष्मीलोक में वास 
देता है ओर मुखकी शुद्धता करता हैं नक़ब्रत कर गो वख्र ओर 
म॒वर्ण का त्रिशूल कुटुम्बी ब्राह्मण को देवे ओर प्रणामकर (श्री 
केशवो प्रीयेताम ) यह वाक्य कहे यह महापानक हरनेहारा 
व्रत है एक वर्ष पयेत एकमक्क ब्रत्‌ कर अन्त में सुवण के रुप 
ओर सच उपस्करों सहित तिल धेन ब्राह्मण को देव यह रुद्र 
ब्रत सव प्रकार के शोक हरता है ओर इसका करनेहारा शिव- 
लोक को जाता है सर्वोषधि जल से स्नानकर पंचमी के दिन 
सर्वोपस्कर दान करे ऊखल मृशल सूप चलनी स्थाली 
चुल्हा ओर जलकुम्म ये रह के उपस्कर हैं इनको ग्रहस्थ 
ब्राह्मण के घर में स्थापन करे यह ग्हत्नत सब सुख देनेहारा 
है ओर अतन्रि मुनि ने अनसूया को उपदेश किया है सुब॒रों का 
शीलोत्पल शर्करापात्र सहित श्रद्धा से कुटुम्बी ब्राह्मण को देवे 
7ह लीलाबत है. इसका करनेहारा विष्णुलोक को जाता हैं 
आ्राषपाद्‌ आदि चार महीने तैलाभ्येग न करे अन्त में तिल 
न्‍ैलपूर्ण नया घट ब्राह्मण का देव और श्षत्‌ पायल ब्राह्म 
क्री भोजन करावे यह लोकप्रीतिकर ब्रत है इसको भक्ति 
परे करनेहारा पुरुष विष्णुलोक को जाता है चन्रमास म दही 
पध घत ओर गुड़ खांड आदि इश्लुविकार त्याग अन्त में 
ब्राह्मण मिथुन का पूजनकर ये सब पदार्थ ओर दो उत्तम 
बत्च॒ उनको देकर ( गोरी मे प्रीयतास ) यह वाक्य कहे यह 
गौरी त्रत करने से मगवतीलोक की प्राप्ति होती है पोष कृष्ण 
प्रयोदशी से नक्कत्॒त करे एक वर्ष ब्रतकर सप्ततान्य ओर दो 
बल्नों सहित सुवर्ण का अशोक दक्ष ब्राह्मण को देकर ( प्रद्युक्नः 
प्रीयताम ) यह वाक्य कहै यह काम त्रत सव शोक का नाश 
करनेहारा है इसको जो पुरुष मक्ति से करें वह कल्प भर 
विष्णलोक में निवास करता है आषाद आदि चार महीने 








५२६ - सविष्यपुराण भाषा। 
नख न कटावे ओर हृन्ताकन खाय अन्त में कार्तिक की प 
शिमा के दिन घत और शहद के घट सहित सुवरण का ठन्ताक 
ब्राह्मण को देवे यह शिव ब्रत है इसका करनेहारा रुद्रलोक 
को जाता है पांच पूर्णिमाओं को एकमक्क ब्रत कर अन्त में 
चन्दन से परणिमा की मूर्ति लिख सब उपचारों से पजन करे 
पीछे दूध दही घत शहद और श्वेत शर्करा इन पांचों का 
एक एक घट भरके ( मनोरथान परयस्व सम्पर्णा पर्णिमा 
हासि । पन्मकृम्मप्रदानेन भतानां पृष्टिरस्त में ) यह मन्त्र पढ़ 
पांच ब्राह्मण को एक एक कुम्म देवे यह पर्डच घट ब्रत पुष्टि 
देनेहारा है ओर इसके करने से सब मनोरथ सिद्ध होते हैं 
हमनत ओर शिशिर ऋतु में पुष्पों का त्याग कर फाल्गन 
की पूर्णिमा को स॒वर्ण के तीन पुष्प ब्राह्मण को देकर ( शिव 
केशवी प्रीयेताम ) यह वाक्य उच्चारण कर यह सोंगन्ध्य 
व्रत सगन्धि उत्पन्न करता है ओर इस ब्रत के करने से उत्तम 
लोक की प्राप्ति होती है फाल्गन कृष्ण आदि ततीयाओं 
को लव॒ण न खाय.इस प्रकार एक वे ब्रत कर अन्त में ब्रा- 
हाय मिथन का पूजन जन कर सब उपस्करों सहेत घर ओर 
उत्तम शय्या उनको देवे आर ( गावेन्द:ः प्रीयताम ) यह वाक्य 
कहे इस सामभाग्य ब्रत का करनेहारा गोरीलोक को जाता 
है सन्ध्या समय एक वर्ष पयंत मौन ब्रत करे अन्त में घत कृम्म 
दो वख ओर घरटा ब्राह्मण को देवे यह सारस्वत ब्रत विद्या 
और रूप देनेहारा है इस व्रत के करने से अक्षयवास सरस्वती 
लोक में मिलता है एक वष पंचमी को उपवास कर अन्त में 
सवणे का कमल ओर उत्तम गो ब्राह्मण को देवे यह लक्ष्मी- 
ब्रत दुःख शोक का हरनेहारा और कान्ति सोमाग्य का 
रा है इस ब्रत का करनेहारा जन्म जन्म में लक्ष्मीवान 
हाता हैं और अन्त म॑ विष्ण लोक को जाता है जो खली इस ब्रत 








उत्तराद् छू 
क्रो करे-वह सोभाग्य पवे और सपत्रियों का गर्व हरे गोरी 
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सहित रुद्र लक्ष्मी साहेत जनादंन ओर राज्ञी सहित से 
भगवान्‌ की प्रतिमा विधिएवंक स्थापन कर सब उपचार 
से पूजन कर वख्र घण्टा पात्र ओर दक्षिया सहित वे मत्ति 
ब्राह्मण का देवे यह देवत्रत दिव्य देह देनेहाशा हू शक्त चन्द्रल 
आदि से शिव लिंग ओर विष्ण मत्ति को नित्य एक व प्रले- 
पन करे अन्त मं जल ओर घत के केम सहित उत्तम धेन 
ब्राह्मण को देवे यह श॒क्ल ब्रत सब प्रकार के कल्याण देता ह 
इस व्रत को करनेहारा परुष दश हजार जन्म तक राजा होकर 
अन्त में शिवलोक को जाता हे अश्वत्थ सयंनारायण ओर 
गंगा का नित्य पजन कर एक वे पर्यत एकमक ब्रत करे अन्त 
में ब्राह्मण मिथुन का पूजनकर तीन गो और सुवरण का दक्ष 
ब्राह्मण को देवे यह कीत्तिबत भामि और कीति का देनेहारा 
है जो परुष इस व्रत को करे वह दिव्य विमान में बेंठ स्वग 
में जाय अप्सराओं के साथ विहार करता है घत करके शिव 
विष्ण ब्रह्मा से गोरी गणपति को स्नान: करावे ओर सब 
उपचारों से निव्य इनका वर्षभर पृजन करें ओर सामवेद का 
गायन करे अन्त में सदर्ण कमल सहित उत्तम गौ आाह्यण 
को देवे यह सामत्रत करनेहारा पुरुष शिवलोक में निवास 
करता है नवमी को एकमक्क ब्रत करें ओर अन्त मे कचुका 
दो वख्र ओर सवर्ण का सिंह ब्राह्मण को देव जो खत्री इस वीरत्रत 
को करे वह अनेक जन्म पर्यत उत्तम रूप साॉभाग्य आर सुस्त 
पावे ओर अन्त में शिवलोक में जाय निवास करे एकवर्ष पर्येत 
दग्धाहार कर पर्णिमा ब्रत करे ओर श्राद्ध करे अन्त में श्राइकर 
पांच सवत्सा गो पिशंगवर्ण के वख्र ओर सो जलकुम्म ब्राह्मण 
को देवे जो इस पिठव्रत को करे वह अपने सो पुरुर्षा का 
उदारकर विग्णलोक में प्राप्त होता हैं एक वष नाम्वुलक 


ध२८ मविष्यपराण माषा | 
त्यागकर अन्त में तीन ताम्बूल सुवर्णके वनाय उनमें चनेके बदले 
प्रोती रख ब्राह्मण को देवे इस पन्न त्रतको जो नारी करे वह 
दोभाग्य ओर मख का दोगन्ध्य कभी नहीं पाती इस ब्रत के करने 
से मख में उत्तम सगन्ध ओर सोमाग्य प्राप्ति होती हे चैत्र 
आदि चार महीने ज्येश्त आषाद में एक मास अथवा पक्षभर 
ही जलका अयाचित ब्रत करे अन्त में जलपर्ण कलश अन्न 
त्र घत सप्तथान्य तिलपात्र ओर सुबरण ब्राह्मण को देवे 
यह वारित्रत करनेहारा पुरुष कल्प भर ब्रह्मलोक मे नि 
 बासकर दूसरे कल्प के प्रारम्भ में चक्रवर्ती राजा होता है एक 
वर्ष पंचाम्त से शिव ओर विष्ण को स्नान कराय अन्त मे गो 
शंख ओर सबयो ब्राह्मण को देंवे इस धतित्रत का करनेहारा 
परुष बहुत काल शिवलोक में निवास कर राजा हांता है 
एक महीने अथवा व्षभर मांस न खाय अन्त में सबर्ण 
का हरिण ओर सवत्सा गो ब्राह्मण को देवे यह अहिंसा व्रत 
सर्वे शान्तिप्रद है इस ब्रत को करनेहारा पुरुष अश्यमेधयज्ञ 
का फल पाता हे माधमास में प्रातःकाल स्नान कर अन्त में 
ब्राह्मण दंपती का वृख्र भूषण पुष्प माला आदि से पूजन 
कर उनको उत्तम भोजन करावे इस सय बत को करनेहारा 
से शरीरारोग्य आर सामान्य पाता है और कल्प भर सर्य 
में निवास करता है आषाढ आदि चार महीने प्रातःकाल 
स्नान कर कात्तिकी पारणिमा को घतकम्म और गो कटम्बी 
ब्राह्मण को देकर यथाशक्षि ब्राह्यय भोजन करावे इस वेष्णव 
ब्रत के करने से सव मनोरथ सिद होते हैं ओर विष्णुलोककी 
 शप्ति होती है एक अयनसे दूसरे अयन पर्यन्त पप्प और घतका 
त्याग करे अन्त में पृष्ष घत ओर धेन ब्राह्मण को देकर घत 
ओर पायस ब्राह्मणों को भोजन करावे इस शील ब्रतके करने 


| ॥ कक, 


से शील और आरोग्यकी प्राप्ति होती है और इस ब्रतका 





असर | २९८ 
इरनेहारा शिवलाक को जाताहे तेल आर मांस का पक वर्ष त्याग 
#र अन्त मे सुबरो के दापक चक्र जेल आर दा व श्र 
ब्राह्मण को देवे इस त्रतके करने से तेजकी ठड्धि होती हे वर 
मपरणा पुष्प कुकुस कपर अमर चबच्दन लाम्बेल आग च्यण 
प्रकारके भोजनां करके सात दिन सवासिनी का पतन कर 
(कुमुदादेवी प्रीयताम ) यह वाक्य कह इसीप्रकार कमला 
माथवी गोरी पावेती उम्रा और काली इन एक एक देवी के 
नाम से सात सात दिन सवासिनी पजन करे प्रत्यक सथासिदी 
को वाली अंगठी दपरणा उत्तम उत्तम वख्ते और पटरस भोजन 
दे सन्‍्तुष्ट करे ओर एक ब्राह्मण का पूजन भी करे यह सप्तस 
न्दरक नाम ब्रत उत्तम रूप ओर सोमाग्य देनेहारा हें चेत्र 
मास मे सब सगन्ध द्वव्य का त्याग करे अ्यन्त मं एक सीपी 
भर सगन्ध द्रव्य शुक्ल दो बख आर यथाशक्ति दक्षिणा 
ब्राह्मणों को देवे इस वरुणब्रतके करने से वरुणलोककी प्राप्ति 
होती हे वेशाख मास में लवण का त्याग कर अन्त में सबत्सा 
गो ब्राह्मण को देवे यह कान्तित्रत कीत्ति ओर कान्ति देने 
हारा है इस ब्रत का करनेहारा पुरुष बहुत काल विष्णलोक 
में निवास कर राजा होता है तीन पल से अधिक सबरण का 
ब्रह्माण्ड बनाय द्रोणभर तिलों के ऊपर स्थापन कर ब्राह्मण 
मिथन का पजन कर उनको देवे ओर घत तिलों से हवन कर 
ब्राह्मण भोजन करावे आर ( [वेश्वात्मा प्रीयताम्‌ ) यह वाक्य 

इस ब्रह्मत्रतके करने से निर्वाणपद मिलता है दुग्धाहार 
करके त्रत करे ओर सवर्ण सहित उभयमखी धेन ब्राह्मण को 
तो परमपद को प्राप्तहों तीन दिन दुग्धाहार रहकर स॒- 
पेणु का कल्पठक्ष बनाय चावलों के.ढेरपर रख उत्तम वख्र 
ओर पुष्प मालाओं से आच्छादित कर ब्राह्मण को देवे इस 
कल्पत्नत का करनेहारा कल्प भर स्वग में निवास . करता हे 





भ३० विष्यवराण भाषा; 

अयाधित त्रतसे रह कर उत्तम शकटी वख्र भषण ता 
म्बल ओर मोदक पात्र व्यतीपात दोनों ग्रहण अथवा अर 
यन संक्रान्ति के दिन ब्राह्मण को देवे यह तब्रत परलोक गमन 
के खेठकी हरमेहारा हे वर्ष भर अष्टमी को नक्कत्रत कर अन्त 
में ब्राह्यय को गो देवे इस सगति ब्रतकों करनेहारा परुष 
स्वर्ग को जाता है हेमनत ओर शिशिर ऋतु में इन्धन दान 
करे ओर अन्त में ब्राह्मण को घतघेन देवें यह वेश्वानर 
ब्रत शरीरारोग्य ओर कान्ति देनेहाराहै इस तब्रत को करनेहारा 
मक्कि पाता है एकादशी को नक्लत्रत कर चेन्रमास चित्रा 
नक्षत्र में सव॒ण का शंख ओर चक्र ब्राह्मण को देवे इस विष्ण 
ब्रतको करनेहारा पुरुष विष्णुलोक में निवास कर कल्प के 
आदि में राजा होता है एक वर्ष दुग्धाहार करे अन्त में एक 
गो ओर एक दक्ष ब्राह्मण को देवे इस लक्ष्मीत्रतका करनेहारा 
एक कल्प लक्ष्मीलोक में निवास करता है एक वर्ष सप्तमी को 
नक्कन्नत करे अन्त में दग्धदेनेहारी गो ब्राह्मरकों देवे इस सर्य 
ब्रतके करने से सययलोक की प्राप्ति होती है चतर्थी को एक 
वर्ष नक्कत्रत कर अन्त में सवरो का हाथी ब्राह्मण को देव यह 
वेनायक ब्रत करने से सब विप्न निठत्त होते हैं चाहुंमोस्य मे 
फूलों का त्याग करे अन्त में वे फल सवरण के बनाय गो श्वेत 
वख ओर घतपूर्ण घट सहित ब्राह्मण को देवे यह फल ब्रत 
करने से सन्तान की ठड्धि होती है एक वष पयन्त सप्तमी का 
उपवास कर अन्त में सब का कमल और सब उपकरण 
सहित पांच गो दग्ध देनेवाली पोराणिक ब्राह्मण को देवे इस 
सोर ब्रत के करने से सयलोककी प्राप्ति होती है बारह द्ादर्शी 
उपवास कर अन्त से वख्र सहित जलपूर बारह घट ब्राह्मण 
को देवे यह गोविन्द त्रत सब कारये सिद्ध करनेहारा है का 
तका पाशमाका छपका दान क्र मक्कत्रत करें यह ठप त्रत 


। 


३. 


उत्तराद । 
करने से गोलोक प्राप्ति होती हैं कृच्छ अतके अन्त मे 
कर यथाशक्कि ब्राह्मण भोजन करावे यह प्राण व्र 
ब्रहयलाक नातिकत्ताह एक वध चलाए का सकलत्रत कर 
अन्त भें ठषभ दान करे इस व्यस्वक बन करने से शिद 
ग्राप्ति होती हे सातरात्रि उपयास कर ब्राह्मण का घनपश 


दि 
हि 
नि मे | कान 


छ। 


१3 
; 


5| 


कम्म दबे यह ब्रह्मनत्रत तहलकदायक हू एक वध सदा स 


नक़॒त्रत कर अन्त में दग्धदेनेहारी गो ब्राह्मण को देव इस त्रत 
का करनेहारा एक कल्प स्वग में निवास करता है कानिक 
शक्क चत॒देशी को उपवास कर रात्रि के समय विलय पंच- 
गव्य पान करे अथोत्‌ कपिला गो का मतन्र कृष्णा गा का गा- 
बर श्वेत गो का दध लाल गो का दही आर कदर वरण गो 
का घत लेकर वेदोक़ मन्त्रों से कशोदक सहित गिलाऋ 
प्राशन करें ठसरे दिन प्रभात स्नान कर' देवता आर विनर 
का तर्पण आदि कर ब्राह्मण भोजन कराय आप भी मोन 
में मोजन करे इस ब्रह्मकर्च ब्रत के करने से बाल्य योवन ओर 
वाक में किये सब प्रकार के पाप क्षय होते हैं एक बष लतीया 
को विना अग्नि सिद्ध किया भोजन करे ओर अन्त में उत्तम 
गोत्राह्ग को देये इस ऋषित्रत के करने से शिवलाक मं 
अश्षय वास मिलता हैं दो पल सवरण का रथ बनाये ब्रा- 
झण को देवे इस रथ ब्रत का करनेहारा कल्पनर ख्वग्ग में 
रहता है इसी प्रकार उपवास कर दो पल सुव॒रण का हस्ती 
ब्राह्मण को देवे इस करिब्रत के करने से स्वग भाति हता हैं 
एकवष ताम्बल आदि मखवास का त्याग कर झअन्‍्त मन्रा- 
हाण को गो देवे इस मखबास ब्त के करने से कुबेर लोक 
फनी प्रात्त होती है रात्रिभमर जल में निवास कर प्रमानही 
गोंदान करे इस वारुण ब्रत का करनहारा पुरुष वरूण लक 


ये करता है चन्द्रका अगन बत करके आंच मे 
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स॒वर्ण का चन्द्र ब्राह्मण को देंबे इस चन्द्रत्त के करने से चन्द्र- 
लोकप्राप्ति होती है ज्येष्ठमास की अष्टमी ओर चतुर्दशी 
को पंचाग्नि तपकर सुवर्ण सहित गो ब्राह्मण को देवे इस 
रद ब्रत के करने से शिवलोकप्रास्ति होती हे एक वर्षभर 
ततीया को शिवालय में लेपन करे अन्त में गोदान करे. 
इस भवानी व्रत के करने से सब मनोरथ सिर होते हैं माघ 
मास की सप्तमी को उपवास कर ब्राह्मण को गो देवे इस 
तपन ब्ते का करनेहारा कल्पभर स्वगें में निवास करता है 
तीन रात्रि उपवास कर फाल्गुन पूर्णिमा को गोदान करे इस 
धामब्रत के करने से सूर्यलोकप्राति होती है पूर्णिमा को 
उपबास कर तीनों कालों में वल्ल मृषण भोजन आदि करके 
आह्मरा मिथुन का पूजन करे इस इन्दुब्नत के करने से मोक्ष- 
प्राति होती है शुक्त हितीया को लवणपूर्ण 5३६२४ व्ख् 
ओर दक्षिणा एक वर्ष पर्यन्त ब्राह्मण को देता रहे अन्त में गो- 
दान करे इस सोमत्रत का करनेहारा पुरुष कर्प भर शिवलोक 
में निवास कर अन्त में राजा होता है वर्ष भर प्रतिपदाको एक 
भक्क कर अन्त में कपिला गो ब्राह्मण को देवे इस आग्नेय 
व्रत के करने से अग्निलोकप्राप्ति होती है माघ मास में 
एकादशी चतुर्दशी ओर अष्टमी को एकमक्त ब्रत कर वल् 
जूता कम्बल चेमे आदि शीत निवारण करनेहारी वस्तु 
दान करे इस सोख्य ब्रत के करने से अश्वमेध यज्ञ के फल 
की प्राप्ति होती है एक वर्ष दशमी को एकभक्क ब्रत कर अन्त 
में सुवर्ण की खीरूप दश दिशाओं की मूर्ति द्रोणभर तिलों 
के ऊपर स्थापन कर घेनु सहित ब्राह्मण को देबे इस महापा- 
तक हरनेहारे दिग्त्रत के करने से ब्रह्मारड का आधिपत्य मि- 
लता है शुक्त सप्तमी को सूयनारायण का पूजन कर सात 

हक ३ ५ ७ आर 3 मम. 

धान्‍्य और लवण ब्राह्मण को देवे इस धान्यत्रत के करने से 
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अपना ओर सात कुलों का उद्धार होता है एक मास उपवास 
कर ब्राह्मण को गो देवे इस विष्णुन्नत के करने से विष्णुलोक 
प्राप्ति होती है. एक पक्ष उपवास कर दो कपिला गो ब्राह्मण 
को देवे इस ब्रह्मत्रत का करनेहारा उह्मलोक में निवास क- 
_रता है बीस पल से अधिक सुबर्ण की कुल पर्वत ओर स- 
मुद्रों सहित भूमि बनाकर तिलों के ढेर पर रख ब्राह्मण को देवे 
ओर उस दिन पयोत्रत रहे इस महीत्रत के करने से शिवलोक 
प्राप्ति होती हैं माघ अथवा चेत्र की शुक्ष ततीया को सब 
उपकरणों सहित गड़धेनु ब्राह्मण को देवे इस महात्रन के करने- 
हारा अप्सराओं करके सेवित गोरीलोक में निवास करता 
है एक वर्ष एकभक्क ब्रतकर अन्त में गोदान करे इस रुद्रबत 
के करनेहारा कल्प भर शिवलोक में निवास कर राजा होता 
है चेन्न मास में तीन दिन स्नान कर नक्त्रत करे अन्नमें दुग्ध 
देनेहारी पांच गो दरिद्री और कंटुम्बी ब्राह्मण को देवे इस 
गतित्रत के करनेहारा सब रोगों से और जन्म मरण से छूट जाता 
है जो पुरुष कन्यादान करे वह अपने इंक़ीस कुलों सहित 
ब्रद्मतोक को जाता है कन्यादान से अधिक कोई दान नहीं है 
इस दान के करने से अक्षय स्वगंवास मिलता है तिलपिष्ट का 
हाथी बनाय दो रक़्बख अंकुश चामर कक्ष्या नक्षत्र माला 
आदि से उसको भूषित कर ताम्रपात्र में स्थापन करे पीछे 
वर भूषण आदि से ब्राह्मण मिथुन का पूजन कर कएठ 
प्रमाण जल में स्थित हो वह हस्ती उनको देवे यह कान्तार 
तरण ब्रत करनेहारा सब प्रकार के सड्टूट ओर पापों से ढूटता 
है और सद्गति पाता है इसमें कुछ संदेह नहीं जो पुरुष एक 
दिन भी भक्कि से पोरन्दर ब्रत करें उनको प्रलय पर्यन्त स्वगे 
वास मिलता है पेचमी को पयोत्रत करके सुबरण का नाग ब्राह्मण 


रा 


को देवे उसको कमी सर्पमय नहीं होता शुक्ल पक्ष की अएटमी 
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को उपवास कर दो. शुक्गबद् ओर घणटा से भूषित उत्तम 
टप ब्राह्मण को देवे इस टषब्रत का करनेहारा कल्प भर शिव- 
लोक में निवास कर राजा होता है उत्तरायणं के दिन सेर 
भर घृत से सूर्यनारायण को स्नान कराय उत्तम घोड़ी ब्राह्मण 
की देवे इस राजत्रत का करनेहारा पुरुष सब अभीष्ठ फल 
पाय अन्त में पत्र भाई आदि सहित सूर्यलोक में निवास 
करता है नवमी को. नक्केत्रत कर विन्ध्यवासिनी भगवती का 
पूजन करें ओर सुवर्णका हंस ब्राह्मणकों देवे इस आग्नेय व्रत 
के करने से उत्तम वाणी की प्राप्ति होती है ओर अन्तमें अग्नि- 
लोकप्राप्ति भी होती है हादशी को उपद।स कर तिल फल 
इक्षु भोजन ओर दक्षिणा ब्राह्मण को देवे तो विष्णुलोकप्राप्ति 
होय विप्कुम्भ आदि सत्ताईस योगों में नक्तत्रत करके कमसे 
घृत तेल फल इश्लु यव गेहूँ चने मटर- चावल लवण दही दूध 
पत्न सुवर्ग कम्बल गो ढूष छतुरी जूता कपूर केसरि चन्दन 
पुष्प लोह ताश्न कांस्य और चांदी ब्राह्मर को देवे इस योगब्रत 
का करनेहारा सब पापों से छूटता है और उसको कभी इृष्टवियोग 
तहीं होता कात्तिकी पूर्णमासी को सुवर्ण का मेष वल्ल माला 
आदि से भूषित कर ब्राह्मण को देवे मार्गशीर्ष पूर्णिमाकों सवर्ण 
का ठप दान करे इसी क्रमसे बारह मासों की पूर्णिमाकों बारह 
राशियों का दान करे अन्‍्तमें ब्राह्मणों को भोजन कराय दक्षिणा 
दुबे इस राशित्रत के करने से सब उपद्रव निदत्त होते हैं ओर 
सामलोक की प्राप्ति होती है इतना कह अंकृष्ण भगवान्‌ बोले 
कि हे महाराज ! ये पचासी ब्रत हमने कहे हैं जो इनके विधान 
को केवल श्रवण अथवा पठन करे वह ब्रह्महत्या गोहत्या पिठ- 
हत्या आदि पातक महापातक और उपपातकों से उसी क्षण 
बटजाता है ओर जो भक्कि से इन ब्रतों को करे उसको घन 
सोख्य सन्तान स्वर्ग आदि कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं ॥ 





उत्तराड । ५३४ 
एकसाीदरशका अध्याय । 
माघस्नान का विधान ॥ 


श्रीकृष्णमगवान्‌ कहते हैँ कि हे महाराज ! सत्ययुग 
ब्राह्मण त्रेता क्षत्रिय ढापर वेश्य और कलियुग शूद्र है कलियुग 
में मनुष्यों को स्नानकम में शिथिलता रहती ह तो भी माघ 
स्ान के व्याज से स्नानविधान कहते हैँ जिसके हाथ पांव 
वचन और मन भलीमभांति संयुत होये ओर विद्या तप तथा 
डीति करके युक्त हो उसको सम्पूर्ण तीथफल होता है श्रद्धा- 
'हीन पापी नास्तिक संशयात्मा ओर हेत॒ुवादी तीथफलके 
भागी नहीं होते प्रयाग पृष्कर कुरुक्षेत्र आदि तीथो में अ- 
थ्वा और चाहे जहां माघस्नान करना चाहिये सूर्योदय के 


समानही स्नान करने से सब महापातक निछत्त होते हैं आर 
प्राजापत्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है जो ब्राह्मण सदा प्रात: 
काल स्नान करता है वह सब पापों से छूट परत्रह्म पाता हरे 
उष्णोदक का स्नान ठथा विना वेद जप्‌ छथा श्रोत्रिय बिना 
श्राह ठथा और सायडूगल के समय भोजन दुथा होता हैं 
वायव्य वारुण ब्राह्मण ओर दिव्य ये चार प्रकार के स्नान 

हैं गोओं के रजसे वायव्य स्नान होता है समुद्रादिका 
में वारुण स्नान ब्राह्यय स्नान मन्त्रों से ओर मेघ्रजलसे दिव्य 
स्नान होता है इन सबमें वारुणस्तान उत्तम है ब्रह्मचारी 
शहस्थ वानप्रस्थ मिक्षु बाल तरुण ठुड स्त्री नपुंसक माधमे 
तीथे के बीच स्नान कर उत्तम फल पाते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय 
ओर वैश्य मन्त्रपूर्वक स्नान करें और खी तथा श्र मन्त्रहीन 
स्नान करें माघ महीने में जल यह कहता है कि जो किंचित्‌ 
सर्य उदय होतेही हममें स्नान करे उसके ब्रह्महत्या सुरापान 


किक 


आदि बड़े बढ़े पाप भी हम हरें माघस्नान करनेहारे पुरुष वहां 


५३६ भविष्यपुराण भाषा 
निवास करत ह जहा सवण के आसाद सवप्सराओआं के समान 
नारी ओर दही दूध की नदी बहती हैं जिनमें पायसका कर्दम 
होरहा है तीर्थयात्रा करे तो यतिकी भांति संयम से रहे दे 
का संग न करे तो चन्द्र सूथ के तुल्य उत्तम भोग पाता है 
पोष फाल्गन के बीच मकर के सय में तीनदिन माघस्नान करे 
माधके प्रथम दिनही संकल्पप्वेक स्नानका नियम करे 
वख्र विना ओढे स्नान करने जाय तो पद पद में अश्वमेध का 
फल पावे तीथपर जाय स्नान कर मस्तक में मत्तिका लगाय 
सय्य को अर्ध्य दे पित्रोंका तपण कर जल से बाहर निकल 
इण्दव को प्रणाम कर शंख चक्र धारनेहारे परुषोत्तम 
श्रीमाधवका पजन करे सामथ्य होय तो नित्य हवन एक बार 
भोजन ब्रह्मचयं ओर ममिपर शयन करे ओर असमर्थ ध- 
नाव्य जितना होसके उतना करे परन्त प्रातःस्नान अवश्य 
करना चाहिये तिलॉका उबटना तिलो से स्नान तिलों से पिठ 
तपंण तिलहोम तिलदान ओर तिलांका भोजन माघमास 
में करे तो कभी कष्ट न पावे तीर्थ के ऊपर अग्नि प्रज्वलित करे 
ओर स्नान के लिये तेल और आमलक देवे इस प्रकार एक मास 
स्नान कर अन्त में वश्च मषण भोजन आदि से ब्राह्मण दम्पती 
का पूजन करे आर कम्बल वखत्र रत्न अनेक प्रकार के अंगरखे 
रजाई जूता ओर भी जो शीत हरनेहारी वस्त हैं यथाशक्ि 
दान कर ओर (माधवः प्रीयताम ) यह वाक्य कहे इसप्रकार माघ 
स्नान करनेहारा अगम्यागमन सुवर्णस्तेय आदि ग॒प्त प्रकट जि 
तने पातक कियेहों सबसे छटजाताहे और पिता पितामह प्र 
तामह माता मातामह प्रमातामह आदि इक्कीसकल सहित 
क को जाता है जो साधारण रीति से भी सर्योदय से 
अरुणवरणो हुये नदी जल में माघमास में स्नान करें वेसी अपने 
सात पुरुषों सहित स्वर्ग को जाते हैं 








५३ 


.. उत्तराद। ४३३9 
एकसाग्यारहका अध्याय | 
नित्य स्नान का विधान ओर तपणकी विधि ॥ 

श्रीकृष्णमगकन्‌ कहते हैं कि हे महाराज ! मनकी प्रस- 
न्नता ओर देहकी शुद्धि स्नान विना नहीं होसक्ली इस लिये 
स्तान अवश्य करना चाहिये नदी आदि में अथवा घर में 
शुद्ध जल के बीच ( 3“नमो नारायणाय ) इस मल मन्त्र से 
जलमें तीर्थ कल्पना करे चार हाथ लम्बा चोड़ा तीर्थकल्पना 
कर हाथ में कुशा लेकर ( विष्णुपादप्रसूतासि वेष्णवी विष्णा- 
देवता । पाहि नश्चेनसस्तस्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌ ॥ ति- 
त्रकोव्योर्डकोटिश्व 'तीर्थानां वायुरत्रवीत्‌ । दिविभय्यन्तरिक्षे 
चतानि ते सन्ति जाह्नवि ॥ नन्दिनीत्येव ते नाम देवेष नलिनी- 
ति च। क्षमा एथ्वी च विहगा विश्वकाया शिवा स्थघता ॥ विद्या- 
धरी सुप्रसन्ना तथा लोकप्रसादिनी । हैमाह्यया जाह॒वी च 
शान्‍्ता शान्तिप्रदायिनी ) इन मन्त्रों को सात बार पढ़ गढ्ढग 
का आवाहन करे इस आवाहन से अवश्य गंगाका सान्निध्य 
होजाता है फिर अज्जलि में जल लेकर तीन-चार पांच अथवा 
पात.बार मस्तक पर डाल ( अश्वकान्ते रथक्रान्ते विष्णका- 
ते वसुन्धरे । रत्तिके हर में पाप॑ यन्मया हि कृतम्‌ ॥ उद्- 
तासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । नमस्ते स्वेलोकानां बसु- 
धारिणि सुत्रते ) इन मन्त्रों से रत्तिका को अभिमन्त्रण कर 
शरीर में लगाय स्नान करे पीछे आचमन कर शुक्र वख्र पहिन 
इन मन्त्रों से तर्पण करे ( देवा यक्षास्तथा नागा गन्धवप्सर- 
पं गणा: । कूराः सर्पाः सुपणाश्च राक्षसा जम्मकाः खगाः ॥ 
वय्वाधारा जलाधारास्तथैवाकाशगामिनः । निराश्रयाश्च॒ ये 
जीवाः पापकर्मरताश्च ये ॥ तेषामाप्यायनायेतद्दीयते सालिलं 
मया ) सव्यसे देवताओं का अपसब्यसे मनुष्यों का ओर 
कणठमें यज्ञोपवीत धार ऋषियों का तंपैण करे ( सनकक्रय 


भइ्ट मविष्यपुराण भाषा | 

सनन्दश्र ठदतीयश्व -सनातनः । कपिलश्चासरश्रेय वोह: | 
बशिखस्तथा ॥ सर्वे ते तृप्तिमायान्तु मद्दत्तेनाम्बुना सदा 
मरीचिमत्यद्विर्सो पुलस्त्यं पुलहं कतुम्‌ ॥ पचेतस वशि 
च भृगु नारदमेव च। देवत्रह्म ऋषीन्सवौस्तर्पयामि तिलोदके: 
इन मन्त्रोंसे तिल जल करके तर्पण कर सव्यजानु भमिप 
रख अपसब्य हो आग्निष्वात्त बहिंबद ह॒विष्मान आज्य 
सोमप आदि दिव्य पितगणका तर्पण कर अपने पितरों क 
तर्पण करे ( येवान्धवा बान्धवा वा येउन्यजन्मनि बान्धवा: । तेह 
लिमखिला यान्तु मद्त्तेनाम्बुना सदा ) यह मंन्त्र पढ़ आच 
मन कर अपने आगे अष्टदल पद्म लिख अक्षत पुष्व तिल 
रक्तचन्द्न ओर जल करके ( नमस्ते विष्ण॒रूपाय नमो वि- 
"जुसखाय वे। सहखरश्मये नित्यं सप्ताश्वाय नमोनमः॥ नम- 
स्ते सवेवपुषे नमस्तें सर्वशक्कये । जगत्स्वामिन्नमस्तेस्तु दिव्य- 
चन्दनमषित ॥ पद्मनाम नमस्तेस्तु नमस्ते यजुषां पते ) इन 
मन्त्रा स सूयनारायस को अर्ध्य देकर तीन प्रदक्षिणा कर 
आह्मण गो ओर खुवर्ण का स्पशक्र घरमें आय विष्णाभगवान्‌ 
का पूजन करें इस विधि से नदी तड़ाग आदि में पाप ओर 
अलक्ष्मी निवत्तक स्नान नित्य करना चाहिये ॥ 

एकसोबारह का अध्याय । 

् रंद्रस्नान का विधान ओर फल ॥ 

राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ! सर्व दशे- 
पशम झोर सब प्रकार की शान्ति करनेहारे रुद्वस्नान का 
विधान आप वर्रन करें यह राजा का बचन सुन श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज ! एक संमय अग 
मुनिने स्वामिकासिकेयसे पूछा कि हे शिवपत्र ! रुद्र स्नान का 
क्या विधात्र है ओर किसको करना चाहिये यह आप वर्णन 
कर तब कात्तिकेय कहनेलगे कि हे अगस्त्यमनि ! रतवत्सा 
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उत्तराड | ५४६ 
बनन्‍्ध्या दुभगा ओर कन्या सनन्‍्तानहीं जिस नारीके होयेँ उन 
को यह स्तान अवश्य करना चाहिये अट्मी चनुदेशी रवि 
बार भोमवार अथवा आओर किस 








सी पवे में नदी के लेटपर 
महानदियों के संगम में शिवालय में गोष्म अथवा अपने 
घरमें स्नान कर अग्निहोत्री सदाचार धम्मज्ञ आर म्टकर्म 
में निपण ब्राह्मतको पहिले निमनन्‍्त्रण कर गोवरसे लिपा 
बन्दनवार आदिसे अलंक्रत अति सन्दर चनरन्य मगच्प 
बनाय उसके मध्यम पेचरंगका कमल लिख ठ्िदाक वबाोच 
हादेवजी का स्थापन करे उनके दोनों ओर पार्यनी आर 
विनायक ओर आठो दलों में इन्द्रादि लोकपाला थो स्थापन 
कर गन्ध पष्प घप दीप ओर गड़ोदन से पूजन कर मंडप 
की चारों दिशाओं में मतबलि हेवे आम्निकोश स॑ कप ब- 
नाय लवण सघप घत ओर मध से। सानस्तेकेतदय इच्चादि 
बेदिक मन्त्र करके हवन करावे ओर एक ब्ाह्मग श्वंत दस्त 
खेत चन्दन श्वेत पृष्पों की माला कड्डण करडइल अगरी 
ग्रादि से अलंकृत मएडल के समीप बैठा उ्यारह २ पाठ का 
एक एक झरुद्र पाठ करें इसी भांति दूसरा मणठल बनाद श्वेत 
ख्र श्वेत पृष्ष आदि से अलंकृत उस नारी को मगइल मं 
बेठाय, रद्पजफ आचाय उसका स्नान करावे आर अक- 









पत्रके दोने में जल लेकर स्व्रेकादशिनी करके उसका अनि- 


पक कर सानसोचार पत्र अक के बहत सन्द्र आर अआ- 
च्छिद्र लावे ओर अश्वस्थान गजस्थान वल्मीक सेगन द्ृद 
वेश्यागण राजहार ओर गोष्ठ इन स्थानों की खलिका सा- 
षधि रोचना अनेक नदी ओर तीर्थों के जल इन सत्र पदाथा। 
को एक कलश में डाल उसको स्नान कराये ओर आठा दि 
शाओं में अधश्वत्थपत्र फल अश्नत संदित जो आठ फकलरा 
स्थापन कर रक्खे हैं उससे क्रम करके स्नान कराते एउसावां 


५९७० भविष्यपुराण भाषा । 
स्थापन कर गौ सुवर्ण वख आदि सहित सब सामग्री आ- 
चार्य को देवे और भी ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा वख आदि 
देकर क्षमापन कराबे इस विधि से जो खी रूढ्वस्नान करे वह 
सोभाग्य सुख और सन्‍्तान पाती है ब्राह्मणों को सम्मति से 
चाहे जिस काल में रुद्रस्नान करे उस ख्री के शरीर के सब दोष 
निठत्त होजाते हैं ओर उसके सन्तान चिरज्ञजीव होते हैं॥ . 
एकसोतेरहका अध्याय । 
हणारिष्टटर स्नानका विधान ॥ 
राजा युधिष्ठटिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्ण चन्द्र | अब हम चन्द्र 
और सूर्य के ग्रहण में स्नान का विधान सुनना चाहते हैं आप 
वर्णन करें यह राजा का वचन सुन श्रीकृष्णभगवान्‌ कहने 
लगे कि हे महाराज ! जिस पुरुष की जन्म राशि में ग्रहणहो 
उसके कल्याण फे अर्थ हम स्नान का विधान कहते हैं ग्रहण 
से प्रथमही ब्राह्मणों का वरणकर स्वस्तिवाचन- कराय शुक्क 
वख आदि से गुरुका पूजननकर चार कलश चार समुद्र मान 
कर स्थापन करे उनमें अश्वस्थान गजस्थान आदि से रुत्तिका 
लाकर डाले ओर प्रत्येक कुम्भ में गोरोचन पद्चगव्य पत्च- 
रल पद्म शह्ल स्फटिक श्वेतचन्दन हाथीदांत केशरि उशीर 
गूगल सर्षप ओर तीथजल डाल उनमें इन मन्‍्त्रों से देवताओं 
का आवाहन करे ( सर्वे समुद्राः सारितस्तीथानि जलदास्त 
था । आयान्‍्तु यजमानस्थ दुरितक्षयकारकाः ॥_ योसौ वज- 
घरो देव आदित्यानां प्रभुमंत: । सहखनयनश्चेन्द्रो पीडा- 
मन्तव्यपोहतु ॥ मुख यः सर्वदेवानां सप्ताचिरमितयुतिः । 
चन्द्रोपरागसम्भूतामग्निः पीडां व्यपोहतु ॥ यः कर्मसाक्षी लो 
कानां धर्मराजेति विश्वतः । यमश्चन्द्रोपरागाच्च पीडामत्रव्यर्पो 
हतु ॥ रक्षोगणाधिपः साक्षात्पलयाग्निसमप्रमः । खड्गह 


कक 


के | # लक. हु 
स्तोनिरभामश्च रक्षःपीडां व्यपोहतु ॥ नागपाशघरो देव 


उत्तरा्ड । ५०१ 
सदामकरवाहनः । सजलाधिपतिश्चन्द्र ग्रहपी्ां व्यपोहत ॥ 
प्राणरूपों हि यो लोकान्याति नित्य मभोगतिः। वायश्चन्द्रोपरा- 
गोत्थां पीडां सद्यो व्यपोहत ॥ योसों निधिपतिर्तेव: खड़ग- 

3 । चन्द्रोपरागकलुर्ष धनदोत्र व्यपोहतु ॥ योसो 
श्व॒रों देवः पिनाकी ठषवाहनः । चन्द्रोपगागपापानि स ना- 
शयत शद्भरः ॥ त्रेल्नोक्ये यानि भतानि स्थावराणीतराणि च । 
ब्रह्माकंविष्णयुक्कानि तानि पाप॑ दहन्तु वे ) इन मन्त्रों से कलश मे 
देवावाहनकर इनहीं मन्त्रों से उनको अआमिमन्त्रण करे पीछे तीनों 
बेद के मन्त्र ओर इन मन्‍्त्रों से यजमानका अभिषेककर ये सब 
मन्त्र पत्रोंमे लिख यजमान के शिरपर रख स्नान करावे ग्रहण 
के अनन्तर शक्ल वस्र माला आदि से भषित हो गोदान करे 
सब सामग्री आचार्य को देवे ओर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन 
कराय वस््र दक्षिणा गो आदि ब्राह्मणों को दे सनन्‍्तण्ठ करे इस 
विधि से जो स्नान करे उसकों कभी ग्रहगजनित पीड़ा नहीं 
होती ओर परम सिद्धि पाताहे सूर्यग्रहण होय तो मन्त्रों में चन्द्र- 
पदके स्थान में सूर्यपद लगालेब जो इस विधान को नित्य 
श्रवण करे अथवा सनावे वह सब पापों से छूट इन्द्रलोक 

में निवास करता हे ॥ 

एकसोचोदहका अध्याय । 
मरणका विधान 

राजा यधिष्ठिर पछते हैं कि हे श्रीकृष्ण चन्द्र ! मरण के स- 
मय गहस्थ प्रुष को किस प्रकार से प्राण त्यागने चाहिये 
यह आप वर्णन करें हम को श्रवण करने का बड़ा कृतहल 
है यह राजा का वचन सन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे 
कि हे महाराज ! जब परुष अपना झरूत्यु समीप जाने तो ग- 
रुड़ध्वज विष्ण भगवान्‌ का चिंतन करे ओर शुचि हो स्नान 
कर सब उपचारों से नारायश का पज़न कर अनेक प्रकार 
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के पुण्य स्तोत्रों से सत्रुति कर यथाशक्कि गो समभि सवर्ण 
वख्र घर आदि दान करे ओरे बंधु पुत्र कलत् क्षेत्र धन धान्य 
आदि से अपना चित्त निठत्त कर मित्र शत्र को समान स- 
मर्भ ओर सब कमोका त्यागकर ये वाक्य कहे (€ परित्यजाम्य- 
हैँ भोगांस्त्यजामि निखिलाजनान्‌ । धनादिकं मयोत्यएसत्स- 
छ चानलेपनम ॥ शज्नंपणादिक चेव दानमानादिकं तथा। 
होमादयः कृता ये ये सदा नित्यक्रिया मंया ॥ नेमितिकास्तथा 
काम्याः श्रांडधर्मो मयेप्सिता: .। त्यक्कश्चाश्रमियां कर्मों वर 
घमस्तथा मया। आस्यां कराभ्यां विहनत कुवेन कर्म सदःसहम। 
न पाप कस्यचित्कुयां प्राणिनः सन्तु निर्भया: ॥ नभसि प्रा- 
शणिनो ये च ये जले येच भतले। ल्षितेविवरगा ये च ये च पाषाण- 
सम्पूट॥ ये धान्यादिष वस्खघप शयनेष्वासनेष च । ते तिश्चन्त सखं 
नित्य दत्त तेम्योष्मयं मया॥न में सवान्धवः कश्चिद्विय्णं मक्त्वा 
जगद्गुरुम । मित्रपक्षे च विष्णर्भ खे चोध्व च तथा दिशि ॥ पा- 
श्वता माध्न हृदय वायव्यां-वाचि-चल्नपि | श्रोत्रादिष च सर्वेष 
सम वेष्णः प्रातक्ितः ) ये सन्‍्त्रपढ़ सबका त्यागकर दक्षिसाग्र 
कुशा बिछाय पूवे अथवा उत्तर ओर शिरकर शयनकर विष्णश 
भगवान्‌ का चिन्तन कर ( किएणं कृष्ण हषीकेश केशव मध- 
सूदनम। नारायण नरं सोरि वासदेव जनादेनम ॥ वाराहं यज्ञ 
पुरुष पुण्डरीकाक्षमच्यतम्‌ । वामन श्रीचरं कृष्ण सरेन्द्रमपरा 
जितम ॥ पद्मनार्म हरिं श्रीद॑ दामोदरमधोक्ष जम । सर्वेश्वरेश्वर 
शुद्ध प्रभ॑ वामनमीश्वरम्‌॥ चक्रिं गदिन शान्त शहिन गरु 
डध्वजम । किरीटकोस्तमधर प्रणमाम्यहमव्ययम्‌ ॥ अह 
मास्मन्नगन्नाथे मयि चास्त जनादेनः। अनयोरन्तरं मास्त अ- 
म्तियुक्काशमी इव्‌ ॥ अय॑ विष्णरयं शोरिरय कृष्ण: प्रो मम । 
नोलॉत्पलदलश्यामः पद्मपत्रायतेक्षमः ॥ एप पुरयतमो वि 
प्णु पश्याम्यहमधोक्षजम ) इन मन्त्रों की. पढ़ता हुआ ओविप्श 





है उत्तराड। _ ५४०३ 
भगवान को - क्रे तार ( > संभा सगदन वबासमलया ) 
इस मन्त्र को निरन्तर जपे ओर प्रसन्नमग्व शंख चक्र गदा 
पद्मघारे केयर कटक कुण्डल श्रीवत्स पीताग्बर आदि से 
भषित नवीन मेघके समान्त श्यामवर्ण ऐसा रूप विध्ण भग- 
वान्‌ का ध्यावे अथवा जिस रूपपर अपना मन स्थिर होय 
इसी का ध्यान करें इस प्रकार जो प्राण त्याग करे वह सत्र 
पापा से छूट विष्णु भगवान्‌ मे लीन होजाता ह इतना सन 
राजा यधिष्ठिर बोले कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | यह विधान जो 
आपने कहा सों स्वस्थचित्त रहने से हो सक्काह परंत मरण 
फे समय तरुण ओर आरोग्य पुरुषों की भी चित्तद्त्ति मोह 
को प्राप्त होजाती है रुछ ओर रोगियों की तो कथाही क्याहे 
अति ठड आर रोगग्रस्त क्योंकर कशा के शयन पर वेठ 
ध्यान कर सक्का है इस लिये ओर कोई उपाय आप कहें कि 
जिससे निष्फल मरण न होय यह राजा का वचन सन श्री 
कृष्ण भगवान्‌ कहने लगें कि द्वे महाराज ! यही मुख्य उपाय 
हैं के जो और कुछ भी न होसके तो सब आर से चित्तढत्ति 
रोक कर गोविन्द स्मरण करता हुआ प्राण त्याग करे क्योंकि 
जिस २ भाव को स्मरण क़रता हुआ अन्त में शरीर त्याग 
उस २ भाव करके भावित उसीको प्राप्त होता है इसलिये 
सब प्रकार से वासदेव का चिन्तन करना चाहिये राज्य 
उपभोग भोजन वाहन खत्री गन्ध माल्य मणि वस् सपण 
आदि में जो अत्यंन्त मोह से इच्छा रहे उसका नाम आत्ति 
ध्यान हे दहन हनन ताड़न प्रहार में चित्त जाय दया न उ- 
पन्न होय ओर मन तथा इन्द्रिय वश में न रहें यह रोद्र ध्यान 
हे सत्रार्थ वेद महात्रत आदि का भावन इन्द्रियों का उपशम 
मोक्ष की चिन्ता शम दम ओर गंगादिकों का स्मरण जिसमे 
होय उसका नाम धर्म ध्यान है सब इन्द्रिय अपने २ बिषया: 
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कर + कर, में पे 
से निठत्त होजायें हृदय में इष्ट अनिष्ठ का कुछ चिन्तन“ 
रहे ओर आत्मा स्थिर होकर परमेश्वर में निविष्ट होय इसक 
नाम शुक्षध्यान है आत्ति ओर रोद्र ध्यान से असद्गति होती 
हे धर्मध्यान से स्वर्गवास मिलता है ओर शुक्लध्यान से मोह 
प्राप्ति होती है इसलिये ऐसाही प्रयल्न करना चाहिये जिससे 
शुक् ध्यान स्थिर होय सात हजार दिव्य वर्ष जल में सोलह 
हजार अग्नि में गोओं के घर में साठ हजार वष ओर युद्धमें 
भाण त्यागने करके अस्सी हजार वर्ष स्वर्गवास होता है परन्त 
अनशन त्रत करके प्राण त्यागनेसे अक्षयगति मिलती है ॥ 
एकसोपन्द्रहका अध्याय" 
तड़ागादिकी प्रतिष्ठा व बनानिेका विधान व फल व समुद्॒स्नान. की ।विधि॥ 
राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ! तड़ाग वापी 
कप आदि जलाशय कां उत्सग किस विधि से ओर किस समय में 
किया जाता है यह सब आप वर्णन करें यह राजा का प्रश्न सुन 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज ! आपने बहुत उ- 
त्तम बात पूद्ी अब -हम तड़ागादि का उत्खर्ग विधान कहते 
हैं प्रथम सुन्दर सोपान अर्थात्‌ पेंड़ियों करके यक्ल पका तलाव 
बनावे जिसकी पाल हृढ़ हो ओर चारों ओर ठक्ष लगावे जब 
वह तड़ाग कात्तिक महीने में जल से पूर्ण होजाय उस समय 
स्थिर नक्षत्रों में उसका उत्सर्ग करे अश्वत्थ उद्धम्बर प्रक्ष 
ओर बट के काष्ठ के दण्डों पर दिक्पालों के रंग की पताका 
लगाय दिशाओं में स्थापन करे मध्य में पंचरंग का बड़ाध्वज 
स्थापन करे यजमान के चार हाथ अथवा पांच हाथ प्रमाण 
की वेदी मध्य में यूप करके भूषित बनावै कदम्ब अश्वत्य 
पलाश ओर विकड्ठतठक्ष के काप्ठ का यूप चारों वर्णों के लिये 
कमसे कहाहे ओर ब्राह्मणके लिये वट ओर बिल्वका क्षत्रियको 
खादिर का वेश्य को उदुम्बर ओर शूद्र को महुआ के काष्ठ 


५१९६ प्विष्यपुराण मांषा | 


अवगाहन करे फिर जलसे निकल वह गा ओर यथाशाक्ष 
दक्षिण ब्राह्मण को देवे और कुद्दाल आदि आयुधा का पूजन 
कर कर्मकारों का भी सत्कारकरे ओर ( सामान्य सवमृतभ्यो म 
या दत्तमिदज्ललम्‌ । तेन मे मगवा्नित्य वरुणः आऔयतां मुद्रा 
यह मन्त्र पढ़ थोड़ा जल तड़ागमे डाले पीछे हजार से लेकर 
एकतक जितनी सामथ्य हाय उतनी गो ब्राह्मणों को देवे 
यह तड़ांग के उत्सर्ग का विधान हैं अब हम वाप आर कृप 
की प्रतिष्ठा का विधान कहते हैं कुरड मण्डप वेदी यप मपणु 
वख आदि सब सामग्री पूवोक्करीति से इसमे भी एकत्र कर 
बापी के चारों कोणों में तीथेजल से पूर्ण पुष्प चन्दन शत 
वख आदिसे मषित चार कलश स्थापन करे ओर पव रीति से 
हतिहोम ओर ग्रहहोम कर वरुण ओर लोकपालों का बाल 
देकर वरुणसक्कॉका पाठ कर बेदी के मध्यम पद्मरद्भ से कमल 
जख- उसके मध्य में शिव ब्रह्मा ओर विष्णुका पूजनकर मत्स्य 
तम बात पढौँस्‍क आदि का पूवरीतिसे अधिवासन कर ( मित्र 
हैं प्रथम सन्दर सोंध्यनदो धनकारियाम्‌ । वेया व्याध्यभिमतान 
बनावे जिसकी पाल ध्युम्तू ) इस मन्त्रसे वरुणका विसजन करे आर 
वह तड़ाग कात्तिक महीने मैकहेस्वगुलाय नमो विष्णा अपपत 
स्थिर नक्षत्रों में उसका उत्सगे दबे ) इस मन्त्रसे आवाहन के 
और वट के काषछ के दरण्डों पर दिकउत्तम गो एक न्राह्मत #। 
लगाय दिशाओं में स्थापन करे मध्य म्हों में आनिवारित भोजन 
स्थापन करे यजमान के चार हाथ अझरे तड़ागादिकों का जल 
की वेदी मध्य में यप करके भषित कंबविना मन्त्र कुशाग्र है 
पलाश और विकड्गतदक्ष के काष्ठ का यूपी इत्यादि बेदिक मन्त्र पे 
कमसे कहाहै ओर ब्राह्मणके लिये वट आग करें। श्रावण मास म 
खदिर का वेश्य को उदुम्बर और शूद्र आदि करके समुद्र है 
?़ जन्मों में किये पा 

















त्तर 
प्णमात्र में नष्ट होजान हैं 





| 
5 
। 





का नरक मे द्‌ 
करें तो उसका बनवाना हो निषप्फ्ल ह लहाग आहि 
हारा रत्न जठटित सबण के विमान में बेंठ दिव्य लॉक की जाना 
है इस रीति से उत्सर्ग कर आठ दिन तक बड़ा उत्सव कर 
कमकार स्थपति शिल्पी सन्नधार आठदि भी जलाशय वनान 
में स्वको प्राप्त होते हैं जलाशय खोदने के समय जितने 

जीव मरे वे सब उत्तम गांत का प्राप्त होते है धन के शग्श्म 
जितने रोम होये उतने दिव्य वषे कृप आदे बनानंबाला 
सखर्ग मं रहता हे और तड़ाग बनानेवला करांडा यग प- 
पन्‍त स्‍्वगे सख भोगता है उस के जो काई पितर दर्गात 
को प्राप्त भये हों वे सब स्व को जाते हैं पितर नाचने है कि 
हमारे कल म ऐसा पत्र उत्पन्न हुआ जिसने जलाशय ब- 
नाया छोटासा भी जलाशय बनांव जिसमे एक गाका भी 
तथा निधत्त होय तो अनन्त फल होता हैं संसार के ख्री पत्र 
धन आदि सब पदाथ नश्वर हें तड़ाग वापी इंकलप आर 
सघन छायावाला दक्ष ये चारां संसार से उद्धार करन है इस 
लिये सर्वस्व करके भी एक जलाशय अदृश्य बनाना चा 
हिये जिस भांति पत्र के देखने से माता का स्वरूप ज्ञात हाता 
है इसी भांति जलाशय देखने और उसका जल पाने से कत्ता 
झा शभाशम ज्ञात होता हैं इसलिये न्याय से धन इंजन 
सर तड़ाग आदि बनावे जो धप और गश्सी से व्कूल पथ 
जहां आकर ठठा जल पान कर तट के ऊपर द्त्ना का घना 


+9॥ 


प्रोर ठंढी काया में विश्राम करें तड़ागादि बनामेदम अपन 
कह मी बा 2 त्् 
दोनों कुलों का उद्धार करताह इछपृत्त करतहारा एल दा 
ताईे क्प्मे हे ज्प्ट्ा रह पाप 
हता है इस लाकम जा तड्ाश आए के 


33५ 24५७५७५४ 





पूए८ भविष्यपुराण भाषा । 
जन्म सफल है और वही अजर अमर है जब तक तड़ाग 
आदि बने रहें ओर जब तक तड़ाग आदि बनाने की कीत्ति 
रहे तब तक वह केलास में सुख भोगता है धन्य हैं वे पुरुष कि 
जो हेस आदि पक्षी ओर कमल कृवलय आदि पृष्पों करके 
ध्प ७. हे ७3 ७ पीते 
मरिडत अपने बनाये तड़ाग में लोकों को जल पीते देखते 
है जिसके तलाव में घट अंजलि मुख चेचु आदि करके 
अनेक जीव जल पीते हैं उसी का जन्म सफल हे उत्तम 
तड़ाग बनाय उस के तट पर देवालय भी बनाये तो उनके 
पुर॒य का कहां तक वर्णन करें देवालय की ईंट जब तक खरड २ 
न होजायेँ तब तक देवालय बनानेवाला स्व में निवास 
करता है ऐसे स्थान में कृूप बनावे जहां बहुत जीव जल पींवे 
ओर स्वाद जल उसे में होय तो बनानेवाले के सात कुलोका 
उद्धार होजाता है जिस के बनाये कूप का स्वादु जल मनुष्य 
पीवें उस ने सब पुण्य किये जो पुरुष तड़ाग बनाय उस के 
तटपर दक्षों के बीच उत्तम देवालय बनावे उसकी कीतति सर्वत्र 
व्याप्त होती है ओर बहुत काल दिव्य भोग भोग कर चक्रवर्ती 
राजा होता है जिनके बनाये तलाव वापी कृप धर्मशाला 
आदि हैं जो अन्न दान करते हैं ओर जिनके वचन अति मधुर 
हैं यमराज उन का नाम भी नहीं लेते ॥ 
एकरसोसोलहका अध्याय । 
वृक्षलगानेका माहात्म्य ओर इश्षोद्यापन का विधान ॥ 

राजा युधिष्टिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | आप दक्ष 
लगाने का माहात्मम ओर दक्षोद्यापन का विधान वरणन कर 
यह राजा का वचन सुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि है 
महाराज ! आप ने बहुत उत्तम बात पूत्री पांच छक्ष लगाये 
बहुत उत्तम ओर दश पुत्र भी उत्पन्न किये किसी अर्थ नहीं 
धन्य हैं रक्ष कि जो अपने पुष्प पत्र फल मृल वल्कल काए 


उत्तराह़ । 

ओर छायाकरके किसी अर्थीको निराश नहीं करते पत्र तो क्य 
जाने वर्षमर ज्क दिन श्राड करें अथवा न कर ओर दठक्ष 
नित्यही 0 मर आदि करके आरोपण करनेहार 
का आड़ करते हैं न वह फल आन्निहोत्र आदि कर्मा से होय 
ओर न पत्र उत्पन्न करनेसे जो ठक्ष लगाने से होताद सच्छाया 
सपुष्प ओर सफला ढक्ष वाटिका कुल स्री की भांति अपने 

(ः ले लोकों मे देनेहा 4 होती है 

भर्त्ता को दोनों लोकों में सुख देनेहारी होती है अशोक पन्लव 
हैं कर जिसके तिलकरके भूषित हैं मुख जिसका ऐसी रुक्ष- 
वाटिका वेश्या की भांति सब के उपभोग के योग्य जो ल- 
गांवे उसको अवश्य उत्तम लोक प्राप्ति होती हैं वह पुरुष 
नित्य गायत्री जपका नित्य दान का ओर नित्य यज्ञ करने का 
फूल पाता है जो ठक्ष लगाता है एक पीपल एक नींब एक 
वट दश इमली केथ विल्व ओर आमलक ये तीन ओर पांच 
आम के ठक्ष जो पुरुष लगादेवे वह कभी नरक नहीं देखता 
धनाढ्यों के घरमें अतिथिका सत्कारहों वा न हो परन्तु रक्ष 
तो फल पृष्प आदि करके अवश्यही सबका सत्कार करता 
है जिसने जलाशय न बनवाया और एकभी ठक्ष न लगाया 
उसने संसारमें जन्म लेकर क्या किया ढक्षों के तुल्य कोई 
परोपकारी नहीं है कि आप धूप में खड़े रहकर दूसरे को 
ढाया करते हैं ओर फल पुष्प आदि से सबकी शुश्षपा करने 
में तत्पर रहते हैं पार्वतीजी ने मन्दराचल में अपना पुत्र क- 
सपना कर शोकनाशन अशोक दक्ष लगाया ओर जातकम 
आदि सब संस्कार उसके किये अब हम सव पाप हरनेहारा 
. ओर कीसिवर्डन दक्षोद्रापन का विधान कहते हैं कांटोवाल 
कुबड़ा कोटर युक्त कीट जिसमें लगें ओर खीलिंग जिसका 
नाम हो ऐसा दक्ष न लगाव उत्तम दक्ष आरोपण कर उस्झने 
चारों ओर जल के लिये आलवाल छोड पक्का.उर्के दृहधार 





१५२ क्षविष्यपुराण भाषा । 


नन्‍्दनवन में अप्सराओं के साथ विहार करते हैं जो सुगन्ध 
पक्र कमल उत्पल आदि दिव्य पष्पों करके देवताओं का 
अर्चन करते हैं वे विमान में बेठ स्वर्ग को जाते हैं जो दिव्य 
धपों से देवताओं को धरपित करें वे दिव्य देहधार स्वर्ग में 
जाय देवांगनाओं के साथ विहार करते है जो देवता पर वख्र 
चढाते हैं वे दिव्य भषण वस्र ओर दिव्य मालाओं करके 
भषितहों उत्तम सिंहासन पर बेठते हैं ओर दिंव्यांगना उनके 
ऊपर सबर्ण दरड के चामर धनन करती हैं देवालय में दी 
प्रव्वलित करे तो दिव्य देहधार दिव्य नारियों करके वेष्टित 
स्ञजटित सवर्ण के विमान में दीप्यमान होता है जो देवालय 
में जागरण कर नृत्य गीत आदि उत्सव करे उसको अप्सरा 
ओर गन्धर्व गीत नत्य से प्रसन्न करते हैं जो पुरुष देवालय 
में लेपन आदि करें वे स्वर्ग में जाय रत्नप्रासादों के बीच 
निवास करते हैं जो परुष देवालय में परमभक्कि से घरटा 
वितान छत्र चामर. आदि चढांवे वह उत्तम रल्नों का स्वामी 
ओर चक्रवत्ती होता. है जो परुष स्तति वचनरूप पुष्पां से 
देवताओं का अर्चन करें और प्रणाम करें वे दोनों लोकों में 
उत्तम फल पाते हैं ॥ 
. एकसोअठारह का अध्याय । 
देवालय में दीपदान का विधान फल ओर ललिता नाम 
पक रानी की कथा ॥ 
राजा यधिष्ठिर पछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ! कोनसे तप॑ 
से नियम से ब्रतसे अथवा दानसे अत्यन्त तेंजोयक़ शरीर 
इस लोक में होता हे यह आप कथन करें यह राजा का व* 
चन सुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हें महाराज ! एक 
समय पिंगल नाम तपस्वी मथरा में आये उनकों हमारी 
। पत्नी जाम्बवती ने यही बात पछी थी जाम्बवती के प्रति 


सब उत्तराद । ५५४३ ' 
जो उनने कहा वही हम आपको कथन करते हैं संक्रान्ति 
सूर्य चन्द्रघहण वेधृति व्यतीपान उत्तरायण दक्षिणायन 
विषुव एकादशी शुक्ल चतुर्दशी तिथिक्षय सप्तमी अष्टमी 
आदि पुर्य दिनों में स्नान कर ब्रत रख खी अथवा पु- 
रुष अंगरा के बीच घृतकुम्म और वस्त्र सहित प्रज्वलित 
दी पक भूमिदेवों को देवे इतना सुन राजा युविष्टिर ने पूद्ा 
कि भूमिदेव ब्राह्मण किसको कहते हैं यह हमारा संशय प्र- 
थम आप निदत्त करें तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे |कि 
हे महाराज ! पूव काल में सत्ययुग के बीच त्रिशंकु राजा सदेह 
स्वर्ग को जाना चाहता था उसको वशिष्ठजी ने चरडाल बना 
दिया त्रिशंकु ने यह सब दत्तान्त विश्वामित्नजी से कहा 
विश्वामित्रजी को बड़ा क्रोध हुआ ओर दूसरी दृष्टि रचने का 
आरम्म किया ओर सब देवताओं सहित. दूसरा स्वर्ग त्रिशंक्‌ 
के लिये बनाने लगे श्वद्भाटक नालिकेर ऊँट भेड़ ठन्ताक 
कोद्रव कृष्माण्ड आदि पदार्थ बनाये ओर नये सप्तवि तथा 
देवताओं की प्रतिमा बनाई उस समय इन्द्र ने आय प्राथना 
कर विश्वामित्रजी को रृष्टिनिमाण से रोका वे प्रतिमा जो 
विश्वामित्रजी ने बनाई थीं उनमें ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं 
का सान्निध्य भया वही भूमिदेव कहाये ओर अपने भक्की को 
वर देने लगे उनके सम्मुख दीपदान करना चाहिये चार प्रस्थ 
घतका प्रज्वलित दीप रक्नवस्र सहित ( तहिष्णो: परम पदम ) 
इत्यादि मन्त्र से सूयनारायण को निवेदन करे पीत वख्र युक् 
विष्णु भगवान्‌ को श्वेत वर युक्ष शिवजी जो कोसम्भ वल्त्र 
युक् रवि को लाक्षारस रंजित बस्तर युक्त दुर्गा को नील के वख्ब 
युक्त कामदेव को खादिर वर्ण वल्ल युक्ष गणेश को नागों का 
कृष्ण वल्र युक्त दीप निवेदन करे आर यह विशेष श्रवण करा 
कि सूर्यको पूर्यवात_ शिवकों ईश्वरवर्ति विष्णुको भोगवात 








४५७ भर्विष्यपुराण भाषा | 
ब्रह्माको पद्मर्वति गोरी को सोभाग्यवात्ति काम को अशोक 
सि दुर्गाको रक्तवत्ति और नागोंको नागवत्ति युक्क दीपक देवे 
ग्रथम ठेवताका पूज़न कर पंछि बड़े पात्रम घृत भरकर दीप 
दान करें इस विधि से जो दीपदान करें वह देदीप्यमान 
विमान में बेठ स्वर्ग में जाताहे ओर वहां प्रलय कालपयन्त 
निवास करता हे जिस प्रकार दीप प्रकाशित रहता हैँ उसी 
प्रकार दीपदान करनेहारा भी प्रकाशित होता हैं ओर दीपक 
शिवा की भांति उसकी भी ऊध्वेगति होती हैं घत से अ 
थवा तेल से दीपदान करें दीप का तेल ओर किसी काम 
में न लगावे ओर दीपका निवोपण तथा हरण भी न 
दीपतेल से कम करनेहारे के नेत्र म॑ं फला पड़ता है दोप 
बा देनेवाला काणा होताहे और दीपका हरण करे तो अंधा 
होय ललिता नाम यानी नित्य दीपदान किया करती उसको 
सपल्नियों ने पछा कि हे ललिते |! दीपदान का फल त्‌ हमको 
भी सनाव तेरी इतनी भक्ति दीपदान में क्योंकर हे तब ल- 
लिता कहने लगी कि हे सखियों | मे तम्हारे साथ मत्सर 
प्योर इपा नहीं है इंस लिये में दीपदान का फल तुम को सु 
नाती हैं बह्माजी ने मनुष्यों के उद्धार के लिये साक्षात्‌ पा 
वंतीजी को देविका नदीरूप से समि पर उतारा जिसमें एक 
बार भी स्मानकर सनष्य शिवजी का गण होता है जहां र 
सिंहजी ने स्नान किया है उस नरसिंह तीर्थ में स्नान करने से 
सब पाप निद्ठत होजाते हैं सोवीरक नाम राजा जिस के में 
त्रेय प्रोहित थे उस ने देविका के तट पर विष्णमान्दर बनाया 
और नित्य पुष्प धूप दीप नेवेद्य आदि से वहां पूजन किया 
करता एक दिन कार्चिकी पर्णिमा को वहां दीपदान किया ओर 
बड़ा उत्सव कराया अन्त में सब निद्रावश होगये उस स 
दीप निवाण हाने लगा इसी अवसर मे एक मापकः 
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जो उसी मान्दर मे रहती थी दीपका घत चाटने निकली ओर 
दीपक की बत्ती को अगली ओर खंचा इस स वह दीप चेनन्य 
हो गया आर जलने के भय से घत भी ने ऋाणदी वही सपिक। 
मर कर विदेह राजा की पुत्री में मई जो इस 'इर्लिए्ठ राजा 
की रानी ओर तुम्हारी सपन्नी हूँ विना इच्छा भी में ने दीपक 
की बत्ती निकाली उस का यह फूल भया जो परुप भक्ति 
कात्तिकी पाणमा का विष्णमन्दिर में दीपदान करते हैं उ 
फूल का तो क्या वन कर में दीपदान का फल भली भांति 
जानती हूँ इसी लिये नित्य देवालय म॑ दीप जलाती हूँ यह 
ललिता का वचन सुन उसकी सब झपती भी दापदाल करते 
लगीं और बहुत काल राज्य सख मोग सब की सब झायने 
पति सहित विष्णलोक को गई इस प्रकार आर भी जो 
परुष अथवा ख्री दीपदान करें वह उत्तम तेज आर वि, 
लोक में वास पाता है। 
एकसोउन्नौस का अध्याय । 
वृषोत्सगंका विधान ओर फल | क्‍ 

श्रीकृष्ण मगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज | दराजिदीय- 
गिमा अमावास्था अयमन संक्रान्ति चत्र शक धचूतोया ऋअषयता 
वेशाख की हादशी को चार हेत नील वण क 
उत्तम ठप को छोड़े तो अनन्त परय होता हैं इस का विधान 
गसनि ने हम को इस प्रकार उपदेश किया हैं कि पहल 
मावकापजन कर अभ्यदयकारक माठश्रार करें फिर 
एजन कर घत से हवन करे ओर जीवहत्सा आर दूध दुनहार। 
गो का एक रंग का सर्वोग सन्दर तरुण बढदा लेकर याम 
भाग में त्रिशल ओर दक्षिण भाग से चक्र सआाकत कर दूँ 
कम आदि से अनलिप्त कर आर चार तरुण वाडयाओआ क च्ट 
भी मापन कर उनके काल प्‌ ( पूछा अपर एत सूम्णा क्‍ 
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शभम्‌ । ददाति तेन सहिताः कीडध्व हष्टमानसा: ) यह 
वाक्य कहे फिर उनको वस्त्र उदाय भोजन से सन्‍्त॒ष्ट कर 
देवालय में गोष्ठ में अथवा नदी संगम आदि स्थान में छोड़े 
खेच्छाचारी गर्जता हुआ बड़े ककुद अर्थात्‌ थुही करके 
युक्ष और अहंकार से पूरा ऐसा ठष छोड़नेवाले पुरुष धन्य 
हैं इस विधि से जो टयोत्सर्ग करे उस के दश पुरुष पिछले 
ओर दश अगले सद्गाति को प्राप्त होते हैं ठुष जो नदी में उतरे 
ओर जो जल उस के श्वैंग आदि से उड़े ओर जिस जल को 
वह पुच्छ से स्पश करे वह सब उसके पितरों को अक्षय ठत्ति 
देनेहारा होता है श्ंगों करके जो भूमि को खोदता है वह उस 
बोड़नेवाले के पितरों की ठृकत्ति के लिये मधुकुल्या बनती है 
चार हज़ार हाथ लम्बे चोड़े तड़ाग बनाने से जो पितरों को 
तप्ति होती हे वही एक ठष छोड़ने से होती है मधु आर तिल 
युक्व पिएडदान से भी वह ठप्ति पितरों को नहीं होती जो एक 
उषोत्सर्ग करने से होती है बहुत से पुत्र उत्पन्न करने चाहिये 
जिनमें से एक भी गयाको जाय पिण्डदान करे अथवा पितरों 
के निमित्त ठष छोड़े जो पुरुष अपने पितरों के उदार के 

टब छोड़े वह आप भी स्वर्गवास पाता है॥ 

एकसोबीसका अध्याय । 
होलिका की उत्पत्ति ओर फलसहित विधान ॥ 
राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | फाल्गन 

पूर्णिमाको ग्राम ग्राम और नगर नगर में क्यों उत्सव होता 
बालक क्यों कीड़ा करते हैं ओर घर घर में होली क्यो जलाई 
जाती है शीतोष्णा ओर अडाडा उसको क्यों कहते हैं ओर 
किस देवताका पूजन उस दिन कियाजाता है यह आप वरोन 
करें यह राजाका प्रश्न सुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहनेलगे कि 
महाराज! सत्ययुग में रघुनाम राजा शूर प्रियवादी सबेगुए 
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बुक और बड़ादानी हुआ वह सब एथिवीको जीत सब राजाओं 
अपने वशम कर पुत्रा की भांति प्रजाका पालन करता था 
उसके राज्य में दुभिक्ष व्याधि भय अकाल मरण आदि कोई 
उपद्रव नहीं था आर सब प्रजा के लोक धर्म में आसक् थे 
एकसमय सब पुरके लोक एकत्रहों राज़ाके ढ्वार पर आकर 
त्राहि त्राहि अल के राजा ने उनके त्रासका कारण पूछा 
तब उन सब ने कहा कि महाराज ढोढानाम राक्षसी नित्य हमारे 
बालकों को पीड़ा देती हे और ओषध मन्त्र तन्‍्त्र आदि उसपर 
कुछ भी नहीं चलता यह पोरों का वचन सुन राजा ने अपने 
पुरोहित श्रीवशिष्ठमुनि से पूछा मुनि ने कहा कि हे राजन ! 
सुमाली नाम देत्यकी पुत्री यह ढोढाहे इसने बहुत काल उम्र 
तप कर शिवजी को प्रसन्न किया शिवजी ने प्रसन्न हो इससे 
कहा कि वर मांग तब इसने यह वर मांगा कि देवता देत्य 
मनुष्य आदि कोई मुझे; न मारसकें ओर शख्र अखसे वध 
न होय दिन में रात्रि में शीतकाल उष्णकाल वर्षाकाल 
ओर भीतर बाहर कहीं मुझ को भय न होय शिवजी ने 
कहा तथास्तु और यह भी कहा कि ऋतुसन्धिके बीच उन्मत्त 
ओर बालक तुमे त्रास देंगे इतना कह शिवजी अन्‍्तर्डान भये 
वही राक्षसी नित्य बालकों को ओर प्रजा को पीड़ा देती है 
अडाडा शब्द करके कुटुम्बियों का सिद्ध अन्न ग्रहण करती 
है इसलिये उसको अडाडा कहते हैं यह तो उस राक्षसी 
का चरित है अब उसके निवारण का उपाय हम कहते हैं 
फाल्गन शुक्ल पूर्णिमा को सब लोक निःशंक हो कीड़ा करें 
अश्लील भाषण करें नाचें हँसें वालक का के खट्ठ लेकर 
योधाओं की भांति हर्ष से युद्ध के लिये उत्सुक हो दोड़ते 
फिरें बहुतसा सूखा काष्ठ ओर उपले इकट्ठे कर उनम रक्षान्न 
मन्त्रों करके अग्नि लगाय उसमें हवन करें सव लोक किल 
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किला शब्द करते ताली बजाते उस आंभ्नकों तीन प्रद 
शिणा करें गावें हँसें ओर निःशंक हो जो जिसके मन में 
ख्यावे सो बोलें इसप्रकार लोकों के कोलाहल से रक्षाप्न मन्त्रों 
करके हवन करने से बालकों के खट्ड प्रहार से वह दुष्ट राक्षस 
क्षय को प्राप्त होगी यह वशिष्ठजी का वचन सुन राजा 
ने सम्परण राज्यमें इसी प्रकार बड़ा उत्सव कराया जिससे 
वह राक्षसी नाश को प्राप्त भई उसी दिन से. यहां ढोढाका 
उत्सव लोकमें प्रसिद्ध हुआ सवे दुष्टापह ओर सच रोगों का 
शांत करनेहारा होम इस दिन कियाजाता है इस लिये इस 
को होलिका कहते हैं सब तिथियों का सार परम आनन्द 
देनेहारी पर्णिमा तिथि हैं सारत्वसेही इसका नाम फल्गु है 
गोबर से : लिपे हुये अंगर में इस रात्रिं को बालका की रक्षा 
करनी चाहिये बहुत से खड़गहस्त बालक अपने घरमे बु- 
लांबे वे घरमें रक्षित बालकों को काए्ठके घड़गा से स्पशे करे 
हैंसें गयें पीछे उनको गड़ ओर: पक्कान्न देकर विसजन करे 
इस सत्रिको बालकों का अवश्य रक्षेण करना चाहिये इस 
विधि के करने से ढोढाका दोष शांत होता है इतना सुन शजा 
यधिष्ठिर ने पूछा कि है श्रीकृष्णचन्द्र | दूसरे [दिन चेन्रमास 
और वसनन्‍्तऋत का प्रारम्भ होता हे इस दिन क्या करना 
चाहिये तब श्रीकृष्णमगवान्‌ कहने लगे कि है महाराज .! 
होली के दूसरे दिन प्रभात उठ -आवश्यक काम कर पितर 
ओर देवताओं का तर्पण पुजनकर सर्व दुष्टोपशान्तिके लिये 
होलिकाकी विमतिंका वन्दन करे ओर घरके अगर में गो- 
बर से लीप रंग और अक्षतों करके चोक पूरे उसमें शुक्लबल 
से आच्छादित पीठ रंखकर पष्पमाला आदि से मं॑पित ओर 
सुब॒रणो सहित कलश स्थापन करे पीछे उस पीठपर चन्दन रख 
सोभाग्यवती खी उत्तम वे भूषण पहिन दही दूवो अक्षत 
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शिरीष पृष्प आदि से उस चन्दन का पजन करे फिर आम्र वे 
पृष्प सहित उस चन्द॒नको प्राशन करे ओर कामदेवका पजन 
कर सूत मागध बन्दी ओर ब्राह्मणों का यधाशक्लि सत्कार 
क्र ( कामदेवः प्रीयताम्‌ ) यह वाक्य कहे ओर भोजन के 
समय प्रथम पाहिले दिन का वासी पक्कान्न थोड़ासा न्वाकर 
ग्रथेष्टठ भोजन करे इस विधि से जो फाल्गनोत्सव करे उसके 
सब मनोरथ अनायास॑ से सिद्ध होते हैं आधि व्याधि नाश 
को प्राप्त होती हैं पत्र पोच्र धन आदिकी प्राप्ति होती है यह 
परणिमा सब विप्न हरनेहारी जयदा पवित्रा ओर सव तिथियां 
में उत्तमहे शिशिरऋतकी समाप्ति और वसन्‍्त के आरम्भ होते 
ही चेन्रकृष्ण प्रतिपदाकी चन्दन सहित आम्रपुष्प को जो प्रा- 
शन करे वह वर्षभर सखी रहता है 
एकसोइक्रीसका अध्याय । 
दमनकोत्सव ओर दोलोत्सव का फल सहित विधान 
राजा यधिष्ठिर पछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र /और भी व- 
हुत उत्तम उत्तम पुष्पहें उनको छोड़कर दमनक का अपंण देव- 
ताओंको किसकारण करते हैं यह आप वरणन करें आर दोलो- 
त्सव तथा रथयात्रोत्सवका विधान भी कथन करें यह राजा का 
वचन सन श्रीकृष्ण मगवान्‌ कहनेलगे कि हे महाराज ! प्र- 
थम मन्दराचलमे दमनक वृक्ष उत्पन्न हुआ उसका दिव्य गन्ध 
आपध्राण कर सब देवांगना कामवश होती थीं आर उन्मत्तका 
भांति हँसती गाती थीं सब म॒नि भी उसका गन्ध सूघ वेदा- 
ध्ययन ओर तप छोड़ कामवश हुये इस प्रकार सब लोक 
उसके गन्ध से उन्मत्त हये देख ब्रह्माजी को बड़ा कोध हुआ 
ओर दमनक को कहनेलगे कि त बड़ा दुष्टहै तेंने हमारी 
सब प्रजा आकल करदी जो एक जीवपर अपकार करें उसको 
अधम कहते है तेंने तो बहुतोंकी हानि करी है इसलिये आज 
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से लेकर दैव पिठक॒र्म में कोई तुझे श्रहण न करेगा यहे 
ब्रह्माजी के मुख से शाप सुन दुमनक ने कहा कि महाराज 
भेंने छेष से अथवा कोच से किसी का अपकार नहीं किया 
आपने मुमे; ऐसाही सुगन्ध दिया कि जिससे सब आपझह्दी 
उन्मत्त होजाते हैं. इसमें मेरा क्या दोष है जिसको जो प्र- 
कृति हो उसको वह क्योकर त्याग सकता है परन्तु आपने 
निरपराध मुभको शाप दिया यह दूमनक का युक्तियुक्क व- 
चन सन भसन्न हो ब्रह्माजी बोले कि है दमनक | हमने तुमे 
शाप दिया परन्तु अब वर भी देते हैं कि वसन्तऋतु में त्‌ 


कि 


सब देवताओं के मस्तक पर चढेगा ओर, जो मनुष्य भक्ति 
से तमको देंबताओं पर चढ़ावेंगे वे सदा सुखी होंगे ओर 
चैत्रमास में सब पाप हरनेहारी दमनक चतुदंशी प्रसिद्द 
होगी इतना कह ब्रह्माजी अन्तद्योन भये और दमनक भी 
अपने गन्ध से त्रिम॒वन को वासित करता हुआ ब्रह्माजी से 
शाप ओर वर पाय शिवजी के निवासस्थान उसी मन्दराचल 
में रहा उसी दिनसे लोकमें दमनकपूजा प्रसिद्ध भई श्रीकृष्ण 
कहते हैं कि हे महाराज | अब हम दोलोत्सव का वर्णन 
करते हैं एक समय नन्दनवन में दोलोत्सव का भारम्भ हुआ 
वसन्‍्तऋतु में देबांगना ओर देव मिलकर दोला कीड़ा 
करने लगे कोई देवांगना दोलापर गाती हैं कोई देवता अ- 
पनी प्रिया को आलिंगन कर माधवीलता को दोलापर भू: 
लते हैं विद्याधर विहार कररहे हैं गन्धवे गाते हैं और अप्सरा 
नाचती हैं नन्‍्दनंवनम यह चमत्कार देख पार्वतीजीने शिव 
जी से कहा कि हमारे लिये भी एक दोला बनवाइये जिसपर 
आपके साथ बैठ में भी दोलाकीड़ा करू यह पावेताजी का 
वचन सुन शिवजी ने देवताओं को बुला कर दोला बनाने की 


के, हा 


आज्ञा दी देवताओं ने आज्ञा पातेही दो उत्तम जड़ाऊ सुब॒रो 


उत्तराड। १६१ 
के स्तम्भ गाड़ उनपर एक पद रख उसमें वामुक्िताम की 
दोला बनाई उसका फरणही बेठने के लिये रत्नजटिन पीठ 
_ कल्पना किया उस फण के ऊपर अतिमदु रुइ की गद्टी 
. और रेशमी वर विद्धाये दोला की शोभा क लिये मोनियों 

के गच्छे ओर माला चारों ओर लटकाये इस प्रकार अनि 
उत्तम दोला बनाय देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना करी कि 
हे प्रभु | दोला सिड्‌ होगई है आप आरूढ़ होयेँ यह देवताओं 
की विनती सुन प्रसन्न हो प्रावंतीजी सहित श्रीमहादेवर्जी 
दीलापर चढ़े जया और विजया दोनों दोलाको आंदोलन 
करनेलगीं उस समय पार्वतीजी ने मधुरस्वर से ऐसा गीत 
गाया कि शिवजी आनन्द में मग्न होगये गन्धव गाने लगे 
अप्सरा नाचने लगीं और चारण अनेक प्रकारके बाजे बजाने 
में प्रदत्त भये परन्तु शिवजी के दोलाविहार से सब कुल 
पत कांपउठे समुद्र क्षोम को प्राप्त भये बड़ा प्रचणड पवन 
चलने लगा और सब लोक तरस्त होगये इस प्रकार त्रेलोक्य 
को अति व्याकुल देख इन्द्रआदि सब देवता शिवजी के 
शरणमें गये ओर प्रणाम कर प्राथना करी कि हे नाथ ! अब 
आप इस दोलालीला को निदत्त करें सब भुवन क्षोम को 
प्राप्त होरहे हैं यह देवताओं की प्राथना सुन भक्षवत्सल 
श्रीमहादेवजी दोला से उतरे ओर प्रसन्न होकर यह कहा कि 
आजसे लेकर जो पुरुष इस दोलोत्सव को करेगा वह सब 
अभीष्ट फल पावेगा श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महा- 
राज | दोलोत्सव का विधान हम वर्णन करते हैँ भ्रथम वसन्‍्त 
ऋतु में उपवन के बीच पुप्करिणी के तटपर आति उत्तम दोला 


कक कक र्‌ ( 


बनावे उसको क्षत्र दर्पण पुष्प माला सुवर्खक कलश आर 


अनेक प्रकार के विचित्र व्नो से अलंकृत करे पीछे अश्निहोत्र 
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दोला पर चढ़ाय ( विश्वतश्चल्लुरुतविश्वतीमुख: ) इ्या 

दिकमन्त्र पढ़े और नत्य गीत वाद्य स्तुति पाठ और अनेक 
प्रकार के मद्ुल शब्दों करके बड़ा उत्सव कर इसी अवसर से 
ककमके रंगसे भरी क्रीड़ावापी में उत्तम ख्री अपने पतियांसहित , 
प्रवेश कर जलकीड़ा करें ओर परस्पर पिचकारियों से सिंचन 
करे जो परुष इस विधि से दोलोत्सव करें वे पुत्र पोत्र धघत आ 
रोग्यआदि पाय सावष संसार का सुख भाग अन्त म उत्तम 
गति पाते हैं वसन्तऋतम भक्तिपवक जो मनुष्य दालोत्सव 
करते हैं उनका जन्म सफल हे वे अपने कई कुला का उदार कर 
सस्‍्वग को जाते हैं ॥ 

एकसोबाईसका अध्याय । 
. रथयांत्रा का विधान ओर फल ॥ 
श्रीकृष्ण भगवान कहते हैं कि हे महाराज - अब हम 

रथयात्रा का विधान कहते हैं आप प्रीति से श्रवण काजिय 
एक समय वसन्तऋतु मे अमण करते हुये नारदजी शिव- 
लोक में गये वहां प्रणाम कर शिवजी के समीप बेठे शिव 
जीने भी उनको कशल पछा ओर यह भी पत्का कि आप कहा 
से आये हैं तब नारदजी कहने लगे कि हे देवदेव ! अब 
हम सुख दुःखरूप मर्त्यलोक से आये हैं वहाँ कामदेव के 
मित्र वसन्तऋत ने सब जगत वश -करलिया है मन्द मन्द 
मलयपवन बहता है ओर सहकाररूप मस्तहाथी पर 
किलरूप डिंडिम को स्थापन कर नगर नगर आर ग्राम थाम 
में बसन्‍्तऋत यह घोषणा करता फिरता है कि कान शिव 
है विष्ण बेन है और जड़ ब्रह्मा को कोन जानता है इस जगत्‌ 
का स्वामी एक कामदेव है सब उसके शासन में रहा 
लोक थी यह कामशासन सनकर सब उन्मत्त होरहे हैं सीमा 
आंमेगोप गीत गाते हैं शस्यरक्षिका यवती बेवश हां गात 


लक 


उत्तरड । दर 
करता हैं कूलटा स्रा विद मे आमके हां नागइथय करता है 
प्रफल्लित वनमें पश पक्षी भी काम के वशहों अपनी अपनी 
प्रिया का सगल चिहार करत हैँ सबके चित्त उत्कगेटन हांरह 
हैं कोकिल पेचमस्वर बोलते हैं उसकी सुन्त विग्ही जना के 
प्रागही जाते हैं मलयानिल से कम्पित दक्ष के पत्र मानो 
हप से ऋत्यहां क्ररहह वालक इस सुख के अलतनाभज्ञ ह आर 
ठडो की इन्द्रिय विकल हैं इसलिये इन दोनों को तो कामकी 
व्यथा नहीं हे ओर सब जगत्‌ उन्मत्त होरहा है यह विचिद्र 
प्रभाव चेत्र का देख आप को निवेदन करने आये हैं यह नार- 
दजी का वचन सुन वेदमय दिव्य रथके ऊपर चढ़ गन्धव 
अप्सरा मनिगण ओर सब देवताओं को संगले शिवजी मर्त्य 
लोकमें आये ओर नारदजी ने जेसा कहा था वेस.ही देखा 
कि सब जगत आनन्द में मग्न हैं शिवजी वसन्‍्त को शान 
देखतेही थे कि उनके साथ जो देवता आदि थे वे भी उन्‍्म 
भये कोई उत्करिठत हो गानेलगे गे कोई हे से अनेक प्र 
के धीणा आदि वाद्य बजाने लगे कोई प्रसन्नता से नाचन! 
लगे देवता भी अलस दंडि हो परस्पर नरमालाप करने 
लगे इस प्रकार शिवजी ने सबको लुच्घ हुये देख विचार 
किया कि यह तो बड़ा अनथ हुआ के ये सत बंबश हार 
इसका शीघ्रही उपाय करना चाहिये जो मनुष्य अनथ का 
उठते देख उसके विधात के लिये यत्न नहीं करते वे अवश्य 
आपदा करके पीड़ित होते हैं अब हम को इन सबको उन्माद 
से रक्षा करनी चाहिये ओर स्वामिभक्क बससत ऋण मे 
मान रखना चाहिये यह शोच वसन्‍त ऋतु का बुलाकर शिव 
ने कहा कि हे वसन्‍्त ! चैत्रमास में तुम अपना सत्र प्र- 
भाव प्रकट करो ओर चेन्र शुक्गपक्षम सत्र जीवाका आर विशप 
करके देवताओं को सख देनेहारिही आग देवताएत का इला 











कै 
बट. 
अयाहनक 





है 


ऋ्याकाकम 
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कर स्वस्थ किया ओर यह भी कहा कि जो प्रुष वसन्त ऋतु 
में रथयात्रोत्सव करेंगे वे दिव्य देह धार स्वर्गसख भोगेंगे 
इतना कह सब देवताओं को संग ले शिवजी अपने लोक 
को गये ओर वसनन्‍्त ऋतु भी शिवजी की आज्ञानुसार बन में 
विहार कर अन्तर््यन भया उसी दिन से लोक में रथयात्रो- 
स्सवका प्रचार हुआ है इतना सुन राजा युधिष्ठिर ने पूछा 
कि रथयात्रा किस विधि से करनी चाहिये उसमें देवता किस 
भरकार चढ़ावे ओर रथ केसा बनावै यह आप वर्णन करें 
तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज ! बहुत दृढ 
काष्ठका अथवा बांसका रथ बनाय उत्तम बख्र से वेष्टित कर 
पंचरंगी पताका ओर पृष्पमाला आदि से भूषित कर छत्र 
चामर आदि से सजाय उत्तम श्वेत वर्ण दो बैल उसमें जोड़ 
देवालय के अंगण में खड़ा करे फिर वैश्वदेव ग्रहशान्ति और 
शान्तिक पोष्टिक आदि कर्म कर मूलमंत्र से और ( रथे तिष्ठन्न- 
यतिवाजिनः ) इत्यादि वौदिक मन्त्र से देवता को रथ में वि- 
राजमान करे उस समय शंख दढुंढमि काहला आदि बाजे 
बजे मशाल जलाकर बहुत से मनुष्य रथ के साथ चलें 
आगे २ नाच तमाशा होता चले इस भ्रकार सूर्यास्त होने 
के अनन्तर धीरे २ रथ को नगर में घ॒मावे रथ के साथ 
जितने मनुष्य हों और तमाशा देखनेवाले जितने हों सबको 
पृष्पपाला और ताम्बूल देव जो मार्ग में रथका धुरी पहिया 
युग आदि कोई अंग दूटजाय तो ब्राह्मणों से तिल ओर 
शत का हवन कराय उस अंग को बनवाय आगे रथयात्रा 
कर नगर के मध्य से रथ को स्थापन कर वहां गीत रृत्य ना- 
टेक दोला चक्रदोला आदि अनेक प्रकार के उत्सव करें इस 
विधि से जो रथयात्रा करे उस के धन सन्‍्तान और पशु ठद्धि 
की प्राप्त होतेहें और अन्त में सद्गति पाता है माघ शुक्कपक्ष 


सतह 
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म रथसप्तमी होती हे उस दिन उपवास कर सन रायग 
का पूजन कर सुवर्ण का दिव्य रथ बनाय निवेदन करे वह म्‌- 
नृष्य सो वर्ष पर्यत संसारसुख भोग अन्त में स्यलोक को 
जाता है इस भांति नगर के मध्य में उत्सव क्र नगरके पूर्व 
दर पर रथ को लेजाय वहां उत्सव करे दूसरे दिन दक्षिण 
शरपर लेजाय रात्रि को जागरण करे ओर नट आदि के 
वमाशे कराबे तीसरे दिन पश्चिम छवार प्र चौथे दिन 
: उत्तर हार पर आरोर पांचवे दिन फिर नगर के मध्य में रथ 
को स्थापन कर उत्सव और जागरण करता हुआ छडे 
दिन अपने स्थान पर देवता को स्थापतन कर मह[पूजा कर 
ओर बड़ा उत्सव करांवे रथयात्रा असंग से सर्व पापहरा 
श्थसत्तमीका भी हमने वर्णन किया अब ओर भी विशेष आप 
श्रवण करें तृतीया को गौरी का पूजन करे चतुर्थी को गणपति 
का पेचमी को लक्ष्मी अथवा सरस्वती का षष्ठी को स्कंद का 
स्तमी को सूर्य का अष्टमी ओर चतुदेशी को शिब का नवमी 
को चणिडिका का दंशमी को वेदव्यास आदि शान्तचित्त ऋ- 
षियों का एकादशी को विष्णु भगवान का हादशी को इन्द्र का 
त्रयोदशी को कामदेव का ओर पूर्णिमा को सब देवताओं का 
अर्चन कर इस विधि से दमनकोत्सव आन्दोलनोत्सव और 
रथयात्रा अपनी २ तिथि में सब देवताओं की करनी चा- 
हिये इस प्रकार वसन्तऋतु में उत्सव करनेहारा पुरुष वहुत 
काल स्वर्ग सुख भोग चक्रवर्त्ती राजा होता है॥ 
एकसौतेईसका अध्याय । 
कामदेव का चरित ओर मदन त्रयोदशी का विधान ॥ 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज : उक सम 
हिमालय पर्वत में श्रीमहादिवजी तप करने लगे ओर उस स- 
मय हिमालय ने अपनी पुत्री श्रीपार्वतीजी को उनकी सेवा . 
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के लिये नियत किया ब्रह्मादि देवताओं ने विचार किया कि 
जो शिवजी पावंती से विवाह करे ओर उनसे पत्र उत्पन्न होय 
तो हमारा संकट हरे इसलिये ऐसा उपाय करना चाहिये कि 
पार्वती के- ऊपर शिवजी का अनराग :होय यह विचार कर 
इस कार्य में कामदेव को नियत किया कामदेव भी रति प्रीति. 
उनन्‍्माद वारुणी दपे श्रृंगार वसन्‍त आदि अपने - परिवार 
को संगले शिवजी के आश्रम में पहुँचा प्रथम सब आश्रम 
में वसन्‍त ऋत की प्रदत्ति भई् पीछे कामदेव ने प्रवेश किया 
और उन्मादन नाम बाण धनष्‌ पर चढ़ाय शिवजी को म 
रना चाहा इतने में शिवजी ने सब कृटिलता कामदेव की देख 
क्रोधटृष्टि से उसको देखा देखतेही वह भस्म हुआ आर का 
मदेव की भाया रति ओर प्रीति दोनों विलाप करने लगीं तब 
पावतीजी के हृदयम अत्यन्त करुणा उत्पन्न भई आऔर।शव 
जी से प्राथना करी कि महाराज मेरे .निरमित कामदेव को यह 
दशा भई अब आप कृपा कर इसकों फिर भी जीवदान देंवे 
तव प्रसन्न हो शिवजी ने कहा कि हे पादेति | सबः जगत मे 
इसने उपद्रव कर रदखा था इस लिंगे हम ने इस को दम्ध 
किया अब इसका फिर जीवन क्योंकर हो सक्का है परन्त चत्र 
शक्क त्रयोदशी को प्रतिवष एकबार यह जीवित होगा उस 
दिन जो इसका पूजन करेंगे वे वष भर सुखी रहेंगे इतना 
कह शिवजी केलास को गये यह कामदेव का चरित है अब 
हम पजाविधान- कहते हैं चेन्न शक्त्रयोदशी को स्नान कर 
अशाक ठक्ष वनाय उसके नीचे रति प्रीति ओर वसनन्‍त से 
हित कामदेव की मृत्ति सिंदूर ओर हलदी से लिखे अथवा 
सवरणे की मृत्ति स्थापन करें ऐसी मृत्ति बनावे कि अप्सरा 
जिसकी सेवा में चारों ओर स्थित हैं विद्याघरी हाथ जोड़े 
संमुख खड़ी हैं गन्धव नत्य कररहे हैं इस प्रकारकी मृत्ति वनाय 


। 
| 
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प्ध्याह के समय गन्व एृष्प धप दीप अनेक प्रकारके से- 
प्र ओर ताम्बुंल आदि उपचारों करके ( नमी व्'थ काम: 
प देवदेवाय मुत्तेये । ब्रह्मविष्णुश्विद्धाणां मतःश्तीमकराय 
है) इस मन्त्र से पूजन करे इस प्रकार खी कामदेवका पृजन 
कर वृख्र माला भूषण आदि से अपने पतिका पूजन कर ओर 
उसको साक्षात्‌ कामदेव जाने रात्रि को जागरण कर उत्सव 
करे सबकी गन्ध ताम्बुल पुप्पमाला आदि देबे ओर शहरों को 
प्रद्य देकर बड़ा उत्सव करे इस बिधि से जो प्रति कामस्सड 
करे वह सुमिक्ष क्षेम-आरोग्य यश लक्ष्मी सुख पाता है ओर 
विष्ण ब्रह्मा स॒ये चन्द्रआदि ग्रह कामदेव वसंत और सब ब्रह्म- 
पि यक्ष गन्धव असुर राक्षस सुपर्ण नाग पवेत्‌ आदि उस पर 
जी. जे स्व 5०७ आई कप २ 
प्रसन्न हो उसको सुख देते हैं कमी उसको शोक नहीं होता 
बसन्‍्तऋतु में रति प्रीति वसन्‍त मलयानिल आदि अपने 
परिवार सहित कामदेव का जो नारी भक्तिसे पूजन करें वह 
सौभाग्य रूप ओर सुख पाती है ॥ 


ए | लिप, कि 
कसोचोबीस का अध्याय । 
भूतमाता के उत्सत्रका विधान ॥ रु 
राजा युधिष्टिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | सब ग्रार्मा 
में और नगरों में लोक भूतमाता का उत्सव करते ह नाचत 
कि हें ४५ 86 हैक हैँ ले 8 %३०# 
गाते हैं उन्मत्तकी भांति प्रलाप करते हैँ भूमिपर लॉटते हैं 


अंग भंग करते हैं यह उत्सव शाखोकहे कि लकिकही हैं 


आप इस हमारे सन्देहको निछत्त कीजिये यह राजाका भश्न 
पुन श्रीकृष्ण भगवान कहने लगे कि हे महाराज | एकसमय 
मन्दराचल में शिवजी पार्वतीके संग_विहार करतेथे उनको 
एकान्त में उत्तम शय्याप्र कीड़ा करते दिव्य सोच व्यतीत 
हुए एक दिन आवश्यकके लिये पार्वतीजी बाहिर निकली 


कम 
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माला धारे खट॒वांग और कपाल हाथों में लिये व्याप्रचर्म 
पहिने डमरु बजाती फूत्कार शब्द से आकंश को भरती 
अतिभमयक्गलर एकनारी उनके मृत्रसे उत्पन्न भई ओर हजारों 
उनकी परिचारिका भी गजचर्म ओढ़े नाचती गाती ताली. 
बजाती हँसती कपाल खटवांग घारे प्रकट भई इसी भांति 
ऐसेही रूप करके युक्त ओर सिंह शादूंल आदि समान जिनके 
मुख ऐसे हजारों भूतों करके सहित अतिभयझ्कर एकपुरुष 
शिवजी से भी उत्पन्न हुआ आर वे दोनों स्त्री पुरुष प्रसन्नहों 
इकट्ठे होगये तब प्रसन्न हो शिवजी ने पावेती जी से कहा 
कि हे प्रिये ! ये दोनों हम से ओर तुम से उत्पन्न मृत्तिमान्‌ 
मानों बीभत्स रसही होयें हास्य करनेहारे स्री पुरुष दोनों 
सदृश हैं इनमें हम को कुछ भी अन्तर नहीं देख पड़ता भूत- 
माता आठमांडा और अन्तकसंविधा ये तीन इन के नाम 
हैं जो पुरुष भक्तिसे इनका पूजन करेंगे वे पशु आरोग्य ओर 
: सन्‍्तान पाक उनके घरम भूत पिशाच शाकिनी राक्षस 
आदि कभी पीड़ा न करेंगे ओर उनके बालक आरोग्य रहें- 
गे इतना सुन राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ! 
भूतमाताकी पूजा किस समयमें ओर किस विधानसे करनी 
चाहिये यह आप वर्णन करें तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहनेलगे 
कि हे महाराज ! नामभेद कालभेद ओर क्रियाभेद से बालकों 
के हित करनेहारी इस मगवतीका पूजन सत्र होता है ज्यष्ठ 
प्रतिपदासे लेकर पूर्णिमातक भगवती का पूजन करे अनेक 
प्रकार के हास्य और बीभत्स तमाशे भगवती के आगे करावे 
घनलोभसे विश्वास देकर मार्ग में वेदपाठी ब्राह्मण इसने 
मारा अब इसको शूलपर चढ़ाते हैं इसने परख्री का स्पश 
किया इसलिये इसके हाथ काटेजाते हैं इसने स्वामिद्रोह 
किया इसलिये यह करोत से चीराजाताहै और रुधिर की 


$$2 रे 


४६ | ५६५. 
किक | । मम 5 
र को राजपुरुष बाँध लय 





| शव कि >> हृ ५. की हि 
आन के. ऋषक ले छ्ट़ों पं यार ** काम ही े हे । नस कर 
जात हैं इस श्वतदश आर रवनत्रसत्र तर! ब्राह्मण का लड॒क 
कक अंक ३ अडक गे पर 


अेडते हैं ओर पंस्थर मारते हैं यह विवद्रा ख्री गम रहने से 


पेट बड़ा होजाने से धरके बाहर क्यों नहीं मिकलती इ 
कृपणको देखो कि धन होकर भी अपने कुट्िम्त का भरण 
पोषण नहीं करता ओर मरा २ पुकारता है इस इन्‍्ताक के 
समान कृष्णवर्ण भीलको देखो कि दक्ष के कोट्रॉमेंस शक 


के बच्चों को पकड़ २ आगमे भवन खरड खण्ड कर सहत के 


साथ खाता है इस खी को देखो कि केश खोले हाथ म छुरी 
लिये हकार शब्द करती हुई काला कम्बल पहिने सूप वजा- 
बती योगिनी की भांति नाचती है इस प्रकार के तमा| शी भग- 
बती के आगे नित्य करावे नवमी अथवा एकादशी को दीपक 
प्रज्वलित कर बड़े उत्सव से भगवती के समीप लेजाय रक्षा 


किक 


गले पुरुष साथ जायेँ आगे २ सूप वजाते चले यह सवाथ- 
पाधक दीपक वीरचर्या में कहा हे इस भ्रकार पूर्णिमातक 
प्रदोष के समय दीप निकाले ओर दादशी के दिन भतमाता 
का बड़ा उत्सव करे इस प्रकार अनेक भ्रकार के दास्यदायक 
तमाशे ओर अनेक प्रकार के उत्सवों से भृतमाता का पूजन 
करे वे सपरिवार वर्षभर प्रसन्न रहते हैं कोई विन्न उनके धरम 
नहीं होता ॥| 


लॉ 


जिंक 





एकसो पच्चीसका अध्याय | 
. रक्षाबन्चन का विधान ऐ 
शजा युधिष्टिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्ण चन्द्र ! सव पाप 
ओर अमडल का नाश करनेहारा रक्षाविधान आप व न 
कहें जिसके एकबार करने से वर्षमर रक्षा रहें आर भृत प्रेत 
पिशाच आदि धर्षण न करें यह राजा का वचन सुन श्रोष् 
मगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज ! इसमे हम त्राची 
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इतिहास वर्णन करते हैं आप श्रवण करें पूवेकाल में बारह 
वर्षपसैत देवता ओर देत्यों का युद्ध भया उसमें देवता परा- . 
जित हये इन्द्र भी अपनी नगरी अमरावतों म॑ प्राण बचाने 
के लिये आंय छिपे दानवराजने तीनलोक वश करलिये ओर 
यह आज्ञा सब देवता ओर मनष्योंकों दी कि मेरा यजन करो 
मेरी स्तति करो मेरा पजन करो जो मेरी इस आज्ञा का उल्लू 
घन करेगा वही वध्य होगा देत्यराज को इस आज्ञा से यज्ञ 
उत्सव देवपषजा आदि निठत्त हुये स्वाहा स्वधा वषट इत्या 
दे शब्द कहां कानम न पड़ते थ सबन वद पदुना छाड़ादया 
सब संसारमें अव्यवस्था होगई इससे इन्द्र ओर भी निबेल 
हये इन्द्रको हीनबल देख देत्यों ने अमरावतीमें भी न टिकने 
दिया तब इन्द्र व्यग्रहों बृहस्पति के समीप गये ओर उनसे 
यह कहा कि हे देवगरो | अब हम स्वगे में ठहर नहीं सकते 
इसलिये यही विचार है कि फिर देत्यों के साथ यह करें जय 
प्राजय तो इंश्वर के आधीन है परन्तु उत्साहपूवक युद्ध 
करना अपने आर्धीन हे थोड़ी देर भी प्रज्वलित होना अच्छा 
आर बहुत काल तक सिलगते २ घुआं करना कुछ नहीं 
देवेश्व॑य कर्म के आधीन है ओर कम पोरुष को कहते हैं इस 
लिये अब हम पॉरुष करें तो अवश्यही कल्याण होय यह 
इन्द्र का वचन सन बृहस्पति बोले कि हे देवराज | यह पोरुष 
का समय नहीं हे देशकाल का विचार किये बिन जो काम 
किये जाते हैं वे सफल नहीं होते ओर उनमें एक प्रकार का 
अ्रनथ उत्पन्न होजाता है तब इन्द्र ने फिर कहा कि आप 
रथ कहते हैं परन्त जिस काय में उत्साह होय वह अव 
श्यही सिद्ध होता है जो गण दोष विचार कर कार्य का अ 
रम्म करते हैं वे अवश्यही मनोवांडित फल पाते हैं इस 
प्रकार इन्द्र और बृहस्पति का संवाद देख शचीने इन्द्रसे कहा 
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कि आज चतदशी है इसलिये आप यद्धसे निह्वन रह कल 
में आपके रक्षा वाचंगी जिससे अवश्य आपका जय हागा 
इन्द्रने मी यह शची का वचन अड्ीकार किया दूसरे दिन 
शचीने इन्द्र के हाथ में रक्षापोटली बांधी और बड़ा उत्सव 
किया ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराय ऐरावल दाथापर चढ़ 
इन्द्र युडके लिये निकले ओर देत्यसना में जाय अपना नाम 
सनाय बाणों से शत्रओं के शिर काटनेलगे देत्य भी सन्नद्ध 
हो यद्ध करनेलग परन्तु रक्षा के प्रभाव से इन्द्र के आग न 
उुहर सके कोई सम॒द्र में घसे कोइ पाताल का गय कड 
वहां हीं मारेगये इस प्रकार दानवों को प्राजय दे किर इन्द्र 
ने राज्य पाया ओर देवताओं सहित अलोक्य का पालन 
करने लगा दानवराज भी यद्ध मे हार के शुक्र के गये 
शोर उन से कहा कि हे दत्यगरों ! बड़े आश्चय का बात है 
कि इन्द्र ने हम को जीतलिया इस से यह जाना कि देव ही 
बलवान है बल पोरुष आदि सब॒ ठथा हैं यह दानवन्द 
का वाक्य सुन शुक्राचार्य ने कहा कि है देत्यराज . इस मे 
आप विषाद न करें यू में जय पराजय हांते हा रहत ह 
अब तम इन्द्र के साथ सन्धि करला शचा का रक्षा क 
प्रभाव से इस समय इन्द्र को कोई नहीं २४% एक वष 
व्यतीत करो पीछे सब कल्याण होगा यह शुक्र का वचन सुन 
शोक त्यागकर सब दानव कालज्नर्तीक्षा के रनलगे यह हि- 
मने पत्र आरोग्य धन सुख ओर विजय को देनेदान रक्षा 
का प्रभाव संक्षेप से वणेन किया हैं इतनी कथा सुन राजा 
यधिष्ठिर ने पछा कि है श्रीकृष्ण चन्द्र किस तिथि को ओर 
किस विधि से रक्षाबन्धन करना चाहिये यह आप वजन कर 
चाप के मख से अतिविचित्र ओर बहुत अथ करकपुक्त कथा 

- हमको ठ्ति नहीं होतीहं शरह राजा का वचेत सुन्त 
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श्रीकृष्ण मगवान कहने लगे कि हे महाराज | श्रावणी पर्णिमा को 
प्रभाव उठ शोच दनन्‍्तथावन आदि कर अतिस्थति विधान 
से स्नान करे देवता ओर पितरों का तपेंण कर उपाकर्मविधान 
से ऋषितपंण करे शद्र होय तो मन्त्ररहित स्नान दान आदि 
कम कर पीछे मध्याह के अनन्तर कपोॉस के अथवा अलसी * 
के बख में अक्षत श्वेत सपेप ओर सुवर्ण की रक्षापोटली बनाय 
उ्ेगण में गोवर का चोका लगाय उस के बीच मरडल रच म- 
एडल में पीठ रख पीठ के ऊपर उत्तम पात्र में पोटली स्थापन 
करे वहां ही मन्त्री परोहित आदि सहित राजा बेठे वेश्या 
नृत्य करें अनेक प्रकार के बाजे बजें जैं फिर हवन ओर शान्ति 
कर ( येन बच्चो बंली राजा दानवेन्द्रो महाबलः। तेन तां प्रति 
बध्नाम रक्षे मा चल मा चल ) इस मन्त्र से रक्षापोटली को प- 
रोहित राजा के दक्षिण हाथ में बांधे पीछे राजा बस्तर मोजन 
आर दक्षिशा से ब्राह्मणों का पृजन करें यह रक्षाबन्धन 
चारा वर्णा को करना चाहिये इस विधि से जो रक्षावन्‍्धन 
कराव बह वर्ष मर सखी रहता है ओर पत्र पोच्र धन आदि 
सब पदार्थ पाता है 
एकसो दब्बीसका अध्याय । 
क्‍ महानवम्ती का विधान 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज | सब तिथियां 
में उत्तम महानवमी तिथि है वर्ष भर के सख के लिये मत प्रेत 
पिशाचा की निर्कत्ति के अर्थ सब प्रकार के मद्गल मिलने के 
लिये आर भगवती की प्रसन्नता के हेत सब मनष्यों को ओर 
विशेष करके राजाओं को महानवमी का उत्सव करना चाहिये 
इतना सन राजा यधिष्ठिर ने पछा के हे श्रीकृष्ण चन्द्र | यह 
महानवमी कब से ग्रठत्त मई है यशोदा के गर्भ से भगवती उत्प 
न्न भईं तब से ही इसकी प्रठत्ति हे कि पहिले सत्ययग आाहि 
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भी थी ओर इस तिथि को जो बहुत जीव मारे जातेहें उन की क्या 
गति होती है ओर मारनेवाला किस गतिझ्र भाप्त होना है यह 
सब आप वर्णन करे यह राजा का वचन सुन श्रीक्षणण मगवान 
कहने लगे कि हे महाराज ! वह परम शक्ति ल वब्यापिनी 
भावगम्या अनेता और ल कविश्नुता है कला काली मृपृस्गा 
सर्वमड्गला माया कात्यायिनी दुर्गा चामुंडा शट्डूरप्रिया देवी 
परमेश्वरी भवानी शिवा इत्यादि नामों से और अनेक रूपों से 
सर्वत्र पूजन करी जाती है देव दानव राक्षस गंधव नाग यक्ष 
किन्नर नर आदि सब प्रतिनवमी को उसका पृजन्‌ करते 
हैं ओर सृष्टि के ओरम्म से उसका पूजन चला आया है आ- 


श्विन के शक्लपक्ष में अएमी को मूल नक्षत्र होय उस दिन नवमी 
आजाय उसका नाम महानवमी है कन्या के सूर्य में मूल न- 
क्षत्र युक्त शुक्वाएटमी को नवमी होय वह महानवमी अलोक्य 
में दुलम है आश्विन शुक्त की अष्टमी ओर नवमी को जग- 
न्माता श्रीमगवती का पूजन करने से सव शत्रुओं को जीत- 
ता है वह तिथि पुरया पवित्रा धर्म और सुखको देनेहारी है 
उस दिन मुण्डमालिनी चामुस्ठा का अवश्य पूजन करना 
चाहिये उस दिन जो महिष मेष आदि जीव वलि दिये जाते 
है वे सब स्वर्ग को जाते हैं ओर वलिदेनिहारे को पाप नहीं होता 
असी प्रसन्नता महिष मेष आदि की वलिसे विश्यवामिनी 
श्रीमगवती की होती है ऐसी पुष्प धूप दीप विलेपन ने- 
कु आर 4५. 8 जे क 5 खो हि 
वेय आदि से नहीं होती भवानी के आंगन में जा मद 
आदि मारे जाते हैं वे स्वर्ग में जाय अप्सराओं के प्रिय 
वीर होते हैं सव कल्प ओर मन्वंतरों मं इस नवमीके दिन सब 


देवता देत्य आदि अनेक प्रकार के उपचार ओर उपहारों 
कई हैं ञः तीयों  आकों में अब 
करके भगवती का पूजन करते हैं ओर तीनों लीकों मं अवतरा 


च 


जे लेकर मयादा का पालन भगवती करती हैं वही मगवती 
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यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हो कंस के मस्तक पर पांव रख 
ख्राकाश को गई हमने उस भगवती को विध्याचल में स्था 
पन कर फिर पजा का प्रचार किया यह भगवती का उत्सव 
पहिलेसेही प्रसिद्ध था परन्तु सब जीवों के उपकार के अर्थ 
और सब उपद्रव शान्त होने के लिये हमने अपनी भभमिनी 
भगवती की महिमा विशेष करके प्रसिद्ध करी विंध्यवासिनी 
भगवती के स्थान में नवरात्र तीन रात्र एक रात्र उपवास 
अथवा नक्त्रत कर अनेक प्रकार के उपयाचितों से भग 
वती का आराधन कर ग्राम २ म॑ नगर २ में घर २ मे आर 
वन २ में स्नान कर प्रसन्न हो भक्तिपूवक ब्राह्मण क्षत्रिय 
वेश्य शद्र ख्री आदि सब भगवती का पृजन करें ओर विशेष 
करके राजाओं को यह उत्सव करना चाहिये अब हम इस 
का विधान कहते हैं जय की इच्छावाला राजा प्रतिपदा से 
अछमी पर्यत लोहामिसार कमे करे पहिले पर्वोत्तर प्रणवभमि 
में नो अथवा सात हाथ लम्बा चोड़ा पताकाओ से अ 
लंकृत मरड॒प बनाये तीन मेखला आर अश्वत्थपन्नाकार 
योनि से भमषित अग्निकोण में अतिसन्दर एक हाथ का कुर 

बनावे पीछे राज्य के अंग छत्न चामर आदि और सब शख्र 
अख मरडप में लाकर अधिवासन करे शुचि ब्राह्मण स्नान 
कर शुक्ववस्र पहिन सबका पूजन करे पृवकाल म॑ बड़ा बल 
वान्‌ लोह नाम दानव हुआ उसको देवताओं ने मार खंड २ 
किया एथिवी में जितना लोह देख पड़ता है सब उसके अंगा 
से उत्पन्न हुआ है तबसेही यह लोहामिसार कम राजाओं 
को विजय प्राप्त होने के अर्थ ऋषियों ने प्रदत्त किया है घत 
संयुक्त पायस का हवन कर हवनशेष हाथी ओर घोड़ा का 
खिलाय सब को अलंकृत कर नगरमे घमावे राजा भी स्नान 
कर राजचिह्ों का नित्य पजन करे हाथी घोड़ों के आगे 
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वाद्य बजते चलें अब हम पराणोक्क पृजामन्त्र कहते हैं जिन 
करके पूजन केरने से कीत्ति आयु यश ओर बलकी प्राप्ति होती 
है ( यथाम्बुदश्छादयति शिवायेमां वसुन्धराम्‌ । तथाच्छा- 
दयराजानं विजयारोग्यठुडसे ) छत्रमन्त्र: ( शणशाहइकरमं- 
काशक्षीरडिस्डीरपाण्डर । प्रोत्सारयाशु दुरित चामरामरदुल- 
भ ) चामरमन्त्र: ( असिर्विशसनः खड्गस्तीच्णधारा दुरा- 
सदः। श्रीगर्भो विजयश्चेव धर्मधारस्तथेव्र च ॥ इत्यप्टो तव 
नामानि स्वयमक्कानि वेधसा। नक्षत्र कृत्तिकान्ते तु गुरुईवा म- 
हेश्वरः ॥ हिरण्यं च॒ शरीरं ते धाता देवो जनादनः | पितामदा 
महादेवस्त्वां पालयतु सबंदा ) खड्गमन्त्र: ( शमभ्रदस्त्व 
समरे धर्मकामयशोर्थदः । रथिनामथनीयोसि चमानघ न- 
मोस्त ते ) चर्ममन्त्रः ( सर्वायुधमहामात्र सवेदेवारिसूदन । 
चाप मां सवदा रक्ष साक॑ शायकसत्तमे: ) चापमन्त्र: ( सवायुवा- 
नां प्रथम॑ निर्मितासि पिनाकिना | शलायुधाहि।नप्कृपष्य कला 
मछ़ियहँ॑ शमम ॥ चरंडकायाः प्रदत्तास सवदु्टनित्र बर्डि 
शि। तया विस्तारिता चासि देवानां प्रातिपादिता॥ सस्ता डू- 
भतासि सर्वासरनिबरहिणी । हरिके रक्ष मां नित्य शान्ति य॒च्छ 
नमोस्त ते ) हरिकामन्त्र: ( हुतभुग्बसवा रुद्रा वाउुः सामा 
महपयः । नागकिन्नरगन्धवंयक्षमूतगणा ग्रहा। ॥ अमथ- 
स्‍्त सहादित्यैमतेशों माठमिः सह । शक्रः सेनापातेः स्कन्दी 
वरुणश्चाश्रितस्वयि ॥ प्रदहन्तु रिपुन्सवान्‌ राजाविजय- 
सरच्छत । यानि प्रयुक्तान्यरिमिरायुधानि समन्ततः ॥ पतल्तू 
परिशत्रणां हतानि तव तेजसा । दिस्थकशिपोयुदे युद्धे देवा- 
परे तथा ॥ कालनेमिवधे युद्धे युद्धे त्रि त्रपरघातने । शोमितासि 
तथेवाद्य शोभयास्मांश्व संस्मर ॥ नीलां खेतामेमा दक्ष 
नश्यन्तवाश नपारयः । व्याधिमिर्विविधेर्धोरि शस्रेश्व यधि नि 
जिंता:॥ सद्यः स्वस्था मवन्तिस्म त्वद्यातेनायमाजिताः। पूतना 
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रेवतीनाम्ना कालरात्रीति सा समता ॥ दहत्वाशु रिपृन्सवान्‌ 
पताके ते मयाचिता ) पताकामन्त्रः ( प्रोत्सारणार्य दुष्टानां सा- 
धर्सरक्षणाय च । ब्रह्मणा निर्मितश्चांसे व्यवंहारप्रसिडय 
यशो देहि सुख देहि जयदो मव भूपतेः । ताड़यस्व रिपृन्सवान्‌ , 
हेमदरड नमोस्त ते ) कनकदण्डमन्त्रः ( दुन्दुर्भ त्व॑ं सपलानां 
घोरो हृदयकम्पनः। भव ममिपसेन्यानां तथा विजयवद्धनः ॥ 
यथा जीमतथघोषेण प्रहष्यन्ति च बरहिंणः । तथास्त तव शब्देन 
हर्षोसस्माक॑ मदावहः ॥ तथा जीमृतशब्देन ख्रीणां आसोमि 
जायते। तथैव तव शब्देन त्रस्यन्त्वस्मद्द्धिषो रणे ) दुन्दुभि 
मन्त्र: ( विजयो जयदों जेता रिपुहन्ता शुभद्भरः। दुःखहा ध- 
मंदः शान्तः सर्वारिष्टविनाशनः ॥ एतेष्टी सन्निधों यस्मात्तव 
सिंहा महाबलाः । तेन सिंहासनेति लव वेदेमन्त्रश्च मीयसे ॥ 
त्वयि स्थितः शिवः शान्तस्त्वायि शक्रः सरश्वरः। त्वाये स्थितो ह- 
रिव्वसस्‍लदर्थ तप्यते तपः ॥ नमस्ते स्वेतोभद्र भद्रदों भव भू- 
पतेः । त्रेलोक्यजयसवबंस्व सिंहासन नमोस्तु ते ) सिहास- 
नमन्त्र: ( कुलामिजनजात्या च लक्षरणोव्यञ्ञनोत्तमेः । भत्तों 
रंमभिरक्ष ते शिव तव मवेदिति ॥ कशाघातमधिएष्ठान क्षमस्व 
तरगोत्तम । गन्धव कलजातस्थे मा भयाः कुलदृषकः ॥ 
ब्राह्मण: सत्यवाक्येन सोमस्य वरुणस्य च। प्रभावात्र हुताश 
स्य वर्ेस्व त्व॑ तरड़म ॥ तेजसा चेव सूयस्थ मुनीनां तपसा 
तथा। रुद्गस्थ ब्रह्मच्येंण पवनस्य वलेन च ॥ स्मरत्व॑ं राजपत्र 
च कोस्त च मर्णि समर । सरासरमथ्यमानक्षीरोदादमस्व॒ता 
दिमिः ॥ जातउच्चेःअवाः पव तेन जातोसि तत्स्मर। या गतिब्र 
हाहा गच्छेन्मात॒हा पित॒हा तथा॥ ममिहानतवादी च क्षत्रियश्च 
पराहुमुखः । सर्याचद्रमसों वायुयावत्पश्यन्ति दष्कृतम ॥ त्रजलं 
तां गति क्षिप्न तच्च पाप भवेत्तव। विकृतिं यदि गच्छेथा यद्धाध्वनि 
तुरक्षम | रिपु विजित्य समरे सहभत्रा सुखी मव ) अश्वमन्त्र 





उत्तराड । १३७ 
( शक्रकेतों महावीर्य सुपर्णस्लवस्युपाश्चितः । पनत्रिराइवेननेयो 
तथा नारायणध्वजः॥काश्यपेयोरुणश्राता नागारिविष्णवाहन: । 
अप्रमेयो दुराधर्षो रणे देवारिसदन:॥ गमुत्मान्मामतगतिस्ववयि 
सन्नचिहितो यतः। सासिचर्मायुवान्योधान्‌ रक्ष व च रिपन्‌ दह ) 





वजमन कप अकबर आह रकम /५ 
ध्वजमन्त्र: ( कृमदरावबशा पन्मः पपदन्लॉश बामनः। सम्नतेका- 


जनों नील एतेष्टी देवयोनयः ॥ तेवां पुत्राश्च पोन्राश्व वनान्‍येने 
समाश्रिता:। भद्दो मन्दों झगश्चेव गजः सेकीर्ण एवं च ॥ बने वने 
प्रसृतास्ते समर योनिं महागज। पान्तु वां बसवो रुद्रा आदित्या: 
समरुद्गरणा:। भर्तारं रक्ष नागेन्द्र समूह: प्रतिपाल्यताम॥अवाणुट्ठि 
जय॑ युद्धे गमने स्व॑स्ति ते बज। श्रीस्ते सोमाइल विःशोस्तेज: 
मृर्याजवोनिलात ॥ स्थैर््य मेरोजयं रुद्ायशो देवात्युरन्दरात। 
युद्ध रक्षन्तु नागाश्वा दिशश्च सहदेवतेः ॥ अश्विनों सहरर्न्धर्व: 
पान्तु त्वां सर्वतः सदा ) हस्तिमन्त्र: इन मंत्रों से गन्ध पुष्पादि 
करके सब राजचिह्त और शखस्त्रों का पूजन करे अष्टमी के दिन 
पूर्वाह्न में स्नानकर नियम भ्रहरा करे ओर सवर्ण चांदी झत्तिका 
पाषाण काष्ठ आदि किसी वस्तु की दुगासृति बनाकर उत्तम 
स्थान के बीच सिंहासन के ऊपर स्थापन कर॑ केंकुम चन्द्र न 
सिन्दूर आदि से उस मूति को चचित कर कुमुद कमल अ दि 
पुष्प चढ़ाय घृप दीप नेकेय मांस सुरा बलि आदि निवे- 
दन करे उस समय सब प्रकार के बाजे बजे बन्दीजन स्तुति 
पढ़ें बहुत से मनुष्य छत्र चामर आदि राजचिद्न लेकर चारों 
ओर खड़े होयेँ दाक्षयक्व राजा पुरोहित सहित ( जयन्ती 
हक नि 6५ (ः 
मह़ला काली भद्रकाली कपालिनी ॥ दुगा क्षमा शिवा धात्री 
स्वाह्य स्वधा नमोस्तु ते ॥ अमतोड़व॑ श्रीदक्ष महादेवा्रियं 
सदा। विल्वपत्र प्रयच्छामि पवित्र तेम्विके मुदा ) इस मन्त्रसे 
बिल्वपत्रयुक्क अ्ष्य देवे और भगवती को उस दिन द्रणपुष्प 


विन 


भी चढावे असरों के साथ युद्ध करने से जो क्षत मगवती के. 


पूजट मविष्यपुराण भाषा । 

आग में मये थे वे सब द्वोणपुप्प सेअच्छे हुये इसलिये द्ोग- 
पुष्प भगवती को प्रिय है फिर शत्रुओं के वधके लिये खड्टू 
को प्रणाम कर सुभिक्ष राज्य ओर अपना विजय मांगे ओर ह- 
दयमें इस प्रकार मगवती का ध्यान करे बहुत भुजाओं करके 
युक्त महिषासुरका वध करनेहारी कुमारी स्वरूप सिंहपर - 
चढ़ी खड्ट उ ठाये घण्टा ध्वनि करती युद् के मध्य में विराज- 
मान है पीछे जय २ शब्द कर यह स्तृति पढ़े ( सवमड्नलमाडु- 
ल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। उमे त्रियम्बके गोरि न्ञारायरि नमोस्तु 
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ते ॥ कुँकु 


५ 


मेन समालव्धे चन्दनेन .विलेपिते। बिल्वपत्रकृतापीडे 
दु्गेंहे शरण गंतः ) इस भांति अष्टमी को संब पूजा आदि कर 
रात्रि को जागरंण करे नटठ वेश्या आदि का बड़ा उत्सव करावे 
इस प्रकार रात्रि व्यतीत कर प्रभात-होतेही सो पचास अ- 
थवा प्चीस महिष ओर. मेषकी बलि. देवे आर सुरा आसव 
के कुम्भों से परमेश्वरी का तर्पण करे वह सब कापालिकों को 
देवे और दासी दास बन्धु और भगवती के मक्की को सब बांट 
कर नवमी के अपराह्न समय में रथके बीच मगवती की प्रतिमा 
स्थापन कर सारे राज्य में अ्मण कराबे अपनी सेनासहित 
सजा साथ रहे दीपढक्ष जलते चलें नंगे खड् और धनुषधार 
बड़े बढ़े वीरपुरुष रथ के ओर पास चलें शह्ढ पटह आदि बाजे 
बजें वेश्या चारण आदि रुृत्य करते चलें ओर एकवीर खद्डधारी 
उपवास कर मांस रक्त जल अन्न गन्ध पुष्प अक्षत्‌ मे आदि सहित 
बलि दिशा ओर विदिशाओं में (बलि गहलन्त्विमं देवा आदित्या 
वंसबस्तथा । मरुतश्चाश्विनो रुद्राः सुपणोः पन्नगा ग्रहाः ॥ 
असुरा यात॒धानाश्च पिशाचोरगराक्षसाः। डाकिन्यो यक्षवेताला: 
योगिन्य: इतना: शिवः ॥ जम्मकाः सिदगन्धवां माला विद्या- 
धरा नगाः। दिक्‍्पाला लोकपालाश्च ये च विप्नविनायकाः ॥ 
जगतां शान्तिकर्तारों ब्रह्माद्याश्च महर्षयः। मा विद्न मा च में 








हल 


उत्ताड है 
पाप मा सन्त पारंपन्थिनः॥ साोम्या भवनन्‍त तप्ताश्य भतप्रता 
सखावहाः ) इस मन्त्र से देवे इस विधि से रथ में अथवा 
पालकी मे मगवती को प्रनिमा स्थापन कर सत्र राज्य में 
घमावे ओर सब विध्न निदत्ति के लिये मन्शानि कर जिस से 
यात्रा निर्विष्न होय इस विधि से जो राजा अथवा ओर परूष 
भगवती की यात्रा करें वे सब पापों से छूट भगवतील'क को 
जाते हैं ओर कभी उनको शत्र चोर ग्रह विपष्न आदि का भय 
नहीं होता भगवती के भक्क सदा आरेग्य सखी भांगी अ 
निर्भय होते हैँ जो यह भगवती के उत्सव का विवान पढ़े अथवा 
सने उसके भी सब अमंगल निठत्त हाजाने हैं भहिपासर के 
मस्तक पर चरण रकक्‍्खे सिंहपर चढी नंगी खड़ हाथ म॑ लिये 
सब मपणों से भूषित श्रीदर्गा का पूजन करनेंहारे मनुप्य बड़े 
बड़े संकटों से भी उत्तीण होजाते हैं ॥ 
एकसासत्ताइस का अध्याय । 
इन्द्रध्वज का विधान ॥ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज़  पृथकालम दवा- 
सरसंग्राम के बीच इन्द्र के विजय के लिये धवजयाप्र बनाई 
आर उसको सब देवता सिद विद्याधर नाग आदिकों न मरु 
पर्वतपर स्थापन कर सब उपचारों से उसका पूजन किया औअनेक 
प्रकार के भमषण छत्र चरटा क्किणी आंद से उसका #लकत 
किया उसको देखतेही देत्य त्रस्त होगये आर देवताओं ने उन 
को पराजित कर स्वर्ग का राज्य पाया ओर देन्य पाताल को गये 
उस दिन से देवता उस इन्द्रध्वजयप्टि का पूजन ओर उत्सव क- 
रते थे उसी अवसर में राजा उपरिचरवस स्वग मे गया उसका 
प्रसन्न हो इन्द्र ने वह ध्वज दिया ओर कहा कि इसका तुम 
पृज़न करो जिससे तम्हार राज्य के सब होध निशुस हाथ 
ओर भी जो राजा प्रतिव्ष इसका जन करने उसके राज्य 


ज्या 


पू८० मविष्यपुराण भाषा । 

में क्षेम और सुमिक्ष .रहैगा किसी प्रकार का उपद्रव न होगा 
यह इन्द्र का वचन सुन इन्द्रध्वज को ले राजा उपरिचरवसु 
अपने नगर में आया ओर प्रतिवर्ष इन्द्रध्वज कां बड़ा उत्सव 
करने लगा अब हम इन्द्रध्वज के उत्सव का विधान कहते हैं 
बीसहाथ लम्बी हु ओर उत्तम काछठ की यघष्टि बनावे ओर 
उसको विचित्र बख्रों से वेष्टित कर पीठों के ऊपर स्थापन करे 
पहिला पीठ श्वेतवर्ण कर्रिकायुक्क चतुरख इन्द्र यम वरुण 
ओर कुबेर करके युक्क बनावे दूसरा रक्नचूर्ण करके दत्तयुक् 
घडख तीसरा श्वेतवर्स अष्टात चोथा अति अरुण वण 
टत्त पांचवां श॒क्नवर्ण अष्टकोण छठा क्ृष्णवरणं बुद्बुद्‌ शोमि- 
तठत्त सातवां श॒क्लवर्ण अष्टकोण विद्याघरों करके युक्ष 
आठवां पीतवर्ण ढत्त वेष्टित चतुरख नवां लम्बा रक्कवर्य 
ओर नवग्रहों युक्ष - दशवां शुक्ववर्ण ओर गणेश चन्द्रिका 
ब्रह्मा विष्णु ओर शिव सहित ग्यारहवां कृष्णवर्ण ठत्त य- 
मराजयुक्व बारहवां छत्राकार शुक्नवर्ण तेरहवां पीठ ध्वजा 
के तुल्य दी कुशा पृष्पमाला घण्टा चामर्‌ आदि साहेत 
बनाय- उनके ऊपर ध्वजकों स्थापन करे पीछे हवन कराय 
गुड़के अपूप और पायस ब्राह्मणों को भोजन कराय दक्षिणा 
दे धीरे धीरे उस ध्वजकोी खड़ा करें ओर नो दिन अथवा सात 
दिन राजा बड़ा उत्सव करावे अनेक प्रकार के नाच तमासे 
होयेँ मक्नयुद्ध और कुक्ुट मेष आदि जीवों का युद्ध करावे और 
व भूषण आदि देकर सब का सम्मान करे रात्रि को जा- 
गरण करे ध्वजकी भूलीभांति रक्षा करे जो ध्वज पर काक 
बैठजाय तो दुर्मिक्ष होय उलूक बैठे तो राजा का मर्ण होय 
ओर ध्वजके ऊपर कपोत बेठे तो दु्िक्ष पड़े इस अकार 
इन्द्रध्वज का बड़ा उत्सव करे जो एकवर्ष करके दूसरे वर्ष 
न करसके तो किर बारहवें वर्ष करे ध्वजके अंग भंग 


उत्तराद । ५८१ 
बड़ा उपद्रव होता हैं इसलिये सावधान. हो उसकी रक्षा करें 
इन्द्रध्वज का उत्थान कर भक्किसे उसका पूजन करे जो प्रमाद 
से ध्वज गिर पड़े अथवा टूट जाय तो सोने अथवा चांदी 
का ध्वज बनाय उसका उत्थांपन और अचन कर शान्ति 
पीष्टिक आदि कराय वह ध्वज ब्राह्मण को देवें पालसा क- 
कड़ी नालिकेर केथ बीजपूर नारड्ठी आदि फल ओर अ- 
नेक प्रकारके नेवेयों से इन्द्रव्वज का पूजन कर ( वजहस्त सुरा- 
रिप्न देवराज पुरन्दर। क्षेमार्थ सवेलोकस्य पूजेय प्रतिण्ह्यवाम ) 
यह मन्त्र पढ़े ओर अ्रवणसे भरणीपर्यत पृजन कर रात्रि 
के समय ( सार्ड सरासरगरीः पुरन्दर शतक्रतो। उपहार ग्ही- 
लेम॑ महेन्द्रध्वज गम्यताम ) इस मन्त्रसे विसजन करे इस 
विधिसे जो राजा इन्द्रध्वज की यात्रा करे उसके राज्यमें यथेष्ट 
टृष्टि होती है रत्यु ओर इंतियों का मय नहीं होता और वह 
राजा शत्रुओं को जीत चिरकाल राज्य भोग स्वर्गमें जाता हैं 
ओर उसके देशमें कभी परचक्र भय नहीं होता ॥ 

एकसोअट्टाइंस का अध्याय । 

दीपमाला की कथा ओर विधान ॥. _  &., 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि है महाराज | पृवकाल म 
विष्णु भगवान्‌ ने वामनरूप धार बलि को छला ओर इन्द्र को 
राज्य दिलाय बलि को पाताल में स्थापन किया ओर एक 
दिन उसके राज्यका नियत किया कार्त्तिक की अमावास्या को 
दैत्य यथेष्ट चेष्टा करते हैं ओर महीतल में उत्तका राज्य होता 
है राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ! कोमदी तिथि 
का विधान विशेष करके आप वर्णन करें कि उस दिन दान 
क्यों देते हैं किस देवता का पूजन करते हैं ओर क्‍या क्रड़ा 
करते हैं यह राजा का प्रश्न सुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहन 
लगे कि हैं महाराज ! कार्तिक कृष्णचत॒देशी को प्रभात के 
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समय नरक का भय निदत्त होने के लिये अवश्यही स्नान 
करना चाहिये अपामार्ग के पत्र शिर के ऊपर अ्रामण कर 
धर्मरज के नामों से तर्पण करे यम धमेराज रंत्यु ओर अ- 
न्तक का तपण कर देवताओं का पूजन कर नरक को दीप 
और प्रदोष के समय शिव विष्णु ब्रह्मा आदि के मन्दिरों 
में कोष्ठागार चेत्य सभा नदी तट तड़ाग उद्यान वापा 
रथ्या बगीचे हस्तिशाला अश्वशाला आदे स्थानों में 
र चामण्डा बड़ भेरवआदि देवताओं के आलया म॑ दीपक 
प्रज्वलित करे अमावास्या के दिन प्रभात समय स्नान कर 
देवता ओर पितरों का पूजन तपेण आंदेकर पावेण आह 
करे ओर दही दुग्ध घत ओर अनेक प्रकार के पक्कान्न ब्राह्मण 
को मोजन कराय दक्षिणा देवे पीछे मध्याह् के अनन्तर 
राजा अपने नगर में यह घोषणा करादेवे कि आज लोक 
में बलिका राज्य है सब यथेष्ट चेष्टा करो नगरके लॉक कली 
से अपने घरोंको शत्र कर दक्ष पुष्प और वन्दनमाला आ 
दिसे ओर नानाप्रकारके खिलोनों से भूषित कर नगरक सत्र 
नर नारी उत्तम उत्तम वर भमषण पहिने कुकुमका लंपत कर 
ताम्बल चर्बण करें ग्रतक्ीड़ा ओर पान करें परस्पर भ्सस ताली 
देकर हँसें दृत्य गीतआदि बड़ा उत्सव होय श्रदोषक समय 
बड़ी दीपमाला प्रज्वलित करें अनेक प्रकारक दाषदक्ष सर 
किये जावे उस समय योजना नाम राक्षसी लोकमें बिचरती है 
उसका भय निवत्त होने फे लिये नीराजन करें इस श्रकार आात 
शोमित नगर की शोमा देखने के लिये आधारात्रि क॑ समय 
अपने मित्र ओर मन्त्री आदि सहित राजा निकले ओर नगर 
की ओर बाजार की शोभा देखता देखता धीरे धीर पेरासहीं 
फ्रि सारे नगर की रमणीयता देख ओर अपने ऊपर बाल राज 
के सनन्‍्तए्ट हुये मान अपने महलमें आव उसी समय सब्र खरा 


( 


िरम उत्तराड् य्३ 
अपने अपने घरसे मर डिंडिम आ जे वजाकर प्रमन्न हो 
अलक्ष्मी को निकालें सारीरात्रि लोक उत्सवर्म जगते रहें वेश्या 
आदि मागमि घम ब्राह्मय आशीयाद देवें ओर घडाभारी उ- 
त्सव नगर भर से सम्पण रात्रि रह प्रभात होनेही वस्त्र भपण 
आदिसे ब्राह्मणों को सन्त॒ुष्ठ कर आरोकों भोजन पान आदि 
दिलाय मीठे वचनों से पणिडितों का सत्कार कर सामन्‍्त 
आदिका को ताम्बुल सिपाहियों को करठ्मपण और कड्डण 
आर अपने समीपवर्ती सेवकों को अपने नामांकित भपरणा 
देकर सन्तण्ठ करे ओर मंचके ऊपर बेंठ महिष ठप हाथी मन्न 
आ्रादिका, यछझू और नट नतेक चारण आहि के तमाशे राजा 
देखे गो महिषी आदि को भषित करें मध्याह्ष के अनन्तर 
नगरखें: पवदिशां में उँचे स्तम्भ अथवा दक्षोपर कश ओर 
काश की बनी माग्गंपाली बांधे फिर हवन कराय अपनी 
प्रजाके हजार दोहजार मनष्यों को भोजन करावे उस समय 
राजाका नीराजन केरें पीछे गो ठप हाथी घोड़े राजा राज- 
पत्र ब्राह्मयग शद्र आदि सब उस मागषाली का उल्लंघन 
करें इस मार्गपाली को वँधवानेवाला अपने दोनों कु्लों का 
उदार करता हे ओर इसको लंघन करनेवाले वष भर सखी 
रहते हैं फिर भमिपर पंचरंग से मण्डल लिख उसके बीच 
प्रसन्न मख हविभज किरीट कर्डल धारे कृप्मायठ बाण जम्भ 
मुर आदि देत्यों करके वेष्टित आर अपनी रानी विन्ध्यावली 
सहित राजा बलिकी मति स्थापन कर उसका पूजन कर 
पहिले अध्य देकर कमल कमद गन्ध धप अक्षत गइके 
अपप मद्य मांस लेह्य दीप बाल आदिसे पूजन कर ( ब- 
लिराज नमस्तम्यं विरोचनसत प्रभो । भविष्यन्द्र सराराते 
पूजेय॑ प्रतिण्द्मयताम ) यह मन्त्र पढ़ें इस प्रकार पूजन कर 
रात्रि को जागरण और नट नतक आदि का तमाशा कराब 


जलन 
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ओर भी नगरके लोग अपने अपने घर शप्यामें श्वेतत- 
णडुलों करके बलिका स्थापन कर फल पुष्प आदिसे पूजन 
करें इस दिन बलिराजा के निमित्त जो कुछ दान देव वह 
अक्षय होताहे और विष्ण भगवान की प्रीति होतीहे यह तिथि 
विष्णु भगवान्‌ ने प्रसन्न हो वलि को दी है उसी दिन से यह 
कीमुदीका उत्सव प्रदत्त हुआहे यह तिथि सब उपद्गव विद्न 


शोक आदि हरनेहारी है और घन पुष्टि सुख आदि देती है 
कु नाम भूमिका है और मुद हपेको कहते हें भमिपर सबको 
हे देनेसे इसका नाम कोमुदी हुआ जो राजा वर्ष भर में 
एकदिन बलिराजा का उत्सव करे उसके राज्य में रोग श्‌त्र 
मारी और दुभिक्ष का भय नहीं होता सुभिक्ष क्षेम आरोग्य 
ओर सम्पत्ति की उड्धि होती है इस कोमुदी तिथिकों जो जिस 
भाव में रहे वह वर्ष उसको उसी भाषमें बीतताहे रोवे तो 
रादन करतारहे भांगपे भोग हषंसे हर्ष स्वस्थता से स्वस्थता 
ओर इस दिन दीन रहनेसे वर्षमर दौनता रहती है इसलिये 
इस तिथिको हृष्ट ओर तुष्ट रहना चाहिये यह तिथि वेष्णवी 
हैं ओर दानवी भी है दीपमाला के दिन जो पुरुष भक्ति से राजा 
बलिका पूजन करें उनको वह वर्ष आनन्द से व्यतीत होता 
है ओर सब मनोरथ उनके सि होते हैं ॥ 
_एकसोउनतीसका अध्याय । 
. भहयत्ञ, अयुतहोम और लक्षहोम का विधान ॥ 
राजा युविष्टिर कहते हैं हे श्रीकृष्णचन्द्र ! आप सर्वज्ञ हैं 
इसलिये सर्वकार्य सिद्ध होनेके अर्थ शान्तिक और पोष्टिक 
विधान कहें यूह राजा का बचन सन श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
कहने लगे कि हे महाराज ! धन आयुष्‌ पृष्टि ओर शान्ति की 
इच्छा होय तो ग्रहयज्ञ करना चाहिये अब हम सब पुरा- 
_ णोंका सार ग्रहशान्ति का विधान संक्षेप से कहते हैं उत्तम 


उनरच् | अपफ 
दिन म ब्राह्मण! से स्वस्तिवाचन आदि कराय ग्रह ओर ग्रह 
के अधिदेवताओं को स्थापन कर होम का आरम्भ करें ग्र 
यज्ञ में तीन अकार का होम होता हैं अयत होम लश्ष होम और 
सब कामना सिद्ध करनेहारा कोटि होम । अब हम आअयन होम 
युक्त नवग्रह यज्ञ का विधान कहते हैं। प्रथम इंशान कोण 
मे उत्तम बेदी बनाय उसमें वत्तीस देवताओं का स्थापन करें 
सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, श॒क्र, शनि, राहु ओर केत 
ये नवग्रह है. मध्य मे सूर्य दक्षिण में भोम उत्तर में गुरु इशान 
में बंध पवे में शक्त आग्नेय में सोम पश्चिम में शनि नऋत्य 
में राहु और वायब्यकोण में केतु का शुक्ल तंइलों करके स्थापन 
करे शिव पावती स्कन्द हरि ब्रह्मा इन्द्र यम काल ये ग्रहों के 
अधिदेवता हैं शहद्‌ घत दही अथवा पायस करके आशेत्तर- 
शत अथवा अद्वाइंस अद्वलाईस आहति प्रत्येक देवता के नाम 
से देवे एक एक प्रादेश लम्बी सीधी ओर अब्रग समिथा सत्र 
कर्मा में उत्तम होती हैं अपने अपने मन्त्र से समिधा होम 
आकृष्णुन ०» इमंदेवा० अग्निमेंडा« उदवध्यस्व॒० 
बृहस्पते० अ्नात० शनज्नोदेवी० कयाने:० केते कृण्वनश्न ० 
इत्यादि नवग्रहों के मन्त्र हैं प्रजापति सर्प ब्रह्मा विनायक्र 
वाय आकाश सावित्री लक्ष्मी उमा ये ग्रहों के प्रत्यधिदेवता हैं 
इत सब का ओर आश्वनोकमारां का आावाहत कर पजन 
ये भोम का रक्षवर्ण सोम शुक्र का श्वेत बंध गुरु का 
पिडल शनि राहु का कृष्ण ओर केतु का धृम्रवर्गा ध्यान 
करे इसी रछ् के बल्र ओर पुष्प ग्रहों को अपरा करे गन्ध 
बलि ओर गग्गल का धप सबको निवेदन करें गड़ोदन घत 
पायस संयाव घत क्षीर दहीभात घतोदन कृूसर मांस आर 
चित्रोदन क्रम करके सब ग्रहों को नवेद्य लगाव इशान 
कोण में दही अक्षत पश्चपल्ञव पद्चरत्न और दो वस्तरों करके 
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भषित अतव्रण कुम्भ कर उसमें गंगा आदि नदी 
समद ओर सरोवरायक्क वरुण का आदाहन कर गज अश्व 
रथ बल्मीक संगम हुद गोकुल इन स्थानों-की खत्तिका 
सर्वोपष्धि और भी सब सामग्री वहां स्थापन करे ( सर्वे स 
सद्राः सरितः सरः प्रखवणानि च। आयान्तु. यजमानस्य ढुरि- 
तक्षयकारकाः ) इस मन्त्र से कलश मे आवाहन कर इस प्र. 
कार आवाहन कर घत यव लिले ओर धांनो करके हवन का 
आरध्म करे अके पलाश खदिर अपामाग पिप्पल उठ 
स्वर शमी दू्वा ओर कुश ये ग्रहों की समिधा हैं इन से ग्रह 
ग्रहदेवता ओर ग्रहों के प्रत्यधिदेवताओं के मंत्रों करके हवन 
करे हवनके अनन्‍्तमें अनेक प्रकारके वाद्यों के शब्द और मंगल 
गीतो सहित नये कम्मों करके यजमान को स्नान करावे और 
( स्कन्दों गणेशो गिरिजा रमा वाणी शची तथा। सुरास्ताम 
मिषिख्चन्त ब्रह्मविष्णमहेश्व॒राः ॥ वांसदेवों जगन्नाथस्तथा 
सड्कषणों विभः । प्रद्यम्नश्चानिरुदश्च मवन्तु विजयाय ते॥ 
आखरणडलोग्निमयटस्तथा पुरयजनेश्वरः । वरुणः पवनश्चेव 
धनदश्च तथा शिवः ॥ देवदानवगन्धवा यक्षराक्षसपन्नगा 
ऋषयो मनवो देवाः सिद्धा विद्याधरास्तथा ॥ देवपल्यों ध्रुवो 
नागा देत्याश्वाप्सरसाह़णाः। अखाणि सवशखाशि राजानो 
वाहनानि च ॥ अष्धथा यानि रत्लानि कालश्च ऋतवस्तथा। 
सरितः सागराः शेलास्तीथांनि जलदा नदाः ॥ एते त्वामनि 
पिञ्नन्त सवंकामाथोसिेडये ) इन मन्त्रा से स्नान कर रु 
वख गन्ध मालाआदि से अलंकृत हो पत्नी सहित आसन 
पर बेठ ग्रहोंका पूजन कर काॉपेला गो शेख अरुण ठघ सुवरा 
पीत वख श्वेत अश्व कृष्णा गों लोह और अज ये नवग्नह| 
को दक्षिणा चढ़ावे और क्रम से ये मन्त्र पढ़े ( कपिले सर्वे 


4. 8. 


वानां पूजनीयासि रोहिणि । तीर्थदेवमयी यस्मादतः शान्ति 
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प्रयच्छ में ॥ शह्ष ले निजशब्दंतन हत्यविदावया: 
विष्णोः प्रियांसे त्वमतः सदा शान्ति प्रयंच्छ मं॥ 
रूपेण जगदानन्दकारकः । अप्ठमृत्तेरदिटानमत: 
यच्छ में ॥ हिरण्यगर्भस्तमसे तथा वीज विभावसोः॥ अनन्त- 
प्ररयफलदुमतः शान्त प्रयच्छ से ॥ पानवख्यग यब्ताहा- 
स॒ुदेवस्य वललभम । प्रसादालस्थ दिप्सोग्गनलः शान्ति प्र- 
यच्छत ॥ कंपिलासमियक्कस्त यस्माइटलंसमस्नव: । बचठ्रा- 
कवाहनो नित्यमतः शार्ति प्रयच्छ में ॥ यस्माएईं दथिर्स 
रूपा घेनव कृष्णसालेता | संदधाएहरा नित्यमतः :।जं प्र- 
यच्छ मे ॥ यस्मादायसकर्माणि ह 
न्यायधादाने तस्माच्छान्ति प्रयद 
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न्ति प्रयच्छ में ) ये मन्त्र पढ़े पीछे हाथ जोइकर ( गवामत- 
प्‌ तिष्ठान्त मवनानि चतदेश । यस्मासस्माडेडन 
लोके परत्र च॥ यथा न शन्य शयने केशवस्थ शिवस्य च। शय्या 
ममसाप्यशन्यास्त तथा जन्मनि ऊन्मनि॥ यथा रब्नेप सर्वेपर सर्वे 
देवा व्यवस्थिताः ॥ तथा शान्ति प्रयच्छन्त रतदानन मे स 
यथा भमिप्रदानस्थ कला नाहनिति पॉडशीम॥ दालान्य-्आाने 
मे शान्ति तथा भूमिः प्रयच्छ 5 ) ये मन्त्र पढ़ गन्ब पृष्यम/जा 
धप दीप नेवेद्य व सवर्ण रल आदि करके नकिंतक 
ग्रहों का पजन करें इसमें कभी बिलशाब्य न कर अब हम 
नवग्रहों के ध्यान कहते है ( पहासटः पद्मकरः: प्ममभरस- 
दति:। सप्ताश्वरथयुक्रश्च द्विभुजः स्यात्‌ संदा रब: ॥ श्वत 
श्वेताम्बरघरः श्येतारदः स्वेनसयराः । गंदापाजहिवाहुइच 
वरदः स्यात्सदा शशा॥ रक्कमास्यस्थवर-ता रक्त राकिंगद 4; । 
चतुभजों मेषगमो वरदः स्थाडरासनः ॥ पीलमास्टस्वन्य : 
करणिकारसमयग्रति:। खड् चमर नह. | बुध 


डर 
क 
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पीताम्वरः पीतवपः कञ्जरस्थश्चतभेंजः । कमंरडलधरों दरडी 
वरदः स्थात्सदा गरुः॥ श्वेताम्बरः श्वेतवपुस्तुरगस्थश्चत॒भंज 
व्रक्षखककरणरिडकाधारी वरदः स्यात्सदा भगुः ॥ इन्द्रनीलयुति 
शली वरदों ग्ध्रवाहनः। बाणबाणासनधरो ध्यातव्योकेसुत 
सदा ॥ सदा शादूलबदनः खड़ी शूली वरभ्रदः। नीलसिहा 
समस्थश्च राहुध्येयः सदा ब॒ुधेः ॥ धूमादिवाहनाः सर्वे गदिनो ' 
विक्ृताननाः । गधासनगता नित्यं केतवः स्थ॒वेरप्रदाः ) यह 
ग्रहों का स्वरूप है इसके अनसार ध्यान करे ओर ऐसीही मर्ति 
बनाकर उनका पजन करे हवनके लिये कण्ड उत्तम लक्षणों 
करके यक्ञ और यथार्थ बनाना चाहिये मानहीन कुंड अनर्थ क- 
रनेहारा होता है अयत होम से दशगण आहुति ओर दक्षिणा 
लक्ष होम में होती है तीन मेखला ओर योनि करके भषित 
चतरख कण्ड लक्ष होम के लिये इशानकोण में बनावे ओर 
देवता स्थापन के लिये तीन वच्नों करके वेष्टित स्थंडिल बनावे 
उसके ऊपर तरडलों करके पर्वोक्त रीति से आदित्यामि 
मुख सब देवता स्थापन करे कृम्मस्थापन ओर हवन पूवेबत्‌ 
करे अश्नि में वसधारा का पातन करे ओर अग्नेय वेष्णव राद्र 
महावेश्वानर आदि सक्ल साम ओर बज्येष्ठसाम का पाठ करावे 
यजमान को स्नान परवेवत करावे वेही मन्त्र पढ़ें यजमान भी 
काम क्रोध त्याग शान्तचित्त हो ऋत्विजों को दक्षिणा देवे 
बग्नह यज्ञ के अयत होम करने के लिये वेदवेत्ता चार ब्राह्मगां 
का अथवा दोका वरण करे लक्ष होम में दश अथवा आठ 
ऋत्विक्‌ हवन करने के लिये नियत करने चाहिये अयुत 
होम से लक्ष होम में दक्षिणा आदि सब दशग॒ण होनी चाहिये 
सब ऋत्विजों को भषण शय्या वस्र कटक कृण्डल आदि 
वित्तानसार देवे वित्तशाब्य न करे जो समर्थ होकर न 
वे उसका कल क्षय होता है अजन्नदान भी यथाशक्कि करे 


उत्तराडे । ८८ 
अन्नहीन यज्ञ दुभिक्ष करनेहारा होता है अल्प घन मनप्य 
कभी लक्ष होम न करे क्‍योंकि धन के संकोच से विपरीत 
फूल होता है एकही ब्राह्मण का भली भांति पूजन कर 
अयुत होम करे अथवा दो चार ब्राह्मणों का वरण कर जो 
घर में धन होय तो लक्ष होम करे लक्ष होम करनेद्ाारे पुरुष 
के सब मनोरथ सिद्ध होते हैं और आखठसों कल्पपर्यन्त देव- 
ताओं करके पूजित वह पुरुष शिवलोक में निवास करता हे 
जिस कार के उद्देश से लक्ष होम करे वही कार्य सिद्ध होता है 
पत्रार्थी पुत्र धनाथीं घन भायार्थी उत्तम भाया ओर राष्यार्थी 

3 लक्ष होम करने से राज्य पाता है ओर जो निष्काम 
शक लक्ष हवन करे तो मुक्ति पांव जो राजा विधिपृक 
ब्राह्मणों से नवय्रृह शांति कराबे वह ऐश्वर्य सन्‍तान ओर 
विजय पाता है ओर उसके राज्य में दुभिक्ष मारी परचक्र आदि 
कोई उपद्वव नहीं होते ॥ 

एकसोतीसका अध्याय । 
क्‍ कोटि होम का विधान ॥ 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज ! पृत्रकाल में 
प्रतिष्ठाननगर के बीच बड़ा प्रतापी शख्ाखतर में निपुण त्रह्मग्य 
पित॒भक्क देव ब्राह्मरपूजक राजा संवरण नाम हुआ एक 
समय ब्रह्माजीके पुत्र सनकऋषि राजा संवरण के पास आये 
राजाने उनको आसन पर बेठाय प्रणाम किया ओर पाद्य 
धर्ध्य आदि देकर सब राज्य ओर आत्मा उनके आगे निवे- 
दन किया मुनिने भी राजा का सत्कार अंगीकार किया 
पीछे अनेक प्रकार के प्राचीन राजाओं के चरित ओर इति- 
हास पुराण आदि की मनोहर कथा हैक रहे इ 
अवसर में जगत के और अपने हित के लिये बड़े विनय से 
राजा संवरणने सनकऋषिसे प्रार्थना करी कि हे देवषें ! भकंप 
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गंशुद्ष्टि गरहयुद् अनादष्टि राज्योपद्रव_ आदि उत्पातों 
थे शान्ति के लिये कोई उपाय धन आरोग्य ओर स्वर्ग 
उनेहारा आप वर्णन करें। यह राजा की प्राथना, सुन सनक 
मुनि बोले कि हे राजन्‌ ! सब कार्य सिद्ध करनेहारा और 
शान्तिप्रद कोटिहोम का विधान हम वन करते हैं जिसके 
करतेही ब्रग्महत्यांदि पातक निदतत्त होते हैं सब उत्पात 
शान्त होजाते हैं ओर बड़ा सुंख उत्पन्न होता है प्रथम उत्तम 
मुदर्त देख देवालय में नदी के तटपर अथवा वनमें कोटि 
होम करावे पहिले वेदवेत्ता बरह्मण का वरण कर गन पुष्प 
माला वस्त्र भूषण आदि से उसका पूजन कर (व नो मतिः 
पिता माता त्व॑ गतिस्त्वं परायणम्‌ । ल्वस्मसादेन वि्र्ष सब 
में स्थान्मनोगतम्‌ ॥ आपडिमोक्षाय च में कुरु यज्ञमनुत्तमम । 
कोटिहोमाख्यमतुलं शान्त्यर्थ सवेकामिकम् ) यह मन्त्र पढ़ 
प्रा्थना करे आचार्य भी शुक्रडख आदि से शोमित हो उत्तम 
आ्रह्मसोंसहित पुस्थाहवाचन कर समभूमि में मर्डप बनावे 
सो हाथ विस्तार का मण्डप उत्तम पचास हाथ का सध्यम 
ओर पचीसहाथ का लम्बा चौड़ा निकृष्ट होता है शक्ति और 
समय के अनुसार मण्डप बनाय उसके मध्य म्‌ चार हथ 
लःबा ओर चार हाथही चोड़ा तीन मेखलाओं करकें युक्त ओर 
हादशाइल विस्तत योनि करके भूषित चतुरख, कु 
बनावे कुण्डके पृवेभाग में चार हाथ लम्बी चोड़ी ओर एक 
हाथ ऊँची वेदी बनावे वही सब देवता स्थापन करने का 
स्थान है मण्डपकी चारों दिशाओं में भूमि को लेपन कर 
उसमें पंचपन्ञवों करके शोमित जलपूर्ण चार कलश स्थापन 
करे मंडप के ऊपर वितान ओर सब दिशाओं में तोरण स्थापन 
करे इस भांति सब संभार एकत्र कर पुस्याहवाचन आर 
जयशब्दपूर्वक उत्तमदिन से पुरोहित होम का आरम्भ के: 





उत्तराड । ५४८१ 
पव में ब्रह्मा मध्यम विष्ण पश्चिम में मठ उत्तर में बस इंशास में 
ग्रह आर्नकोण मे मरुत आर बाकी दिशाआओ मे लोकपाल 
का स्थापन कर गन्धच पथ्प धय हीप दबंशादि स्त्रेद्याति से वटिक की ०७ 
पोराणिक मन्त्रों से उनका अलग २ पूजन कर ( आठित्या वसवो 
रद्रा मरुता लाकपासतथा । ब्रह्मा जनादनश्चन रालजपागा- 
मभगाल्षिहा ॥ सन्रे सन्चाहिता: सब भवन्स मखनागिनः। पर्जा 
गहनत सवन्र मया मवत्योपपादिताम॥ कवन्त च शरं सच यज्ञ 
कतेः समाहिताः ) इन मंत्रों से प्राथना कर पोड़े वेदपाटी ब्राह्मणों 
सहित कंण्ड का संस्कार कर उसमे अग्नि प्रस्बलिन कर 
घताचिष उस अग्नि का नाम रक्खे विद्याठटड वयाठद गहस्थ 
जितेन्द्रिय स्वकमनिष्ठ शुद्ध ओर ज्ञानशील सा ब्राह्म 
हवनके लिये नियक्ल करे अथवा जितने ब्राह्मण उत्तम मिलें 
उनकाही बरण करे अग्नि को पेचमख ध्यान कर जिसम चार 
मख तो. सात सात जिह्बाआ करके यक्ल आर पांचवां सव 
कामदमख एकजिह्ना यक्ल ध्यावे प्रज्वलित अग्नि मे हवन 
करे धर्मायमान अग्नि में था होम न कर ऋग्वेदी ब्राह्मण 
पृवामिमुख यजुबेदी उत्तराभिमुख सामवंदा दी पृश्चिमाभिमस्व 
ओर अथवेणवेदी ब्राह्मण दक्षिणामिमुख बेंठ कर हवन कर 
प्रथम ब्रह्मा का स्थापन कर इस कम का आरम्भ करे प्रण- 
वादि स्वाहान्त व्याइतियों से यह होम करना चाहिये घृत 
कृष्णतिल ओर थोड़े से यव मिला कर होम करे पूलाश की स- 
मिधाओं से कोटिहोम करे ओर हजार आहत पुरा होन पर पृण्ता- 
हुति देता जाय इस विधिसे कोटि हवन्‌ कर पंरन्तु सब त्राह्मग 
आर यजमान काम क्रोध आदि दोषों से वर्चे इतना सुन राज! 
संवरण ने कहा कि महाराज यह कोटिहोम बहुत काल में 


होता है इतने दिन संयम स॑ रहता ब्रति कठिन हैं इस लिये 


कु 


कोई संक्षेप उपाय कोटिहोम का कथन कर जिस से थॉरड से 
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समय में निर्विप्र यह यज्ञ ही जाय यह राजा का वचन सुन 
सनक मनि कहने लगे कि हे राजन : कोटिहोम चार प्रकार 
का है शतोनन दशानन छदिमख ओर चोथा एकमुख समया- 
नसार इन चारों में से जोन सा बन पड़े वही करना उत्तम सो 
कुण्ड बना कर एक २ करण्ड पर दश २ ब्राह्मण को हवन के 
लिये नियत करें एक करण्ड में अग्नि का संस्कार कर उसी ' 
अग्नि को सव कण्डों में प्रज्वलित करे इस विधि करने से वह 
एकही कोटिहोम होता है यह शतमुख होम कार्यगाख से 
आर समय के संकोच से कहा है यह थोड़े दिनों में हो जाता 
है जो अधिक अवसर होय तो दश कुण्ड बना कर प्रत्येक 
करड पर बीस २ ब्राह्मण हवन के लिये नियुक्त करें यह दश- 
मख हवन है जो महीने दो महीने का.अवसर होय तो दो 
कण्ड बना कर पचास २ ब्राह्मण एक २ कुएड पर हवन के 
लिये नियक्त करे यह हिमख होम है ओर जो काल का संकोच 
न होय तो एक करड में अग्नि स्थापन कर उत्तम कुलास्‍न्न 
सदाचार ओर वेदवेत्ता ब्राह्मणों से हवन करावे इस में ब्राह्मगों 
की संख्या का नियम नहीं है ओर काल का भी नियम नहीं 
यह. एकमख होम स्वस्थयज्ञ कहाता है परन्तु यह बहु 
काल साध्य है ओर बीच में अनेक प्रकार के विन्न होते है धन 
ओर शरीर की स्थिरता का कुछ भरोसा नहीं इसलिये संक्षेप 
से ही यह यज्ञ करना चाहिये इस विाधे यज्ञ समाप्त कर बड़ा 
उत्सव करावे सब ऋत्विजों को कटक कुण्डल वस्त्र दक्षिया 
देवे सो गो सो घोड़े ओर हज़ार मोहर ब्राह्मणों को देवे हाथी 
ऋआऔरर घोड़ों का पजन करे दीन अन्ध कृपण आदि को भोजन 
देके अन्त में अवरूथ स्नान करे ओर लक्ष होमोक् मंत्रों से 
ब्राह्मण यजमान का अभिषेक करें इस विधि से जो राजा कोटि 
होम करे वह आरोग्य पुत्र राज्य ढडि और ऐश्वय पाता है 


' 


उत्तराड। ५६३ 
कमी उसको ग्रहपीड़ा नहीं होती उसके राज्य में अनाढ्ट 
उत्पात मारी दर्मिक्ष आदि कमी नहीं होते सत्र उपसर्ग 
पाप और ग्रहपीड़ा का शमन करनेहारा यह हवन दे इसको 
करनेहारे स्वर्ग को जाते हैं ॥ 

एकसोहकतीस का अध्याय । 

महाशान्ति का विधान ॥ 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज ! राजाओं के 
हित के लिये सब उपद्रव शान्त करनेहारा महादेवजी का 
_कद्दा महाशान्ति विधान हम वर्रान करते हैं राज्याभिषेक 
' के समय में राजा के याज्नाकाल में दुःस्वप्न में दुर्निमित्त में ग्रह- 
की में उल्कापात निर्धात भूकम्प केतु का उदय ऋत्र ध्वज 
आदि का अपने स्थान से गिरना अथवा दूटना घरमे काक 
क्पोत उज्॒क आदि का प्रवेश होना ग्रहयुद्ध जन्मराशि से 
अनिष्ट स्थान में ग्रहोंकी स्थिति सूर्यमए्डल में तामस की- 
लकों का देख पड़ना वख शख मणि शय्या आदि में अग्नि का 
देख पड़ना अश्वतरी आदि का गर्म धारणा इत्यादि अनेक 
प्रकार के उत्पातों की शान्ति के लिये महाशान्ति करनी चा- 
हिये उत्तम कुलमें उत्पन्न शुचि शीलवान्‌ चार वेद तीन वेद 
दो वेद अथवा एक अथरवंण वेद जाननेहारे कृच्छू पाराक 
चान्द्रायण आदि ब्रतों में तत्पर पांच ब्राह्मण इस शान्ति 
के लिये वरण करे दश हाथ अथवा बारह हाथ लम्बा चाडा 
मण्डप बनाय उसके मध्य में चार हाथ की वेदी वनावें अग्नि- 
कोण में तीन मेखला ओर योनि करके भूषित एक हस्त भ- 
माण कुण्ड बनावे मणडप को गोबर से लीप तोरण ओर वन्दन- 
माला से अलंकृत करे फिर आचाये स्नान कर हू दर 
४. + वा पीली. की अकेला बल आओ 
माला चन्दन आदि से अलंकृत हो पांच कलश बंद | हा 





घ६७ भविष्यप्राण भाषा । 

ऊपर स्थापन करे सब कलशों को पश्चपज्लव और वख्र आदि 
से मषित करे ब्रह्मकचे के विधान से पश्चगव्य सर्वोषष्ि 
गोरोंचन चन्दन पशञ्चरल श्वेत सपेप शमी दूवा कुश धान 
जो अपामार्ग वट उदुम्बर प्रक्ष अश्वत्थ कपित्थ प्रियंग 
ओर आम्र के पत्र हाथी के दांत से उखाड़ी रत्तिका तीर्थजल 
ये सब वस्त कम्मों में डाले वाचमिति आसिज्चेति न देवा 
इति इंशावाश्ग्रेति इत्यादि. चार बॉदिक मनन्‍्त्रों से आग्नेयादि 
कोर्यों में स्थित चारों कम्मों को अभिमन्त्रण करे ओर मध्य के 
कम्म को भवोह्गभवादि मन्त्र से मन्त्रित कर. गन्ध पृष्प अक्षत 
वख घतपक्क नेवेद्य दीपक. ओर नालिकेर आदि फलों करके 
प्रत्येक कृम्म का पृजन कर स्वस्तिवाचन: कराय अग्नि 
कार्य का आरम्भ करे अग्निदृ्त इत्यादि मन्त्र करके अग्निको 
स्थापन करे हिरणयगमः इत्यादि मन्त्रसे ब्रह्मासनका नियोजन 
करे कपोतसप्रणीतेन इस मन्त्र से ब्रह्मा का स्थापन करे। 
पीछे आज्य संस्कार कर ओर भी हवन सामग्री एकन्न करे 
प्रुषसक्त करके पायस सिड॒कर भमिपर, स्थापन करें अठा 
रह समिथा शर्मी की ओर सात सामृधा पलाश को स्थापन कर 
घत के दो भागकर पवेक्रम से जातवेदसे इत्यादि मन्त्र करके 
सात आहति दंकर उसी मन्त्र से स्थालीपाक की सात 
आहुति देवे दीघंसक्क करके चार आहुति यमाय स्वाहा इस 
मन्त्र करके सात आहुति इदं विष्ण॒ः इत्यादि मन्त्र से सात 
आहुति नक्षत्रेभ्यः स्वाहा इस मन्त्र से सत्ताइईस आहांते 
देकर स्विष्टक्त होम करके घतप्नत .समिधाओं से ग्रह होम 
कर प्रायश्रवित्त के लिये आहति देवे इसप्रकार हवन कर 
काश्मरी ढक्ष के काछका पीठ बनवाय. उसपर यजमान को 
बेठाय पांचों कलशों के जलसे वेदोक ओर पुराणोक्त 
करके सब अरिष्ट निठत्त होने के लिये ब्राह्मण अभिषेक करे 


उत्तराड । ५६५ 
पीछे पण्याहवाचन कर शाम्निकर्म समाप्त कर भूमि सब्गा 
व्ख शय्या आसन दक्षिणा आदि देकर आश्चाग की मन्तष्ठ 
करे दीन अनाथों को निरन्तर भोजन देंवे इस विधि से 
शान्ति करने करके दीघे आवयुप और शन्रुआ से जय पभात 
होता है दुर्घट कार्य भी सिद्ध होजाने हैं कुल की ढद्धि हाती है 
जिस भांति कवच पहिन लेने से देह में शख्प्रहार नह 
लगता इसी भांति इस महाशान्ति के करने से दयीउपठब पीड़ा 
नहीं देसकते अहिंसक जिलेन्द्रिय धम से घन्‌ उपाजन कर ते 
हारा ओर दया दाक्षिस्य आठि गुणों करके जो पुरुष युक हाय 
उसपर सब ग्रह अनंग्रह करते हैं इस रान्ति के करने से पाप 
का क्षय धर्म की ढडि मनोरथों की सिद्धि उत्पाता का श न्नि 
ओर उत्तम लोक की प्राप्ति होती है 

एकसावत्तास को जद: 
दानका प्रशसा मादान का धान आर फल । | 

राजा यधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | अब्र हम 
दान का माहात्म्य सुनना चाहते हैं आपके मखसे पण्य का 
विषय व्रतों का विस्तार ओर संसार को असास्ता दिावान- 
हारा ज्ञान अवण किया अब आप यह व ४ करे के क्‍या 
दान किस समय में किसको देना चाहिये हमारे विचार 
में ममिदान से अधिक कोई दान नहा है कि जिसका चार 
आदि नहीं हर सक्के यह राजा का वचन सुन £» हा 
वान्‌ कहने लगे कि हे महाराज ! ब्रा का दिया धन विना 
व्याज बढ़ता है और विना मृमि में गाड़ी निधि है 
बलवान ओर चिरस्थायी शरीर पाकर क्या कल हैज 


हद 


के ऊपर उपकार ने बनवड्ा उपकारहान जावनत 


हे 


है ग्रास से आधा अथवा उससे भी आधा आया !॥ 


सर फिनप 


क्यों नहीं देते इच्छानुसार धन फेज (व सी की मिः 
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५८६ भविष्यपुराण भाषा । 

दान नहीं दियाजाता परन्तु धन को चोर लेजाय तो रोते 
फिरते हैं धर्म अथ और काम से रहित जिन के दिन व्यतीत 
होते हैं वे पुरुष लुहार की खाल की भांति श्वास लेते हुये 
भी मरेही पड़े हैं जिनने दान न दिया हवन न किया तीर्थ 
में प्राण न त्यागे सुवर्ण बख अन्न जल आदि से ब्राह्मणों 
का सत्कार नहीं किया वे पुरुष जन्म जन्म में ने भूखे रोगी 
ओर कपाल हाथ में लिये माँगते फिरते हैं अनेक कष्टों से 
अजित ओर प्राणों से भी प्यारे धन को दान देना यही 
धन्त की सद्गति है ओर सब धन के लिये विपत्ति हैं उप- 
भोग से ओर दान से कभी सम्पत्ति का क्षथ नहीं होता केवल 
पूर्व पुर॒य के क्षीण होने से सम्पत्ति क्षय को प्राप्त होती है 
मरने के अनन्तर धन पर अपना स्वत्व नहीं रहता इस 
लिये अपनेही हाथ से पात्र में घन का विनियोग करे जन्मरूप 
ठक्ष के यही फल हैं कि दान देना तप करना ओर परमेश्वर 
में भक्ति रखना इतना सुन राजा युधिष्ठिर ने कहा कि है 
श्रीकृष्णचन्द्र | विष्णु भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिये जो 
दान जिस विधान से ब्राह्मणों को देने चाहियें ओर जिनके देने 
से दोनों लोक में उत्तम सिद्धि प्राप्त होय उनका आप वर्रन 
करें यह राजा का वचन सुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे 
कि हे महाराज ! व्यास बाल्मीके ओर मनुके कहे दान हम 
आपके प्रति कथन करते हैं गो भूमि ओर सरस्वती ये तीन 
दान सब दातों में उत्कृष्ट ओर मुख्य हैं ये सात कुल का 
उद्धार करते हैं इनमें प्रथम हम ६५२३ का विधान कहते हैं 
राजा युधिष्िर ने कहा कि प्रथम आप गे के लक्षण ओर दान 
लंनहारे ब्राह्मरा के लक्षण कथन करें पीछे विधान कहें तब 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज ! तरुणी रूपयुक्क 
सुशीला सवत्सा दूध देनेहारी और न्याय से अर्जित उत्तम गौ 


उत्तरी ् | ५८५9 
श्रोत्रिय अथात्‌ वेदवेत्ता ब्राह्मणकी देनी चाहिये ढद्या रोगिणी 
उन्ध्या होनाड़ी मतप्रजा दुःशीला आर दुमग्धरहित गो 
कमी दान न करे कटम्वी वेदवेत्ता दरिद्री आहितार्नि ओ 
अतिथियों के सब्कार में प्रदत्त ब्राह्मण को उत्तम गयों करके 
पक्क गो देवे अकलीन मर्खे लोभी पिशन ओर हृव्यकय्य से 
हीन ब्राह्मण को कभी गो न दवे परयदिन में स्नान कर पितरों 
का तपेण कर शिव ओर विष्ण का घत ओर दम्धसे अभिषेक 
करे पीछे ३९६३ प्यखरी कांस्य के दोहनपात्र में सहित 
गो का पृष्पादिकों से पूजन कर दक्षियासहित ब्राह्मण को देव 

र ( गावो ममाग्र॑तः सन्त गावो मे सन्‍्तु एछतः। गावा मे हृदये 
सन्त गवां मध्ये वसाम्यहम ) यह मन्त्र पढे ओर गोकी प्रदक्षिणा 
करे ब्राह्मण जब गोकों लेकर चले उसके पीते आठ कदम 
जाय इस विधघिसे जो ब्राह्मणकों गो देवे वह सब अभीए्ठ फल 
पाय स्वर्ग को जाता है सात जन्मोंमें किये पाप ततल्षण नष्ट 
होजातें हैं पद पद में अश्वमेघका और गोशत का फल पाता 
है यह दक्षके प्रति विष्ण भगवान्‌ ने कहा है गोदान करने 
हारा चोदह इन्द्र व्यतीत होयँ तब तक स्वर्ग में रहता है 
सब पातक निठत्त करनेहारा गमोदान से अधिक कोई प्राय- 
श्चित्त नहीं चारों वर्ण इस दान के करने से उत्तम लोकों को 
प्राप्त होते हैं शाखवेत्ता ऋषि यह कहते हैं कि गोदानसे बढ़ 
कर कोई दान नहीं है इसलिये स्वर्ग की कामनावाले पुरुर्षो 
की अवश्यही ब्राह्मण को गो देनी चाहिये ॥ 

एकसोदेतीसका अध्याय 

तिलघेनु का विधान ओर फल ॥ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि है महाराज | अब हम व- 
राह नारायण का कहा तिलघेनु दान का विधान कहते हैं जिस 
दानके करनेसे ब्रह्महा गोन्न पिठहा गुरुदारगामी विष देने-. 






५६८. भविष्यपुराण भाषा । 


हारा अग्नि लगानेवाला ओर भी बड़े बड़े पातकों करके यक्ष 
परुष सब पापों से छट स्वर्ग को जाता है भमिक्ो गोबर से 
लीप वस्र ओर अजिन बिछाय उसके ऊपर श्वेत और कृष्ण 
तिल स्थापन करे एक द्रोण तिलका वत्स ओर चारद्रोण तिलों 
की गो कल्पना करे संबर्ण के श्ृंग चांदी के खर . शर्करा की 
जिह्रा गड़का मख गन्ध द्रव्य के प्राण इक्ष के पाद ताम्रका 
ए माला का पच्छ नवरनीतके स्तन ओर रेशमके रोम उस 
धेनके कल्पना कर उत्तम बख्र से आच्छादन कर फल दक्षिणा 
मोती ओर वखसहित वह घेन पव॑दिन मे ब्राह्मणकों देवे ओर 
उसके साथ कांस्य का दोहनपात्र, देवे ओर ( या-लक्ष्मीः सबे 
भतानां या च देहे व्यवस्थिता। धेनरूपेण सां देवी मम पाप व्य- 
पोहत ) यह मन्त्र पढ़ प्रणाम ओर प्रदक्षिणा कर विसजन करे 
इस विधिसे जो तिलधेन का दान करे वह सब पापों से छट ब्रह्म 

: लोकको जाता हे जो परुष दानका अनमोदन करें प्रसन्नचित्त 
हो प्रशंसा करें ओर विधिप्वंक किये इस दान को जो ब्राह्मण 
ग्रहण करें वे सब ब्रह्मलोक को जाते हैं प्रशान्त सशील वेद- 
ब्रत में निष्ठ ब्राह्यय को तिलधेन देनेहारा पुरुष कृत अकृत 
का शोक नहीं करता तिलधेनदान करनेहारा परुष तीन 
दिन अथवा एकं दिन तिलही भोजन करे दान करके विश 
पाप उस परुष को तिल भक्षण चान्द्रायण त्रत के तल्य हे 
बाल्य योवन वार्धक में मन वचन कम से जो पापष किये होयेँ 
आअमक्ष्य भक्षण अगम्यागमन अपेयपान आंदि जो पातक 
महापातक और उपपातक किये होयेँ वे सब तिलधेन दान 
से नाशको प्राप्त होते हें यमलोक के मार्ग में महाघोर वेतरणी 
नदी “हे जिंसके बाल में पापी दग्ध होते हैं लोहमख क 
'ज्योर बड़े मयड्ूर श्वान जहां पापियों का माँस नोच नोच खाते 
हैं जहां असिपन्रवन ओर लोहका कण्टकयक्ल शाल्मलि वन 


५ जा. मनन असन-नकल-सकांार -य-पआतक+ नस 


उत्तराद । 
हे इन सबको उल्लेघन कर सुव॒रण के विमान में वेटाइआ तिल 
धेनु दनहारा है उत्तम लोकको जाता है गणहीन धनाख्य 
कुरड गोल आर लोगी ब्राह्मण को कभी तिलभधेनु न देवे एक 
गो एक ब्राह्मण को देनी चाहिये नेमिपारा्य म॑ कथा प्रसंग के 
बीच यह विधान मुनियों ने कहा ओर हम को नारदमूनि ने 
उपदेश किया वही हमने आपको श्रवण कराया यह पवित्र 
पुर्य मांगल्य ओर कीतिंवर्धन विधान श्राइकाल मे ब्राह्मर 
को श्रवण कंराने से अनन्त पुण्य होता है गो घर शस्या आर 
खी इनको दानकर वहुत त्राह्मगां को न देवे इनका विभाग 
होनेसे दाता अधोगति को प्राप्त होता है ओर विक्रय होने से 
सात क॒ल दुर्गतिको प्राप्त होते हैं इसलिये एक वस्तु एक ब्राह्मण 
कोही देनी चाहिये इस दान के प्रभाव से उत्तम विमान में बेठ 
साक्षात्‌ विष्ण भगवान्‌ के समीप पहुँचता है माघ अथवा 
कार्सिक की पोर्णमासी अमावास्या चन्द्र सूर्यग्रहण अयन 





' सक्रांति विषय षडशीतिमुख संक्रांति वेशाख अथवा मार्गशीष 


दी भ त्प्रो किक 


की पूर्णिमा व्यतीपात ओर गजच्डाया याँग में तिलधेनु का 
दान करे घेनु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने हजार वर्ष 
दान करनेहारा स्वर्ग में निवास करता है दान को जो भ्रहरा 
करे दान करने को मक्निसे देखें ओर दानका अनुमोदन करें 
वेभी ' कं. पर 
वेभी स्वर्ग को जाते है ॥ 
...... एकसोचोंतीसका अध्याय । 

.. जलघेनुका विधान फल और महलमृनि की कथा ॥ 
.. श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहतेहे कि हे महाराज | अब हम जल- 
घेनुंदान का विधान कहते हैं जिस दान के करने से देवदव 
विष्ण भगवान्‌ प्रसन्न होते है उत्तम जल से दू। केश 
स्थापन कर रल्न धान्य दूरवा पंच पल्‍लव कट मांसी मुरा नेन्न- 
बाला खस ओर आमलक उस कुम्म म॑ डाल श्वंत दा वर 


०० भविष्यपुराण भाषा । 

यज्ञापवीत और पुष्प माला से उसको अलंकृत करे उस के 
पास दोहनपात्र स्थापन कर सब उपचारों से विष्णु भगवान्‌ 
का पूजन कर दक्षिणासह्ित वह कुम्भ ब्राह्मण को देवे पहिले 
( विष्णोवेक्षसि या लक्ष्मीः स्वाहा या च विभावसोः। सोमश- 
क्रार्कशक्तियों घेनुरूपेण सास्तु मे ) इस मन्त्र से कुम्भ को 
अभिमन्त्रण करे ओर दान करके ( शेषपयडशयने श्रीमा- 
ज्च्ला्ईविभूषिंत:। जलशायी जगद्योनिः पीयतां मम केशकः ) 
यह मन्त्र पढ़े दान करके उस दिन उपवास रक्‍खे इस विधि 
से जलधेन दान करनेहारा पुरुष दिव्य ओर मानुष सब प्र- 
कारके सख भोगता है इस दान से शरीरारोग्य ओर सब मनो- 
रथों की सिद्धि भाप्त होती है इसमें हम मुद्ल ऋषिका दृत्तान्त 
वर्णन करते हैं एक समय मुद्ल ऋषि यमलांक में गये वहां 
देखा पापी जीव अनेक प्रकार के कुम्मीपाक आदि दारुण नरकों 
में पड़े चिल्लाते हैं और यमके मयझ्ूर दूत उनको अनेक 
प्रकार के त्रास देरहे हैं किसीको तेलके कड़ाहमें पकाते हैं किसी 
के शरीर में घावकर उनमें क्षार डालते हैं किसीको विष्ठा के 
कुण्ड में डुबोते हैं उन नरकके जीवों को मुद्रल के दशनसे कुछ 
आह्ाद हुआ और यत्किश्चित्‌ सुखी भये इस भांति नरक के 
जीवोंको सुखी देख मुनि ने धर्मराजसे इसका कारण पूछा तब 
धर्मराज कहनेलगे कि हे मुनि ! तुम्हारे दशनसे इतना आह्ाद 
इनको हुआ है तुमने तीन जन्म पहिले जलधघेनु दान किया था 
उस दान के प्रभाव से तुम्हारा दर्शन सब को आह्वाद देता 
है जलघेनु दान करनेहारा पुरुष इक्कौस जन्मतक आह्वाद्‌ 
युक्त रहता है इससे अधिक आह्वाददायक कोई कर्म नहीं है 
जलधेनु -दान करनेहारे पुरुष को हजारों जन्मतक दाहज्वर 
आति श्रम आंदि नहीं होते हे मुहुल |! अब आप हमारा 


किया अर्ध्य पाद्आदि सत्कार ग्रहण कर अपने धाम को 


उत्तरार्ड । ६०२१ 
जाँबें कृष्ण के भक्तों का हम भी सत्कार करते हैं जो कृष्ण का 
पूजन करें कृष्णप्रीत्यर्थ ब्रत करें नित्य कृष्ण का ध्यान कर दान 
देकर ( अच्युतः प्रीयताम्‌ ) यह वाक्य कहें चलते फिरनते 
कृष्ण का स्मरण करें सदा कृष्ण अच्युत अनन्त व सुदेय 
इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहें वे हमारे लोक में नहीं 
आते वह कृष्ण जगतका प्रभु है ओर हम सव उसके झज्ञा- 
कारी हैं लोकोंका संयमन हम करते हैं ओर हमारा संयमन 
करनेहारा कृष्ण है यमराज का यह वचन सुन अग्नि शत्र 
आदि करके पीड़ित सब नरक के जीव इस विधि पुछरने लगे 
कि ( नमः कष्णाय॑ हरये विप्णवे जिष्णवे नमः। देवाय हषी- 
केशाय जगडात्रेड्च्युतात्मने ॥ नमः पड्नजनेत्राय्‌ रसिहाय 
निनादिने । शाडिणि शितखइगाय शहझ्डचक्रगदारते ॥ नमो 
बामनरूपाय देत्यलोकबधाय च । वराहरूपाय तथा नमो 
यज्ञाड्धारिणे ॥ व्यात्तरोषद्गिन्ताय शान्ताय प्रमात्मने । 
वासुदेव नमस्तुम्यं नमः केशिनियूदन ॥ केशवाय नमो नित्य 
नमस्तेस्तु महीधर ) इस प्रकार विप्यु भगवान्‌ का समर 
करतेही नरक का अग्नि शीतल होगया श्र कुशिठत 
करटकयक्क शाल्मलि कक्ष दूटगया क्तारनदी सूख गई लोहमुख 
पक्षी गिरपड़े अन्धकार निदुत्त होगया ऐसा भ्चणड पवन 
चला कि असिपत्र वन जड़ से उखड़ गया यमदृत मृच्चित 
होकर भूमिपर गिरे पुप और रुघिर की नदियों में उत्तम जल 
बहनेलगा सुगन्ध और शीतल मन्द मन्‍्दर पवन चलने लगा 
ओर सब नरक के जीव दुःख से मुक्त उत्तम वख्र भूजन मा 
नेपनआदि से मषित तेज करके जाज्वल्यमान ओर ( नमो 

गोवि परे 
नमोस्तु कृष्णाय गोविन्दायाव्ययात्मने । वासुदेवाय देवा 
विष्णवे प्रभविष्णवे ) यह वारंवार उच्चारण करते देख पड 
प्रमराज ने पाद्य अध्यआदि से सवका पूजन किया और एकाप्र- 





६०२ मविष्यपुराण मापा । 

चित्त हो हाथ जोड़ यह स्त॒ति करनेलगे ( विश्णोर्देवाधि- 
देवस्यथ जगडातः प्रजापतेः। प्रमार्ण ये च कवेन्ति तेषामपि नमो 
नमः ॥ तस्य यज्ञवराहस्य विष्णोरमिततेजसः। प्रमाणं ये च 
कवन्ति तेषामपि नमोनमः ॥ अच्युतस्याप्रमेयस्य मायावामः 
नरूपिण:। प्रमाण ये च कवन्ति तेषामपि नमोनमः) यमराज इस * 
प्रकार स्तति करतेही थे कि उनके देखते देखतेही सब नरक 
के जीव दिव्य विमानों में बैठ स्वर्ग को गये सद्गल भी यह सब 
चरित्र देख अपने स्थान में आये ओर विष्णु भगवान्‌ का प्रभाव 
आर उनके नामों का माहात्म्य वारंवार स्मरण कर अपने 
जीव को इस विधि सममभानेलगे कि हे जीव । विष्णु भगवात्‌ 
की माया बड़ी हुस्तर ओर गद्धर है जिस करके मोहित हुआ 
त परमेश्वर को नहीं पहिंचानता हे जीव ! त्‌ कीट ,जका 
मत्कण दक्ष लता पक्षी पशु मनष्यआदि अनेक योनियों मे 
भटठकता फिरता है आर मक्ञिके लिये यत्न नहीं कंरता बड़ा 
आश्चर्य हे कि माया करके मोहित मनष्य अपना हित 
नहीं पहिंचानते व्रिष्णुमाया यद्यपि दुस्तर हैं तोभी विष्ण॒- 
भक्क उसको सख से छेदन करसक्के हैं धममं के अविरोध 
से विषयों को मोगता हुआ पुरुष मी विष्ण भगवान में. हृढ़ 
भक्ति रक्खे तो उसकी माया का पार पाता है जो मनष्यं जंन्म 
पाय भगवान्‌ का आराधन नहीं करते उनका जन्मही ढथा हैं 
थोड़े परिश्रम सेही जों दोनों लोकों में कल्याण देनेहारा है 
ऐसे विष्ण भगवान्‌ का आराधन कीन पुरुष न करे वे वर्ष 
मास दिन विषयान्ध पुरुषों के व्यथ हैं जिनमें मगवान्‌ का 
आराधन नहीं किया जो भगवान धन वर मषण आदि कुठ 
नहीं चाहता केवल हृदय की भक्किही चाहता है हे जीव | उस 
सेतू दूर दूर बयों फिरता है हजारों जन्मों के अनन्तर इस 
क्मेभाम में मनप्य जन्म पाकर जो प्रुष विष्ण भगवान्‌ का 


उत्तराडू |. 
प्रासाधन और जलघेन दान नहीं करते उनका जन्म अर 
प्रोर वेही मायाकरके वचश्चित होते हैं हम ऊपरको भुजा उठा: 








लये विष्ण भगवान्‌ का आरावन और जजवबनु न का दान करो 
(रक की यातना अति दुःसह हैं ओर मेंने अपने नेत्रों स्‌ 
'खी है उनसे बचने के लिये विष्णु भगवात्‌ को भजों सके 
पज्ञ ओर क्लेशदायक अनेक ब्रत करने से कुछ प्रयोजन नहीं 
प्रमराज का भय निदत्त करने के लिये एक जलबेनु का दानही 
व्रहुत है। 
एकसोपतीस का अध्याय । 

*" .. घतघेन का विधान आर फल । 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हैं महाराज ! आय हम 
घतथेन का विधान वर्णन करते हैं आप पोते स श्षव॒र कर 
गो के घृत से पूर्ण एक कुम्म स्थापन कर गन्ध सुला आड़ 
से उसको अलंकृत कर श्वेत बख से आच्लादन कर झार इन 
के पाद चांदी के खुर सुवर्ण के नेत्र अगुरु काछ के खड़ सतत 
धान्‍्य के पा्श्व सिहक और कपूर के प्राण फला के स्तन संत 
रसों-की जिह्दा गड़ आर क्षीर का मुख क्षाम स्‌ त्रका पच्छ 
श्वेत सर्पप के रोम और ताघ का पृछठ श्तधेन का वनात आर 
इसीप्रकार वत्स बनाकर ( आार्ज्य तजः समदिष्टमाज्य पापहर 
परम । आउ्य सराणामाहारः सवमास्य प्रतिछ्ठितम॥ त्व॑ 4 छल 
मया देवी कल्पितासि मया किल। सवपाप्रणादाए सखवाय भव 
भावित्ति ) इस मन्त्र से उसका इजन का दक्षिणा सहित घत- 
घेन ब्राह्मण को देवे आर ( दक्षिणामहिता घेनुः केटिपतस्थ- 
मयी शभा। एनां ममोपकाराय ग्य्हारा स्व हिजांत्तम ) यह मन्त्र 
पढ़े उस दिन घत काही आहार कर इसी जवान से नवनीत- 
पेन का भी दान करे घृतघ्ेनु दान ऋरनहारा उछा उस जाक 
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में निवास करता है जहां घत क्षीर की नदी बहती हैं ओर 
पायस का जिनमें कदम हे ओर उस परुष की सात पीढी उसी 
लोक में निवास करती हैं जो निष्काम होकर घतधेन दान 
करे तो निष्कल्मष पद को प्राप्त होता है धतं अग्नि है घत 
सोम हे ओर सब देवमय बत है इसलिये घत के दान से सब 
देवता प्रसन्न होते हैं मायारूप जिसमे जल हैं पुत्र कलत्र आदि 
जिसके तरह्हें लोभ जिसमें बड़ाभारी नक्क है ऐसे संसारसागर 
का पार घतधेन दानसे प्राप्त होता है॥ 
एकसोछत्तीसका अध्याय । 
लवणधेन का विधान ओर फल*॥ 
राजा यधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | अब आप 
ऐसा दान वर्णन करें जिसके करने से सब दानों का फल 
प्राप्त होय सब पाप. निठत्त होयेँ आर सब मनोरथ सिद्ध 
होयेँ यह राजा का वचन सन श्रीकृष्ण भगवान कहने लगे 


कि हे महाराज ! सब द्वव्यों मं लवण उत्तम है जिसके दान 


करने से ब्रह्मयहा गोौन्न पिठृहा गरुतल्पग- विश्वासघाती 
करात्मा ओर भी सब प्रकार के पाप करनेहारा परुष नि 
प्पाप होजाता है ओर धन धान्य पश दीघायष ओर संतान 
पाकर बहुत दिन संसारसख भोग शिवलाक को जाता हैं 
अब हम लवणधेन का विधान कहते हैं गोबर से भमि को 
लेपन कर उसके ऊपर मेषका चम और वखत्र बिछ्ाय उसके 
ऊपर एक आढक अर्थात्‌ चार सेर लवण रक्‍खे उसी को 
धेनु कल्पना करे सुवरण के शक चांदी के खुर इक्षुके पाद फलों 
के स्तन सब रसों की जिह्ा गन्ध के प्राण शक्कि के करण 
चन्दन काष्ठ के शड़ और मोतियों के नेत्र कल्पना कर उस 
के कपाल में सक्नषपिण्ड मख में यव दोनों पाश्वोमें तिल ओर 
गेहूँ इस भांति सप्तथान्य उसके अंगों में स्थापन कर ग्रीवा 
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उत्तरा्ड । ६०५ 
में कम्बल एपमें ताम्र अपानमें गुड़का पिण्ड पुच्छ मे कम्बल 
टुग्घके स्थान में द्राक्षा योनि में मथ और सब अगा मे फल ः 






_ का निवेश करे ये सब वस्तु लवण के चतुर्थाश के समान 
रखे इस विधि घेनु बनाय बख्र भूषण आंदे से उसका 


॥;। 
॥ 
|| 
|! 
! 
| 
। 
। 
है 
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पजन कर दक्षिणासहित सुशील ब्राह्मण को दव और ( लव 


बे रसाः सर्वे लवणे सबवदेवता: । सर्वदेवमये दावे लव॒गाख्य छठ 
नमोउस्त ते ) यह मन्त्र पढ़े पीछे उसकी प्रदक्षिणा कर विसजन 
करे लव॒णघेन की प्रदक्षिणा करने से सब टथिवी की परिक्रमा 
का फल होता है ओर सब यज्ञ तथा दान करनेका पुण्य भी भात्त 
होता है इस विधि से जो पुरुष लवरणबेनु दान करे वह साभाह्य 
आरोग्य सब सम्पत्ति और प्रलयपर्यन्त स्वगम वास पाता ह 
एकसोसेंतीस का अध्याय । 
सवरशधन दान का विधान और फल ॥ 

श्रीकृष्ण भगवान कहते हैं कि हे महाराज . अब हम सुवग- 
घेन दान का विधान कहते हैं पचास पल पचास पल ऊथतवा 
जितना सामर्थ्य हो उतना सब लेकर आते सुन्दर रत्ना 
जड़ी घेन बनावे पीछे से ऊँची बड़ी कुक्ष ओर मोटे स्तनों 
करके यक्व कपिला धेनु बनाय हीरे के दांत वेडूये का गल 
कम्बल तांबड़े के श्रग मोती के नेत्र आर मूग की जिह्ना उसकी 
बनांवे कृष्णाजिन के ऊपर प्रस्थ भर गुड रख कर उस्तःई 
ऊपर घेनकों स्थापन करे ओर अनेक प्रकारके फूल आठ कुम्भ 
अठारह प्रकारके धान्‍्य छतुरी जूता आसन भांजन ताल 
दोहनपात्र दीपक लव॒ण शकेरा आदि सब पदाथ उसके 
पास स्थापन कर गुड़घेनु के विधान से उसका पूजन हर 
( ले सर्वदेवगणमन्दिरभूषणास विश्वेश्वरत्रिपधगीदथिपश्चजा- 
नाम । श्रदाम्बतीक्णशकलीकतपातकीघे प्राप्नोति निदांतेम- 
तीव परां नमामि ॥ लोके यथेप्सितफलाथवधायन त्वामासाय 
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को हि भवभाग्भवतीह मत्य:। संसारदुःखशमनाय विमक्षिहेतो- 
स्वां कामघेनमिति वेदविदी वदन्ति ) यह मन्त्र पद सब उप 
स्‍्कर ओर दक्षिणा सहित वह धेनु ब्राह्मण को देवे पीछे 
प्रदक्षिणा और प्रणाम कर क्षमापन करावे .दानकालमभ जो 
देवता और तीथ घेनु के अग में निवास करते हैं उनको 
सुनो नेत्रों में चन्द्र सूथ जिह्ा में सरस्वती दन्तों में मरुतू 
करों में अश्विनीकमार शंगो में रुद्र आर ब्रह्मा ककदमे गन्ध् 
ओर अप्सरा कृक्षिमें चारों समद्र योनिमे गद़ग रोमकपों में 
ऋषि अपान मे एथिवी आंत्रो में नदी अस्थियां मे पर्वत 
पादों में धर्मादिक हुड्ढार में चारों वेद कंठ में रुंद्र एष्ठवेश में मेरु 
औओर सब शरीर में विष्ण भगवान्‌ स्थित हैं इस भांति सुवर्ण 
धेन सर्वदेवमयी है इसलिये अवश्य यह दान करना चाहिये 
जिसने यह दान किया उसने सब दान किये कमंभमि में 
यह दान होना बहुत दुल॑भ है इस दान का करनेहारा पुरुष 
अथवा ख्री दिव्य विमान में बेठ गन्धव आर अप्सराआओ 
करके सेवित स्वर्ग को जाता है वहां सो कोटि वर्ष से. भी 
अधिक काल सख मोगकर मनष्यलोक में जन्म ले आधिव्याधि 
रहित रूपवान ओर ऐश्वयेवान्‌ होता है ओर सब मनो 
रथ उसके अनायास से सिद्ध होते हैं ओर अन्त में फिर शिव- 
लोक को जाता हे ॥ क्‍ 
एकसौअड़्तीस का अध्याय। .. 
ह रघनक दान का वधान आर फल | 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहंते हैं कि हे महाराज |! अब हम 
अतिदुर्लभ रल्धेनु के दान का विधान कहते हैं. जिसके करने 
से. गोलोक की प्राप्ति होती है पर्वदिनों में गोबर से भमि पर 
लेपन कर कृष्णाजिन बिछाय उसके ऊपर एक द्रोण अर्थात्‌ 
सोलह सेर लवण रख लवण के ऊपर रल्घेन स्थापन -करें 


उत्तरा्ड । ६०३ 
, इकासी पद्मराग मुख मे इकासी पुखराज नासिक में मुक़ावली 
 पुच्छ में सौ गारुत्मत रत्न अपान में स्फटिक दांतों मे ओर 
भी सव रल अड्डों में स्थापन कर सुवर्ण के खुर शकरा की जिद्ढा 
गुड़ का गोबर घृत का गोमूत्र ओर दही दूध प्रत्यक्षदी रख- 
कर चामर उसके पुच्छ में लगाय ताम्र का दोहनपात्र उस 
के समीप स्थापन करे इसके चतुर्थाश तुल्य वत्स बनाव झन$ 


प्रकार के फल और भोजन उसके समीप रख सु इधेन विधान से 
उसका पूजन कर (व्वं सर्वदेवगणवासमिति ब्ुवन्ति सद्रेन्द्रचन्द्र- 


कमलासनवासुदेवाः । तस्मात्समस्तभुवनत्रयहे तुयुक्ता मां पाहि 


देवि भवसागरपीड्यमानम्‌ ) यह मन्त्र पढ़ ब्राह्मण को वह घेनु 
देवे पीछे दक्षिणा दे प्रदक्षिणा कर क्षमापन करावें इस विधि से 


जो पुरुष रलघेनु दान करें वह सोकरोड़ कल्पपर्यन्त शिवलोक 


में सुख भोग अन्त में सर्व काम समद ओर शत्रुओं को क्षय 
करनेहारा राजा होता है ॥ शा 
एकसोउनतालीस का अध्याय । 


क्‍ . उभयसमुखी घेनुके दान का विधान ओर फल ॥ 
. राजा युधिष्टिर पूछते हैं कि हे श्रीकृषणचन्द्र . उभवा 
५७ होती री पक कक. इक .ु ५ आओ) 

अर्थात्‌ प्रसव होती हुईं गो किस विधि से दान करें आर उसके 
दानसे क्या फल होता है यह्‌ आप वर्णन करें यह राजा का व" 
सुन श्रीकृष्ण भगवान कहनल कि है कक उभयमुखा 
घेन बड़े पुस्यवान मनुष्यों को भात देसिता! है. जब तक 
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बढड़े के पेर मीतरही होयें केबल शिरही बाहर निकला हो 
तबतक वह थेनु साक्षात्‌ सप्तद्ीपवती एथिवी है उमयमुखी 
घेन॒ के दान फल का एक मुख से वर्णन नहं। करसके बहुत 
यंज्ञ और दान करने से क्या प्रयोजन है केवल उम्यु वी 


सा 4, 


दानसेही अनन्त पुर प्राप्त होता है गो आर वत्स के शरीर 


मे जितने रोम होय उतने हजार दिव्यवर्ष स्व में निवास 
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करता है उसके पितर नरक से निकल विमान में बेठ उस लोक 
को जाते हैं जहां के दक्ष कल्पठक्ष है ओर पायस कदमयक्क घत 
क्षीर की नदी बहती हैं जो सुबरण . सहित उभयमुखी दान 


करे वह गोलोक में निवास कर ब्रह्मलोक को जाता है दु्बंला 


घ्रोर दक्षिणा रहित धेन दान न-करे. क्योंकि यह काम्य विधि 
है ख्री मी इस दानको कर चन्द्रकें समान॑ मख तप्तसवरणो के 
समान वर्ण कमलसे नेत्र ओर बड़ा सोभाग्य पाती है ॥ 
एकसोचालीसका अध्याय । 
तृघसदान का विधान और फल्न ॥ 
राजा यधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | आपका 
वचनरूप अम्रत पान करते २ मे ठप्ति नहीं होती ओर 
श्रवण करने का बड़ा कतहल है इसलिये ओर भी दान मा- 
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हात्य आंप वर्णन करें यह राजा का वचन सुन श्रीकृष्ण . 


भगवान्‌ कहनेलगे कि हे महाराज ! सबदानों में उत्तम ओर पा- 
वन दृषभदान का विधान हम वर्णन करते हैं दश धेनदान से 
भी एक ठपके दान करने से अधिक फल प्राप्त होता हे हृष्ट 
पृष्ठ युवा सशील रूपवान ओर घरंधर एकही ठुपषभके दान 
करने से सब कलका उदार होजाता हे पव दिन में ठषभकों 
भपितकर उसके पच्छ में चांदी लगाय. दक्षियणासहित ब्रा- 
हाण को देवे ओर ( धर्मो ठधभरूपंेण जगदानन्दकारकः। अ- 


शमतराधेष्टानमतः पाहि सनातन ) यह मन्त्र पढ़ प्रणाम कर 


उसका विसर्जन करे इस विधि ठषभदान करनेसे सात जन्म 
तक किये सब प्रकार के पाप उसी क्षण नष्ट होजाते हैं अन्त 
में वह पुरुष दिव्य ठुषम युक्क देदीप्यमान विमान में बेठ 
गोलोक मे जाता है ठषभ के शरीर में जितने रोम होयेँ उतने 
हजारवर्ष वहां सुखभोग उत्तम ब्राह्मण के घर में जन्म लेता 
है और यज्ञ करनेहारा तथा बड़ा तेजस्वी होता है शान्त 


हक, 8 हम! 
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जितेन्द्रिय वेदवेता अहिसक और प्रतिग्रदसे इरनेवाले ब्र 
मनपष्यां का उद्धार करने को समथ होते हैं हृह पष्ठ बलवान 
भार उठाने में समर्थ ओर सब गुणों करके भूषित उत्तम य भ 
जो परुष दान करते है वे दश घध्दान के फलसे भी आधिक 
उत्तम फल पाते हैं ॥ 

शकसाइकदालीसका अव्यायथ । 
महिषपीदानका विधान ओर फल ॥ 

श्रीकृष्ण भगवान फहते हैं कि हे महाराज ! पुण्य पवित्र 
सआ्रायघब ओर सख देनेहारा महिषीदान माहात्म्य हम कहत 
हैं महण अयन संक्रान्ति शक्ल चतुदशी आदि पवदिता मं 
अथवा जब होसके तबहीं मसंसाररोग निद्॒त्ति के लिये म- 
हिषीदान करे बहुत दूध देनेहारी तरुण पुष्ट सुल्नाल माही 
उत्तम ब्राह्मण को देवे बेदरहित ओर दाम्मिक को दान न 
देना चाहिये दान के समय यह पाराशक सनन्‍्त्र पढ़ ( इन्द्रा[- 
दिलोकपालानाँ या राजमहिबी शुभा ॥ महिवीदानमाहात्म्य 
सासत में सर्वकामंदा ॥ धर्मराजस्थ साहाय्ये यस्य पुत्र: अति- 








. पितः। महिषासुरस्य जननी या सास्तु वरदा मम ) यह मन्त्र पढ़े 
: अदक्षिणा कर एछमाग से महिषी का दान करें वस्ध भूत 





और दक्षिणा सहित भहिदी ब्राह्मण को देकर क्षमापन कराव 
इस विधिसे जो परुष महिषीदान कर वह इस लॉक से आर पर्‌- 
लोक में सनोवाज्डित फल पाता है आर राजा बनता हे जो नारी 
महिषी दान करें वह राजमहिषी अथात्‌ राजा का पहनना 
होतीहै ब्राह्मण इस दान को कर तो यज्ञ करनेहारा होय क्षत्रिय 
विजय पावबे वैश्य धन धान्य करके युक्ष होय शुद्ध इस दान के 


। करने से सव प्रकारकी सम्पत्ति पाता है इसलिये अपन आर 
। अपने कटम्ब के कल्याण के अथ घनवात्‌ पुरुत का ४ 5४7 
| ही महिषी दान करना चाहिये दश घनुदान के समान 
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महिषीदान का फल. होता है यह नारदमुनि कहते हैं ओर बीस 
ध्ेनुदान के समान वेदव्यासजी बताते हैं सगर काकुत्स्थ 
धन्धुमार गांचि आदि बड़े बड़े राजाओं ने यह दान किया हे 
महिषीदान माहात्म्य को जो पुरुष सदा श्रवण करे वह सब 
पापों से ढूट शिवलोक को जाता है नवीन मेघके समान नील 


वर्ण पृष्ठ मनोहर ओर दुग्ध का मानो समुद्र ऐसी महिषी सुबरा 


किया | 


आप पि विद पीमिय ॥त 


र तिलोसहित ब्राह्मणको देने से दोनां लोक जीतता है॥ 
एकसाबयातत्रीस का अध्याय । 
मेषीदान का विधान ओर फल ॥ 

श्रीकृष्ण मगवान कहते हैं कि हे महाराज |! अब हम ओर 
भी उत्तम दान कहते हैं जिसके करने से सब पाप निदत्त होयेँ 
सो मोहर की मेषी अथात भेड़ बनावे उसको उत्तम भषण 
रेशंमी वख्र चन्दन पष्प माला आदि से अलंकृत करे अथवा 
प्रत्यक्ष मेषी कोही भषित कर सब धात सब रस सप्तथान्य 
फल पष्प आदि सब सामग्री उसके समीप रकक्‍खे वित्तशाउ्य 
न करे ग्रहण विषुव अयन आदि पवकाला मे दुःस्वप्न होने 
पर ग्रहपीड़ा में अथवा जब श्रद्धा उत्पन्न होय तबहीं यह 
दान करे प्रथम तिल ओर घत से हवन कर वख्र भषण आदि 
से ब्राह्मण का पजन करे पीछे तिलके कुम्भ पर उसको स्था 
पून कर उसके सम्मख लवण रख विधिपवेक उसका पूजन 
कर ( रोमलड्मांसमेदाये: सर्वोपकरणैस्तथा । जगतो 
हितयक्लाइसि सततें पाथिवोत्यिता ॥ वाढ्मनःकायजनित 
यत्किउ्चन्मम दुष्कृतम्‌ । तत्सवे बिलय॑ यातु तब दानोंपसेव- 
_नात्‌ ) यह मन्त्र पढ़ कटम्बी ब्राह्मण को देवे पीछे उस 
ब्राह्मण के साथ सम्भाषण न करे ओर उसका मुख भी न 
देखे प्रतिग्रह करके वह ब्राह्मण पातकी होजाता हैं पूवकाल 
में यह दान पार्वतीजी ने किया जिसके प्रभाव से शिवजी 


( 


है, 


है; 
| 
ह। 
हे! 
हर 
। 
| 
! 





उत्तराड ६११ 
पति मिले इन्द्राणी ने सवर्ण के रोमा करके यक्त सा मर्प 
दान करने से सब देवताओं का राजा इन्द्र पति पाया नल 
को गया राज्य मिला इसी दान के करने से रविमर्णी का हम 
पति प्राप्त भये अपन्र को पत्र आर निधन को धन इस दान 


| के प्रभाव से मिलता है जो इस दलडित्रान को सुने वह भी 
' अहोरात्रकृत पाप से छटजाता है 


एकसातताज्ञास का अब्दा य । 
भमिदान का विधान ओर फल 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ कह ते है कि है महाराज . अब हम सत्र पाप 
हरनेहारे भमिदान के विधान कहते हैं जो पुरुष आन्‍्नहात्री 
दरिद्र कटठम्बी वेदिक ब्राह्मण को दक्षिगासहिल समि देव चह 
बहुत काल सब ऐश्वय का भोग कर अन्त म दिव्य विनान मं 
बेट विष्णलोक को जाता है आर वहां प्रलयपयन्त दिव्या 
गनाओं के साथ विहार करता हे धन धान्य स॒वरण रत्न भय्सा 
आदि सब दानका फल भमि देनेहारा पाता है समुद्र नदी पत्रत 
सम विषम स्थल सब गन्ध ओर रस क्षीर सक्त आषधी पृप्प 
फल कमल उत्पल आदि के समह सब उसने दिये [नलन 
भमिदान किया भमिदान करने से जा पुण्य हाता ६ वह 
दक्षिगायक्न अग्निण्रोम आदि यज्ञ कसन से भी नहा प्राप्त 
होता है बेदवेत्ता ब्राह्मण को भमि देकर फिर न हर तो जब 
तक लोक हैं तबतक स्वर्ग में निवास करता है ओर प्रलय 
पर्यन्त उसके पितर सन्तृष्ट रहते हैं छत्ति के निमित्त जो पाप 
परुष से बन पड़ते हैं गोचमंमात्र भुमि देने सं व सब पाप 
निवत्त होजाते हैं हजार मोहर देने से जो फल हांता ह उतना 
ही गोचर्म प्रमाण भूमिदान से भी होता हैं एक हजार 
कपिला गोदान करने के समान पुण्य गोचममात्र भति 


कर 


देने से होता है मध्यम अर्थात्‌ न बहुत लम्बे आर न ठिगन | 
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परुष के व्याम अथोत सीधी फेलाई दोनों भजाओं के समान 
एक दण्ड होता है तीस दण्ड का गोचर आर चार गोचर्म के 
तलय एक निवर्तन होता है सगर आदि अनेक राजाओं ने 
इस भूमिका उपभोग किया है परूतु अपने २ आधिपत्य में 

जैस २ ने ममिदान किया सब को फल हुआ यमदत झत्य - 
दण्ड असिपत्रवन वरुण के घोर पाश रोरव आदि अनेक 
नरक ओर .उनकी दारुण यातना कोई भी भमिदान करने 
वाले के समीप नहीं आती चित्रगुप्त रत्यु काल यम आदि 
सब उसका पूजन करते हैं पटकम करनेहारा वेदवत्ता आहि 
ताग्नि दरिद्र सदाचार और अतिथि सत्कार में तत्पर 


| कक 


ब्राह्मण को भूमि देनी चाहिये जिस भांति गो अपने वस्स का 
पालन करती हे इसी विधि ममिदान करनेहारे का भमि भी 
पालन करती है जिंस भांति जल के सेचन से बीज अकरित 
होजाते हैं इसी प्रकार भमि के देने से सब मनोरथ अक्रित 
हो सफल होते हैं जिस भांति सूर्य सब अन्धकार को हरता 
है इसी भांति भमिदान सब पाप हरनेहारा है और की दान 
करी भमि को जो हरे उसको वारुणपाशों से बांध यमदूत 
रुघिर ओर राद के कृण्ड में डालते हैं अपनी दी अथवा और 
की दी भमि जो पृरुष हरे वह प्रलयपर्यन्त नरकाम्नि में 
जलता हे भूमि हरी जाने से ब्राह्मण के जो अश्रुबिन्दु गिरते 
हैं वे हरनेहारे पुरुष की तीन पीढ़ी को नरक में पहुँचाते हैं. 
ब्राह्मण को भमि देकर फिर हरे उसको उलटा लटकाय कर्म्भी 

पाकनाम नरक में पकाते हैं दिव्य हजार वर्षके अनन्तर कर्म्भ 

पाक से निकल भमि पर जन्म लेता है ओर सात जन्मप्यन्‍्त 
अनेक क्रेश मोगता है आप भूमिदान करने से दूसरे की दी 
भूमि को न हरने में अधिक पण्य है ब्राह्मण का घन हरनेहारे 
पुरुष निजल अरगण्य में संखे दक्ष के कोटर के बीच कृष्णसप 





६, 


व 


८4 
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बनते हैं जो प्रसन्नचित्त होकर ब्राह्मण को भूमि देव उसके 
सब मनोरथ सिद्ध होते हैं भूमिदान से आंधक कोई परय 
नहीं ओर भमिहरण से बढ़कर काई पातक नहीं भममि्दान करने 
हारे प्रुष प्रलयपयन्त स्वगंसुख नांगने है ॥ 
एकप्तोीचबालाम का अध्याय । 
सवर्णभमिदान का विधान आर फन्न ॥ 
राजा यधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृषणचन्द्र : भूमिदान 
क्षत्रिय कर. सकते हैं आरास न [ ममिटान होसके ने 
भमिका पालन होय इसलिये सब के कल्याण के अथ ऐसा 
दान आप कहें जिसके करने से सानदान के समान फल 
होय यह राजा का वचन सुन श्रीकृण भगवान कहने लगे 
कि हे महाराज ! जो प्रत्यक्ष भूमि न देसके तो स॒वर्ण की भूमि 
बनाय ब्राह्मण को देवे तोभी वही फल होता है अब हैम हम 
दान का विधान कहते हूँ भ्रहद सेक्रान्ति यगादि तिथि व्याति- 
पात आदि परय समयां में पापक्षय के ओर यश प्राप्तिके 
अर्थ यह दान करे सो पल से और पांच पलतक साम या- 
नसार सवर्ण की भूमि वर्नांव जम्वेहप आदि हाप मेरु आदि 
पर्वत नदी अनेक प्रकार का खता आर र्वादिका से उसका 
अलेकृत कर दश अथवा बारह हाथ लता दे 5 [ सगडप वन 
नाय उसमें चार हाथ की वेदी बनावे इंशान का | म॑ देवता 
स्थापन करे और अग्निकोण म कुरड बनाए पताका आदि से 
मण्डप को शोमित कर लोकपाल और भर का सब उपचार! 
मे पजन करे पीछे ब्राह्मणों से हवन कर: ब्राह्मण भी वस्त्र 
पषण चम्दन आदि से अलंकृत भ्रसन्नाचत हो हवन करें 
गेख तर्यआदि अनेक प्रकार क वाज बजे बेदी के ऊपर अएप्टा- 
इश थधान्य लव॒ण आदि सब रस आठ पूण कलश रशमी 
वेतान अनेक प्रकार के फल नाना भाँति के वख चन्दन के 


कुक 


क 


की 
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टकडे ओर भी सब सामग्री को स्थापन कर सबका अधिवा. 
सन करे फिर होम के अन्त में यजमान श्वेतवल्न माला आदि 
से अलंकृत हो सव॒रण की बनाई ममि की प्रदक्षिणा कर पष्पां- 
जलि लेकर ( नमस्ते सवेदेवानां त्वमेव रचना यतः। धात्री 
च सर्वेभतानामतः पाहि वसुन्धरे ॥ वसु धारयसे यस्मात्सवे- 
सोख्यप्रदायकम । वसन्धरा ततो जाता तस्मात्पाहि भयादल- 

। चतमंखोपि नो गज्डेयस्मादन्तन्तवाचलें। अनन्ताये न- 
मस्तस्मात पांहि संसारक॑ंदेमात्‌ ॥ लवमेव -लक्ष्मीगोंविन्दे शिवे 
गोरीति संस्थिता । गायत्री ब्रह्मणः पाश्वे ज्योत्स्ता चन्द्रे रवो 
प्रभा ॥ बडिबहस्पतों ख्याता मेधा मनिष' संस्थिता । विश्व 
प्राप्य स्थिता यस्मात्ततो विश्वम्भरा मता ॥ घतिः क्षितिः क्षमा 
क्षोणी एथिवी वसधा मही । एतामिमॉातमिः पाहि देवे सें- 
सारसागरात्‌ ) ये मन्त्र पढ़ एथ्वो पर पष्पाजालि चढ़ाव पोछे 
उसको दान कर ब्राह्मण को देवे ओर अपने धंन.का अधघ अ 
थवा चतर्थाश गरु के अपेण करे इस विधि से जो परुष पवे 
दिन में सवराभमि का दान करे वह अति प्रकाशमान विम 
में बेठ विष्णुलोक को जाता है वहां तीन कल्पपयेन्त उत्तम 
भोग भोग कर भमि पर जन्म लेकर सात जन्मपयन्त विजयी 
धर्मनिष्ठ शतकोटि धनका स्वामी चक्रवर्ती राजा होता है 

एकसोपैंतालीस का अध्याय । 
हलपंक्ति दान का विधान ओर फल ॥ 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज | अब हम सब 
पाप हरनेहारा ओर सर्व सोख्यप्रदायक ऐसा दान कहते हैं 
जिस एक दान के करनेसेही सब दानों का फल प्राप्त होय चार 
बेलों करके यक्ल एक हल होता है ऐसे दश हल होने से एक 
पंक्लि होती है प्रथम उत्तम दृढ़ काछ के दश हल बनवाय सवर्ण 
के पद्ठ ओर रलों से मषित- कर तरुण सन्दर बली अब्यंग 


उत्तराड ॥ ६१५४ 
ऊँचे वख मृषण आदि से अलंकृत उत्तम ढुप उन हलों में 
जोते और उत्तम खेती करके युक्र बड़ा ग्राम छोटा ग्राम 
अथवा सो निवत्तेन परिमित भूमिद्न के लिये नियत 
करे जो इतना सामर्थ्य न होय ता पचास निवत्तनही देवे 
पीछे वेदवेत्ता सदाचार_ सम्पूर्णाह्न अलंकृत सप्नीक दश 
ब्राह्मण को निमन्त्रण देव दश हाथ का मध्डप्र बलाथ उस 
में अतिसुन्दर हस्तप्रमाण कुण्ड बनावे उसमें वे सब ब्राह्मण 
पलाश की समिधा घृत कृष्णतिल और पायस करके व्याह- 
तियों से पजन्यसूक्त से और रुद्रमंत्रों से हवन करें फिर पर 
काल में यजमान स्नानकर श॒क्नवख आदि से अलंकूत हो 
सप्तथान्य के ऊपर हलपंक्ति को स्थापन कर उसमें टुषभ 
जोड़े उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजें ओर वेद्घ्वनि होय 
ओर यजमान पुप्पांजलि ग्रहण कर ये- मन्त्र पढ़े ( यस्मादे- 
वगणाः सर्वे हले तिष्ठन्ति सवेदा। टपस्कन्धे सनिहितास्तस्मा- 
द्रक्तिः शिवेस्त मे ॥ यस्माच भूमिदानस्य कलां नाहन्ति षोड- 
शीम । दानान्यन्यान्यतो भक्तिममेवास्तु सदा हृढा ) किर 
ब्राह्मण उन हलों को धीरे २ चलावे ओर यजमान रज्नों सहित 
सब बीज सुवरण ओर चांदी ब्राह्मणों के हाथ से निवंपन करावे 
अथात्‌ वा पीछे भूमि और वे सब हल उन ब्राह्मणों को 
अर्पण करे इस प्रकार जो पुरुष हलपंक्कि का दान करे वह 
अपने इकीस कुलों सहित स्वर्ग को जाता है सात जन्म पर्यत 
उस पुरुष को दारिद्रय दोर्भाग्यओर व्याथि नहीं होती है और 
सेना का अधिपति बनता है जो भक्ति से इस दान को देखे 
वह भी जन्म भर किये पापों से छूटता है यह दान दिलीप 


धयाति शिवि भरत आदि सब्र राजाओं ने किया है इसी के 





पूर्वक सब स्त्री पुरुषों को यह दान करना चाहिये जो हल- 


६१६ भविष्यपराण भाषा । 
पंक्ति का दान करने.का सामथ्य न होय तो पांच चार अथवा 
एक ही हलदान करे हल से जितने रेणु उठे ओर ठषभों के 
शरीर में जितने रोम होयँ उतने हजार वर्ष रशिवलाक मे निवास 
कर अन्त में वह परुष राजा होता हैं ॥ 
उकसाजयाीतलीस का अध्याय 
राजा बनच्नवाहनका कथा आर अपक दाल की विधान 

राजा यथिष्ठटिर कहते है कि हे श्रीक्षष्णचन्द्र | आप एसा 
कोई दान कहें जिसके करने से मनुष्य बहुपुत्र बहुधन ओर 
वहुमाग्य होजाय यह राजा का वचन सुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
कहने लगे कि हे महाशज ! इसमे एक इतिहास हम कहते 
हैं आप-प्रीति से श्रवण कीजिये पे काल में इसी भरतवंश के 
बीच बश्चवाहन नाम एक राजा हुआ वह बड़ा प्रतापी आ- 
रोग्य बली और शत्रओं को जीतनेहारा था परन्तु न तो उसके 
कोई ऐसा मंत्री था जो राज्य भार उठा सके न पुत्र न मित्र 
ओर न कोई सख देनेहारा बन्ध था इस कारण वह राजा सदा 
व्यग्न रहता एक दिन महायोगी पिप्पलाद सुने वहां 
आये राजा की रानी शभावती ने पाद्याध्य आदे से उनका 

पजन किया ओर आसन पर बेठाय प्राथना करी कि महा- 

राज यह निष्केटक राज्य पाया परन्त मन्त्री मित्र पत्र आदे 
हमको क्यों नहीं प्राप्त होते इसका आप कारण कथन कर यह 
रानी का वचन सन पिप्पलाद मनि कहनेलगे कि हे रानी ! यह 
कमंभमि है इसमें जितना कमे करो उत्तना ही फल प्राप्त होता 
है जो पदार्थ पर्व जन्म में मनुष्य ने संपादन नहीं किया ह 
चह पदार्थ शत्र मित्र बांधव राजा आदि कोई भी नहीं दे 
सकते पर्व जन्म में तमने राज्य का अजन किया सा पाया 

संपादन किये पुत्र मित्र आदि अब कहां से मिल जायें 
यह मुनि का वचन सन रानी शुभावती ने कहा कि महाराज 





पीछे की वात गईं सो गई अब भी के ई तन दान उपयास मन्त्र 
प्रथवा सिद्ध योग आप ऐसा वतावे जिससे हम बहल पत्र 
बहत #त्य मित्र ओर धन पांव यह रानी का वचन सन पिंप्प- 
लाद म॒नि ने उनको अपाकदान का विधान उपदेश किया 
जिसके करने से राजा वश्नवाहन ने बहुत पत्र श्ृत्य मन्त्री 
ओर मित्र पाये इतना कह श्रीक्षप्ण भगवान बोले कि हूं महा 
राज ! सर्वकामप्रद उस दान का विधान हम आपके प्रति 
कथन करते हैं अच्छे महते मे अगरू चन्द्रन घप पष्प वस्त्र 
मपरा नेवेय आदि से शुक्र का पूजन करे आर ( तव॑ में भाग्डानि 
चित्राणि गरूशि चे लघनि च। माणिक्यादाने शआणि हारां- 
एच समनोहरान्‌ ॥ संपादय महाभाग विश्वक्र्मों लमेत्र हि 
भार्मव ल॑ प्रसन्नेन मनसा पाहि मां सदा ) यह मन्त्र पढ़े फिर 
स्रपाक अर्थात्‌ विना अग्नि सिद्ध किये पहाथा सहित एक 
हजार भारंड अर्थात्‌ पात्र वहां स्थापन करें सायझ्जाल के 
समय हवन कर रात्रिकों जागरण ओर गीत वाद्य आदि का 
उत्सव करे प्रभात होतेही यजमान स्नान कर श्वेत वस्त्र 
पहिने उन भाणडों के ऊपर यथाशक्कि सोने चांदी ताम्र अ- 
थवा लोह के सोलह भारड स्थापन कर सब का रक़वख 
ढक पष्प मालाओं से उनका अचन कर ब्राह्मणा से स्व्रास्त- 
वाचन आदि करवाय श॒क्र का पूजन करे साभाग्यवता ना- 
श्थों का पजन कर माणडों की प्रदक्षिणा कर ओर ( भारड 
रूपाणि यान्यत्र कल्पितानि मया किल। भृत्या सत्पातव्ररूपारि 
उपतिष्ठन्त तानि में ) यह मन्त्र पढ़ उन सब भाएड का 
बांट देवे अथवा ल॒टा देवे जिसकी इच्छा होयथ सो आप ह। 
लेलेवे इस विधि से जो पुरुष अथवा ख्री यह दान कर उसके 
ऊपर. तीन जन्म तक विश्वकरमां सनन्‍्तृष्ट रहते हैं आर पुत्र 
मित्र सत्य घर आदि सब पदाथ मिलते हैं जा खरा इस दान 














भविष्यपुराण भाषा । 
कि से करे वह सोभाग्य पति के साथ अवियोग पुत्र 
पत्र आदि सब पदार्थ पाती है ओर अन्त में अपने पति सद्दित 
स्वंग को जाती है ॥ 

क्‍ एकसाोसतालीस का अध्याय | 

गहदानं का विधान ओर फल ॥ क्‍ 

राजा यथिष्ठटिर कहते हैं के हे श्रीकृष्णचन्द्र | आप सब 
गाख का तत्व जानते हैं इसलिये गहदान का माहात्म्य व- 
सन करें तव श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज 
गहस्थ धर्म से अधिक कोई धर्म नहीं असत्य से अधिक पाप 
नहीं ब्राह्मण से बढ़कर कोई पूज्य नहीं ओर गृहदान से उत्तम 
कोई दान नहीं धन धान्य पत्र खी हाथी घोड़े गो भृत्य आदि से 
परिपण घर स्वर्ग से भी अधिक सख देनेहारा हे. जिस भांति 
सब जीव माता के आश्रय से जीते हैं इसी विधि सब आश्रम 
गहस्थ के आश्रय से जीते हैं अपने घर में रात्रि के समय पेर 
प्सारकर सखपवक सोने में जो आनन्द हे वह स्व में भी नहीं 
जो परुष शेव वेष्णव योगी दीन अनाथ अभ्यागत आदि 
के लिये धर्मशाला बनाते हैं उनको सब ब्रत ओर दानों का 
फल प्राप्त होता है पक्की हंटोंका बहुतट॒ढ़ ऊँचा शुश्रवर जाली 
भारोखे स्तम्भ कपाट अगल आदि युक्त जलाशय आर पुष्प- 
वाटिका से भूषित उत्तम आंगन करके शोमित बहुत रमणीय 
घर बनाय लोहे सोने चांदी पीतल ताम् काठ म्त्तिका आदि 
के सब उपस्कर वर चर्म वरकल ठण पाषाण अजिन 
सातों धातुओं के पात्र रल्न भूषण गो मेंस घोड़े ठुषभ्‌ सब 
धान्य घत तेल गढ़ तिल चावल धान्य इक्ष मंग गोधूम 
सपेप मटर अरहर चने मसर कँगनी उड़द लवण खजूर 
द्राज्ञा जीरा धनियां चल्हा चक्री चलनी छाज ऊखल 
सल हांडी मथानी माजना हु म्म इत्यांदे सब छोटे बड़े 








उन । 
गहस्थ के उपकरण उस घर में स्थायन करे फ़िर अच्छे मह 
में कलशीलयक्क और वेदशाख जाननेहारे सपत्नीक :7ग्रर 
को बुलाय वख्र भूषण आदि से उनका पृजन कर एलन 
में उनको नियक्क करे घर के आंगन में मेला सहित कृग 
बनाय ब्राह्मण उस में हवन करें ओर रक्षोन्न सुक्क पं पं 
वास्त पजाकर दिशाओं मे भतवलि देवे इस विधि शान्ति 
क्रमकर वह गह उन ब्राह्मणों को देव जो शक्कि होय तो एक २ 
गह एक २ ब्राह्मण को देवे अथवा एक ग्हहां सहज एर 
सहित एक सत्पात्र ब्राह्मण के अपण करें शीत वायु आर 
धपकी हरनेहारी तणकी कर्णीमी ब्राह्मण को देव तो स्वग 
को जाता है फिर उत्तम घर देने का तो परय कहां तक कह 
गो भमि सवर्ण आदि के दान ओर अनेक प्रकार के यम 
नियम गहदानकी पोड़शीकला की मी नुम्यना नहीं कर 
सक्के सब सामग्री सहित बहुतटद़ और सुन्दर ग्रह उत्तम 
ब्राह्मण को जो प्रुष देवे वह उत्तम विमान में बैठ शिवलोक 
को जाताहे और वहां बहुत काल दिव्य अप्मराओं के साथ 
विहार करता है 
एकसॉअडतातलामसका अध्याय 
अन्नदानका माहात्म्य राजाखतकी कथा ओर एक वश्यवा कथा ॥ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हें कि हे महाराज . पृव्रेंकाल म 
मनियों ने जो अन्नदान माहात्म्य कहा हे वह हम कहते हैं 
आप एकामग्रचित्त हो अवण करें हे महाराज ! अन्न दाजिय 
अन्न ठीजिये अन्न दीजिये जिससे सद्यः सब का सन्‍्ताप 
होताहै और दानों से क्या प्रयोजन है वन के बीच रामचन्द्र 
जीने निर्वेद से यह कहा कि हे लक्ष्मण ! सम्पृण एथिवी अन्न 
से पर्रहे परन्त हमको अन्न नहीं प्राप्त दाता इससे यही जा- 
नते हैं कि हमने अज्नदान नहीं किया जो कमबीज मनुष्य 
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२० भविष्यपुराण भाषा । 


बोलते हैं उसीका फल-खाते हैं हमने ब्राह्मणों के मुख में अन्न 
का हवन नहीं किया विना दिया कोई पदाथ नही मिलता 
यह लोकप्रवाद सत्य हे सत्य से परे पुरुय नहीं बद्धि से अ- 
घिक लाभ नहीं सन्तोष से परे सख नहीं ओर अन्नदान से 
बढ़कर कोई दान नहीं स्नान अनुलेपन भषण वस्र आदि 
चाहे जितने पदार्थ मिलें परन्तु अन्न विना संख ओर सन्‍्तोष 
नहीं होता अर्थात्‌ मखेको ये कोई पदार्थ अच्छे नहीं लगते 
- पर्वेकाल में श्वेतनामक चक्रवर्ती राजा हुआ है जिसने बहुत 
यज्ञ किये अनेक संग्रामों में जय पाया दान दिये धर्म से राज्य 
किया वह राजा अनेक उत्तम भोग बहुत काल भोगकर 
राज्य को त्याग वानप्रस्थ हुआ ओर बहुत काल तप करके 
घ्रन्त में दिव्य विमानपर बेठ स्वर्ग को गया वहां विद्याधर 
किन्नर आदि उसके साथ घिहार करते अप्सरा उसकी सेवा 
रहती गन्धवं उसको गीत सनाकर रिकाते इन्द्र भी 
उसका बहुत सत्कार करते ओर सदा दिव्य वच्च॒ मृष॑ण माला 
आदि पहिनने को. मिलते परन्त भोजन के समय विमान 
प्र बेंठ मलोक में आता ओर वहां अपने पवे शरीर का मांस 
नित्य खाता और वह शरीर नित्य भक्षण करने पर भी न 
घटता इससे अत्यन्त व्याकल हो राजा ने एक दिन ब्रह्मा 
जीसे प्रार्थना करी कि महाराज स्वगें में मेश निवास सब 
देवता मेरा सत्कार करें ओर सब उपभोग मेरे लिये उप 
स्थित रहते हैं परन्त यह पापिनी क्षया मभे निरन्तर सताती 
है ओर अपने पवेशरीर का मांस खाते मे अत्यन्त घणा होती 
है मने ऐसा कोन पाप किया कि जिस से उत्तम भोजन नहीं 
मिलता अब आप कृपाकर ऐसा उपाय बतांवे जिससे यह 
कष्ठ निठत्त होय यह राजा का वचन सन ब्रह्माजी कहनेलगे कि 
हे राजन! तमने सब दान किये परन्त ब्राह्मणों को उत्तम २ 


च 


उत्तरा द २१ 
भोजनों से सनन्‍्तष्ठ नहीं किया उसीका फल-अब भागतेहो अन्न 
के विना दूसरा कोई संजीवन ओपध नहीं है इसस इसीको अ- 
मत जानना चाहिये इसलिये अब तम समिपर जाय वे 
जाननेहारे तपोनिष्ठ ओर जितेन्द्रिय ब्राह्मग को भोजन करावो 
तो तम्हारा यह क्लेश निठत्त हो यह वह्माजीका चचन सन राजा 
श्वेत समिपर आया आर वहां परम भक्ति से अगस्त मनिको 
भोजन कराय अपने करठ से दिव्य मातियों की एकावली 
तार उनको दक्षिया दी अगस्त्यजी को भोजन कराते ही राजा 
सन्तफ्ठ होगया ओर सब देवता वहां आय बड़े आदरसे राजा 
को विमान में बेठाय॑ं स्वर्ग को लेगये रामचन्द्रजी ने जब रा- 
वण को मारदिया तब वह एकावली अगस्त्यजी न रामचन्ट् 
जी को दी यह अन्नदान का माहात्म्य हैं हमारा वचन सत्य 
मानो कि अन्नसे बढ़कर कोई उत्तम पदांथ नहीं अन्न जीवा 
का प्राण हे अन्नही तेज बल ओर सख है इस कारण अन्न 
देनेहारा प्राणदायक होता है भूखे मनुष्य दूसरे जिसके घर 
आशा करके आवबे ओर तृप्त होकर वहां से जायें वह पुरुष धन्य 
है जो मख को अन्न न देसके उसका ग्रहस्थाडम्बर दुथा हैं 
अन्नके बिना कोई जी नहीं सक्का ज॑ंसा अन्न खाकर पुरुष 
मैथन में प्रदत्त होय वेसेही पत्र उत्यन्न होते हैं मनुप्या 
का दुष्कृत अन्न में रहता है इस लिये जो जिसका अन्न 
खाय वह उसका दुष्कृत भक्षण करता है चन्द्रमा जब वन 
स्पतियों में प्राप्त होता है उस दिन जो परान्न भोजन करे 
उसका एक महीने का किया पुण्य अन्नदाताको प्राप्त दोजाता 
है इस लिये उस दिन पराज्न भोजन न करें जिस अज्ञके देने 
का इतना फल है फिर क्‍यों न अन्नदान कर ब्राह्मण का 
भिक्षाहंतकार अथवा ठत्तिपूवेक भोजन दिये बिना जी पुरुष 
भोजन करते हैं वे केवल किल्विषही भक्षण करते हैं जिसने 


६२२ भविष्यपुराण भाषा । 
दश हजार अथवा हजारही ब्राह्मणों को भोजन कराया उसने 

ब्रह्मलोक को जाने के लिये मानो कमर बांधी पृव्रेकालमें काशी _ 
के बीच प्रार्णिजीवी वैश्यों में देव ब्राह्मण पूजक धनेश्वर नाम _. 
एक वैश्य था उसके घर में सर्पिणी एक अरडा छोड़गई वेश्य 
ने उस अरडे को देखा ओर दया से उसका रक्षण किया कुछ ' 
दिनके अनन्तर अण्डे को फोड़कर कृष्ण सपेका बच्चा नि- 
कला वैश्य भी उसको नित्य दूध पिलाने लगा वह सपे कभी 
बेश्य के अंग को चाटता कभी पैरों में लोटता ओर सारे घरमें 
फिरता वैश्य उसकी मली मांति रक्षा करता कुछ कालमें वह 
बड़ा भयंकर सर्प होगया एक दिन वेश्य गैगास्नान को गया 
था ओर उसका पत्र दुकान पर सोदा बेचता था उससमय वह 
सर्प चचलता से वरिकृपृत्रके पेरोंके बीच से निकला इससे 
उसको त्रास हुआ और सर्पको उसने तर्जन किया तजन करते 
ही उछलकर सर्प वैश्यपुत्रके मस्तक पर जा बेठा ओर क्रोध 
कर बोला कि रे मूर्ख ! तरे पिता के में शरण में हैँ उसी ने मेरा 
पालन पोषण किया इस लिये में तेरा भी भमलाही चाहता था 
परन्तु तैंने मुझे बिना अपराध ताड़न किया इस. लिये अब तुमे 
जीता न छोड़गा यह सरप॑ का वचन सुनतेहीं उसके घर में 
रोना पीटना मच गया इतने में अच्युत अनन्त गोविन्द आदि 
नाम उच्चारण करता धनेश्वर भी स्नान करके घर आया ओर 
पुत्रको देखा सर्पने कहा कि हे धनेश्वर ! तेरे पुत्नने न्रिपराध 
मुभको ताड़न किया इस लिये तेरे सम्मुख ही में इसके प्राण 
हरता हैं जिससे फिर कोई पुरुष ऐसा काम न करे यह सुन 
घनेश्वर बोला कि हे सर्प ! जो उपकार भक्ति स्नेह आदि सब 
को भूलकर उत्पथ में चले उसको कोन रोक सक्का है परन्तु 
क्षएमात्र॑ तू इस बालक को देश मतकर जब तक यह अपना 
ओध्वंदेहिक अपने हाथ करलेवे सप॑ ने यह बात स्वीकार 


उत्तरार्ड । देफ 
करली वेश्यने भी वेदवेत्ता ओर जितेन्द्रिय एक हजार ब्रा- 
ह्णों को घृत पायस भोजन कराया ओर सबको दक्षिणा दी 
ब्राह्मणों ने प्रसन्न हो ( हे वैश्यपुत्र ! तू चिरंजीव हो तेरे सब 
शत्रु नष्ट होये और सब मनोरथ सिद होये ) ये वाक्य कहकर 






हकर 
बक्षत ओर पृष्प वेश्यपुत्र के मस्तकपर डाले अक्षत गिरते 
ही ब्राह्मणों के वागवज् से ताड़ित पर्वत की भांति वह 
सर्प गिरा और मरगया सर्प को मरे देख धनेश्वर को बढ़ा 
पश्चात्ताप हुआ ओर शोचने लगा कि यह सर्प मेंने पृत्र 
की भांति पाला ओर बहुत इसका लालन किया अब यह 
मेरेही दोषसे रत्युवंश हुआ यह बड़ाही अनुचित कर्म बन 
पड़ा उपकार करनेहारे में जो साधुता करे उसकी साथुता 
प्रशसा योग्य नहीं होती अपकारियों में जो माधुल रक्‍्खें 
उसकी साधुता 2 के इस भांति अनेक प्रकारके पश्चात्ताप 
वेश्यने किया ओर दुःख के मारे नतो भोजन किया आर 2५७४ 
को सोया प्रभात होतेही गड्ा में स्नानकर देवता पितरा का 
पूजन तर्पण आदि कर घर आय एक हजार-सदाचार ब्राह्मण 
को अनेक प्रकारके उत्तम उत्तम भोजनोंसे सन्तुष्ट किया ओर 
दक्षिणा दी ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर कहा कि है धनेश्वर | हम 
बहुत सन्तुष्ट हुये तूमी वर मांग तब वैश्य ने यही वर मांगा 
कि महाराज यह सप जीउठे यही वर चाहताहूँ यह वेश्य का 
यचन सुन ब्राह्मणोंने अभिमन्त्रित जलसे उस सर्पको प्रोज्नण 
किया प्रोक्षण करतेही पर्वत की भांति वह सर्प उठा ओर 
दोनों जीम लपलपाने लगा उसको देख धनेश्वर बड़ा भस 


मे 


हुआ ओर सब नगर के लोग धनेश्वर की भ्शेसा करनेलग 
यह सहख ब्राह्मण भोजन का संक्षेप से माहात्म्य वरणन 
किया है जो पुरुष ब्राह्मणों को ओर अभ्यागतों को अन्न देते 


हैं वे बहुत दिन संसारसुख मोगकर विष्णुलोक को जाते हैं॥ . 








६२७ - मविष्यपुराण भाषा। 
एकसोउनचास का अध्याय। 
9 स्थालीदानका विधान ओर फल ॥ , 
राजा युविष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ! आपके 
मुख से अन्नदान माहात्म्य सुन एक बात हमारे भी स्मरण॒ 
आई वह अपने नेत्रों से देखी आपको. सुनाते हैं जब द्त 
के बलसे दुर्योधन कर्ण शकनि आदि ने हमारा राज्य और 
धन हरलिया और हम वल्कल पहिन वन को गये उस समय 
सब नगर के लोग ओर सदाचार ब्राह्मण स्नेह से हमारे साथ 


चले उनको देख हमको बड़ा निर्वेद हुआ और यह शोचा 
कि जो पुरुष ब्राह्मण मित्र सत्य आदिका पोषण करे. उसका 
जीवन संफल है अपना पेट तो सबही भरते हैं. अभ्यागत 
सुहृहर्ग और कूटुम्ब को छोड़ जो अपनाही पेट भरे वह पापी 
जीताही मराहे यह मेनमें शोच उन आ्रह्मणों से हमने कहा 
के आप सब त्रिकांलज् ओर ज्ञानविज्ञान के पारगामी मेरे 
स्‍्नेंह से आये हैं: अब कुछ अपने भोजन के लिये उपाय कहें 
जिस से भाई धत्य बन्चु ओर आप सहित हमारा बारहबरष 
निजन वन में निर्वाह होय यह हमारा वचन सुन मैत्रेय म॒नि 
५ ले कि हे महाराज ! एक प्राचीन उत्तान्त हमने दिव्य- 
टृष्टि से देखा है वह हम कहते हैं आप श्रवरा करें पूर्वकाल 
वन के बीच दुर्भगा और दरिद्वा एक ब्रह्मचारिगणी 
थी वह इस दशा में भी नित्य ब्राह्मणों का पूजन किया करती 
>तका श्र दम-ओर श्रद्धा देख एक दिन प्रसन्न हो ब्राह्मणों 
ने कहा कि हे ब्राह्मण ! हम तुम से बहुत प्रसन्न हैं वर मांग 
तब ब्राह्मणी ने कहा कि. महाराज फोई बत अथवा दान 
ऐसा बताइये जिसके करने से ,पतिकी प्रिया बहुपुन्ना ध- 
गया लोक में प्रशंसा योग्य और त्रिवर्मभागिनी होजाऊँ 
.. * माह्मणी का वचन सुन वेशिष्ठजी कहनेलगे कि हे 


है की ९५ 
ब्राह्मण ! सव मनोरथ सिद्ध झारंइत दान हम तरे का बताने 
हैं वह त कर पचीस पल वारह पल अथग्ा ताम्र की 
एक हांडी बनावे जो सामध्य न हाथ तो मणिका की उत्तम 
हांड़ी लेकर उसको चावलों से भर चन्दन से चर्चित कर म- 
ण्डल के बीच स्थापन करे उसके समीय सत्र प्रकारकी तर- 
कारी शाक ओर घतका पात्र म्थापत कर पृष्प धप दीप वस्त्र 
आदि से उसका पजनकर ( घज्वलण्ज्बलनपाध्वस्थनगइुलसपे 
परिते । त्वया विना न संसिड्धिलतानां सिद्धिकामिनाम 
अतस्त्वां प्रणमे नित्य सत्यं कर वचो मम अश्षयान्नप्दा नित्य 
तथा भव वरप्रदा )'यह मन्त्रपढ़ वह ह।*डक्ा आचाय के अपरा 
करे यह दान रविवार संक्रांति चतदेशी अष्टमी एछादुर 
अथवा ततीया को करें यह बशिएजी का उपदेश मान वह 
ब्राह्मगी नित्य ब्राह्मणों को स्थाली देलेलगा उस पुण्य के भ्र- 
भाव से जन्मान्तर में वह तम्हारी भायां दोवद। सम इतनाकह 
मेत्रेयमनि ने कहा कि है महाराज ! अब जो द्वापदी अपना 
स्थाली से अन्न देवे तो सम्पर्ण जगत्‌ को ठ॒त्त करसकता ह 
यह मेत्रेयका वचन सन हमने भी वेसाही किया आर सत्र 
ब्राह्मणों को नित्य भोजन करानेलगे इतना कह राजा यधिप्ठिर 
बोले कि हे श्रीकृष्ण चन्द्र | अन्नदान के प्रसंग से यह स्थाल 
दान विधान हमने कहा सो आप क्षमा करना जो परुप 

दर ताखकी स्थाली वनाय तणडुलों से पूर्णकर पव ददिनां 
भे इस विधान से ब्राह्मण को देवे उनके घर में सुहृदू सम्बन्तः 
बान्धव मित्र भत्य ओर अतिथि नित्य भोजन कर तो भी भो- 
जनका संकोच नहीं होता 
एकसो पचास का #<ा। 

दासीदानका विधान ओर फल ॥ | 

श्रीझष्ण मगवान कहते हैं के हे महाराज , अब हम भ क्विः 


>दग्आ 
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२५६ 
से ओर स्नेह से आपको दासीदान का विधान कहते हैं जो 
आजतक किसी ने न कहा होगा चारों आश्रमों में रहस्था- 
थ्रम सब से उत्तम हे गहस्थ में गह आर ग्रह मे उत्तम ख्री 


कमी 4 


सार हैं जिस मं परणोचन्द्रमजा आर पानानन्‍नतस्तना नारा हाय 


उसी को घर कहना चाहिये जस घर भर सख्िया की आदर ' 


होंय वहां सब देवता निवास करते हैं ओर जहां इनका अना- 
दर होय वे ग्रह नाश को प्राप्त होते हैं अनादर करी हुई 
नारी जिने घरों को शाप देती है वे घर मानों कृत्या करके हत 
होजायेँ शीघ्रही परामवको प्राप्त होते हैं अम्गत के मानों 
कण्ड सखकी मानों राशि रतिके मानों निधान ऐसी नारी 
किसने रची हैं श्यामा मन्थरगामिनी घनपीन पयोधर ऐसी 
नारी ओर महिषी घर घर में नहीं होती हैं अथात्‌ कोइ पुरुय- 
वानही पाता है जिस घर में सुबर दासी बालक आर दही 
दूध आदि न होये वह घर साक्षात्‌ नरकही जानो आधपाति 
बिना ग्राम दासी विना घर और घत विना भोजन ये तीनों 
ठथा हैं रूपलावण्ययक्क दासी जिस घर में होयें वहां साक्षात्‌ 
कमलंहस्ता लक्ष्मी निवास करती हैं जिस घर में शाच आ- 
चार होय व्यवहार शद् होय ओर दासी दासां का भली भांति 
पोषण होय वहां लक्ष्मी का निवास होता है बहुत लॉका करके 
आकल थाम दासी दासों करके आकुल घर ओर धम करके 
ख्राकल बद्धि उत्तम होती है जिस घर में भायां ग्रृहस्थ व्यव 
हार में चतर होय दासी अपने २ काम में तत्पर हाय ओर 
सेवक सदा उद्यमी होयें वहां त्रिवर्गं अथांत्‌ बम, अथे ओर 
काम का निवास होता है वेद में लिखा है कि जो २ पदार्थ 


पक 


अपने को प्रिय होयेँ सो सब ब्राह्मणों को देने चाहिये यह बात 


ओर 


सन में विचार ब्राह्मण को उत्तम दासी देनी चाहिये स्थिर 
नक्षत्र में और सोम्यग्रहान्वित लग्न में बल भूषण आदि से 
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न" नस ब-लथ-त5 


वि आल 


स्राठ । £, 
यथाशक्कि दासी को अलंद्ूत कर ( इयं दाी मया तुभ्य नग 
वन अतिपादता । संवकनस यासवव यथट् भद्र मसलन मे 
यह मन्त्र पढे ब्राह्मण को देव पीछ सवंश वख्र सुगस्व ठच्य 
आदि ब्राह्मण को देकर क्षमापन्र कराब इसी विधि से देवा- 
लयमें भी दासी अपण कर इसप्रकार जा पुरुष दनीदान कर 
वह विद्याधरों करके सेवित अप्सरालोक मे निवास करता है॥ 
एकसोइक्यावनका अध्याय 
प्रषादान ओर जलदान का विधान आर फल 

राजा यथविष्ठिर कहते है के है श्रीकृष्णचन्दर , अब आप 
प्रपा अर्थात जलशाला का विधान कह किस काल म्‌ आर 
किस विधि से जलशालादान होता है आर उसके दानस क्या 
फल है यह सब आप वर्णन करें यह राजा का बचन्‌ सुन श्री- 
कृष्णभगवान्‌ कहनेलगे कि है महाराज | चन्न महान के था- 
रम्म में उत्तम मह॒ते देख नगरके मध्य मे रस्ते के #-सऊज दवा- 
लय में चेत्य ठक्षके नीचे अथवा निजल वन मे सुद्दर मडप 
घनी और ठपण्डी द्ाया यक्क बनावे उसके बीच ठरड ऊागस 
पूर्ण गीले वखसे वेष्टित वड़ २ मट्क खोर शीतल जल जिन 
में रहे ऐसी सराही रक्खे ओर सुशील कुटम्त्री ब्राह्मत हक 
उसमें नियक्व करे जो निरन्तर सबकां जेल पिलाया कर उस 
ब्राह्मण के निबाह योग्य जीविका कल्पना करडद इसश्कार 
उत्तम महते में प्रपा बनवाय यथाशरार्द ब्राह्मग भाजन कराय 
( प्रपेयं सर्वसामान्या भूतेम्यः प्रतिपादिता। हर 
व्पितरस्तप्यन्त च पितामहाः ) यह मन्त्र प१ प्रपा का दान 
करे उस दिन से लेकर चार अबया तान्‌ मास तक निन्‍म्नर 
जल पिलाब और यथाशक्ति अन्नना देव सूगर: शीतल स- 
स्वाद ओर उत्तम पात्र में स्थित जल सत्रका वा. आर यथा- 
शक्कि नित्यही ब्राहल्नण भारत दरावें इस विधि से जा एुरूप 
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मीष्म ऋत में जलदान करे वह सो कपिला गोदान का फल 
पाता है ओर अन्त में दिव्यकम्माकार विमान पर बेठ स्वग मे 
जाय तीसकल्प पर्यत सख मोगताहे आओर यक्ष गन्धवे आदि उस 
का सेवन करते हैं फिर ममिपर जन्म ले चतुवेदवत्ता ब्राह्मण 
होता हे ओर उत्तम कमकर मक्कि पाता है प्रपादान को सामथ्य 
न होय तो ठरढे जलसे पर्ण घट जिसका मुख वस्त्र से ढकाहो 
नित्य ब्राह्मण के घर देवे ओर प्रतिमास उसका उद्यापन करे 
अनेक प्रकार के पकान्न और वख्र दक्षिणादि से शिव अथवा 
विष्ण का उद्देश कर ब्राह्मण का पूजन करे ओर ( एप धमंघटो 
दत्तो ब्रह्मविष्णशिवात्मकः । अस्य प्रदानात्सकला मम स 
न्त॑ मनोरथाः ) यह मन्त्र पढ़ ब्राह्मण का जल पूर्ण घट अपंण 
करे इस विधान से जो धर्मंचठदान करे वह प्रषपादान के फल 
को प्राप्त होता है जो धर्मंघटभी न देसके नित्य अश्वत्थ का 
सेवन करे नमस्कार आर प्रदक्षिणा कर ( अनेनाश्वत्थसंवनेन 
में जनादेनः प्रीयताम ) यह वाक्य उच्चारण करे अश्वत्य 
ठक्षके नीचे जो सत्कम करें वह अनन्त फलदायक होता है 
ओर अश्वत्थ सेवन से सब पाप नाशको प्राप्त होते हैं स्वादु 
ओर शीतल जलकी प्रपा जो पुरुष ऐसे स्थान में लगावे जहां 

बहुत मनष्य जल पींब वह इस झत्युलाक म॑ धन्य है ॥ 

एकसावावन का अध्याय । 
शीतकाल में अज्ञीठीदानका विधान ओर फल 

राजा यधिष्ठिर पछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | शीतकाल 
में दयालु पुरुष अग्नि| थात्‌ अड्डीठीका दान किस 
विधि से करते हैं यह आप वरणन करें यह राजा का वचन सन 
श्रीकृषण मगवान कहने लगे कि है महाराज ! सब जीवा के 
सखदेनेहारे अग्निष्ठिका दानका विधान हम कहते हैं आप 
प्रीतिस श्रवण कीजिये मागशीष के आरम्भ में उत्तम मुहूते 
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उेख देवालय मठ घर अथवा बड़े चोक में प्रभाव ओर साय- 
इगल बहुतसा सूखा काछ एकत्रकर आउत अच्वस्तत कर 
इसी वाध से शीतकाल भर दाना वक्त आर्न जलाव आर 
सब दीन अनाथ वख््नरहान वहां सके जा उनम काह भा 
होय उसको भोजन देवे किसीको निषेघ न करें इस विधि से 
जो परुष अग्निदान करे वह दिव्य विमान में बेंठ अ्द्मलाऋ 
को जाता है वहां साठ हजारबर्ष सख भोगकर भूमिपर जन्म 
लता हे आ्रोर चतवदवेत्ता यज्ञ करनहारा आराम्ध बनवान 

ओर तेजस्वी ब्राह्मण होता है जो पुरुष चत्य देवालय सभा 
घर आदि में हेमन्‍ल ओर शिशिर ऋतु के वीच जीवों के 
सखदेनेहारी अद्जीठी दोनों काल देते है वे सब सुख भोग 
क्र स्वगंको जाते हैं ऐे 

एक्सातरपन का अध्याय । 
पस्तक दान ओर विद्यादानका विधान और फल ॥ 

राजा यधिष्टिर कहते हैं कि हे श्रीकृप्णचन्द्र ! अनेक प्रकार 
के गोदान ओर भूमिदान के विधान माहात्म्य सहित आपके 
मखसे अवण किये अब हम विद्यादान का माहात्म्य श्रवण 
किया चाहते हैं आप कथन कर यह राजाका वचन सुन श्रा 
कृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि है महाराज ! जिस श्रकार विद्या 
दान करना चाहिये ओर दानसे जो फल होता है वह हम 
वर्णन करते हैं शुभ महूर्त में स्वस्तिकादि भूषित चतुरख 
मण्डल बनाय उसके मध्य में पुस्तक को स्थापन कर गन्ध 
पुष्प आदि से उसका पूजन करे पीछे लक का पुजन कर 
सबकी कलम ओर चांदीकी दवात उसका दबे देह हैः ल 
और अप्रमादी लखक पुस्तक लिखने का आरम्भ कर माल 
अनस्वार संयक्त पदच्छेद सहित लिख आर एकाग्र चित्त 
| होकर समवर्तल न बहुत मोटे न आतिसृक्म जनक शिर 
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समान होयेँ ऐसे अक्षर लिखे इस विधि शेव अथवा वेष्णव 
शाख लिखवाय अन्त मे व्े सषण आदि से लेखक का 
पजन करे फिर उस पस्तक को दो वबख्रो से वेष्टन कर दक्षिणा 
सहित व्यत्पन्न प्रियवद ओर उत्तम बाचकं ब्राह्मण को देवे 
अथवा संब सामान्य देवालय आदि में उस पस्तक को रकक्‍्खे. 
और जिसकी इच्छाहोय सो बाचे इस विधिसे जो पुरुष पस्तक 
दान करे वह तीथयात्रा करने ओर यज्ञ करने से भी कोटिगण 
धेक- फल पाता है हजार कपिला गो का विधिपवेक दान 
करनेसे जो फल होताहे वह एक पुस्तक के देनेसे प्राप्त होता है 
प्राण रामायण ओर महाभारत देनेसे जो फल प्राप्त होता है 
उसका कोन वर्णन करसक्का है प्रभात उठ जो पुरुष शिष्पों 
को वेद शाख नृत्य गीत वेदाड़ आदि" पढ़ावे वह धन्य है 
जो उपाध्याय को द्वत्ति देकर विद्यार्थियों को पढ़ावे उसने 
कोन दान न किया विद्यार्थियों को भोजन वस्त्र मिक्षा पुस्तक 
व्यादि के देने से मनष्यों के सब मनोरथ सिछ होते हैं विद्या 
देनेहारा विवेक दीधजीवित धम अथ काम ओर सम्पत्ति 
सब कठ्ठ देता है शाख शखर विया कला आदि जो पृरुष सीखना 
चाहे उनका यथाशक्कि सहाय करना और उनके ऊपर सद 
उपकार करनेकी इच्छा रखनी हजार वाजपेय यज्ञ विधिपवेक 
करने से जो फल प्राप्त होता है वही विद्यादान सेमी होता है 
शिव अथवा सय के भवन में जो एरुष नित्य पुस्तक वचवबाब 
वह गो भमि सवण आर वखके दान का नित्य फल पाता हैं 
विद्याहीन पुरुष धर्क-अधम नहीं जानसक्का इसलिये सदा 
विद्यादान में तत्पर रहना चाहिये तीनलोक चारवरण चारआश्रम 
आर ब्रह्माद्क देवता सब विद्यादान में प्रतिष्ठित हैं विद्या 
दान करनेहारा पुरुष एककल्प विष्णुलोक में निवास कर भूलीक 
से जन्मलेकर दाता भोगी रूप सोभाग्य यक्क दोधांय नौराग 








उत्तर । 5६३१ 
पत्र पौत्र युक्त और धर्मात्मा राजा होता है ओर तोवप राभ्य 
करता है विद्यादान स आधथक काट दाल जगने मे नह्टीं विद्या 


दान करनेहारा पुरुष गो भूमि सुबर्ण हाथी घाड़ २८ +. दे सब 
दानों का फल पाता है 
एकसाचावन की झअव्याय। 
तलादानका विधान आर फल्न ॥ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे मद्राराज ! पृवकाल में 


प्रियत्रत नाम राजा बड़ा प्रतापी आर बम त्मा हुआ जो 
तीस हजार वे राज्य कर सातों दीप अपने सात पृत्रा को द॑ 
विषयों से चित्तको खैंच तप करने के लिये वन म॑ गमन किया 
राजाको तपोवन में प्राप्त हुये सन बड़े २ महात्मा आर तपस्वी 
मनि राजाकों मिलने आये राजा ने भी विधिपृवंक पाद्याध्य 
आ्राचमन आदि से पूजन कर मधुर वचना से कुशल श्रश्न 
पत्ठ उन सबको आसन पर बेठाया इसी अवसर म बअह्याज 
के पत्र बढ़े तेजस्वी मानो दूसरे सूर्य पुलर्त्य मुनि वहां आये 
उनको देख राजा सहित सब मुनि उठे आर बड़े सत्कार से 
उनको बेठाया पाद्मादिकों से उनका पूजन किया पीछे अनंक 
प्रकार की कथा कहने लगे उस समय मुनिया ने पढ़ा | 

हे पुलस्त्यमुनि | किस दान त्रत नियम आद़ स (छा ब्योर 
खतियों को सद्गति प्राप्त होती है यह आप वन कर आप के 
: मधुर वचन श्रवण करने की हमका आर इस राजा प्रियत्रत 
को बड़ी अभिलापा है यह मानयां का वचन सुन उलरसय 
| मनि कहनेलगे कि हे मुनीश्वरो ! आते रहस्य सव दाना मे 
उत्तम ओर सब पाप हरनेहारा दान हम कहते हैं जिसके 
करने से व्रह्महा गोप्न पिठन्न गुरुदारगामी भूठा साक्षी आड़ 
अनेक पापी मनष्य सब पापों से छूट दिव्य देंहवारों हात है 
ब्रह्मलोक की इच्छा होय तो इईच्दुचास्रायरता ब्यादि ब्रत 
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करे परन्त ये काय क्लेश ब्राह्मण मिक्ष ओर विधवा नारियों' 
के लिये कहे हैं राजा ओर धनवान गहस्थ इस कृच्छसाध्य 
धर्म को नहीं सम्पादन कर सकते हैं मनुष्यों के बहिश्चर, 
प्राण धन हैं इसलिये धनाछ्य परुषों को धन करके धर्म का 
अजेन करंना चाहिये सब द्॒व्यां में श्रष्ठ ओर देवताओं 
मुख्य अग्नि का सन्तान सब हे सुबण दान से सब पाप 
दूरहोते हैं और दिव्यदेह प्राप्त होती है इतनाकह पुलस्त्य 
मनिने ऋषियों के ओर राजा के प्रति तलादान का विधान 
कहा श्रीकृष्ण मगवान्‌ कहते है कि हे महाराज | वही विधान 
ऋणगषीश्वरों ने हमको कहा ओर हम आपको श्रवण कराते हैं 
बआराप सावधान होकर संनें व्यतीपात अयन विषव ग्रहण 
अहपीड़ा दुःस्वप्त दर्शन कात्तिकी अथवा माधी पूर्णिमा 
इत्यादि पवे दिनों में अथवा जब धन होय उसी समय यह 
दान करना चाहिये धर्म के समय तो यही विचारे कि रूत्यु 
ने हमारे केश पकड़ रक्खे हैं जो कठ्ठ करलेवें वही हमारा 
है जब श्रद्धा होय उसी समय दान आदि करने चाहिये 
श्रद्धा से ही फल होताहे अपने घरके अथवा देवालय के 
आरद्न में सोलह हाथ लम्बा चोड़ा और पताका तोरण आदि 
से अलंकृत मणरडप बनाय उसके मध्य में सात हाथ लम्बी 
चोंडी ओर एकहाथ ऊँची चतरखवेदी बनाय वेदी के मध्य 
में विधिपवक तलाको स्थापन करे दोहाथ ममि में गाड़े ओर 
चार हाथ स्तम्म ऊपर रकखे चन्दन खटठिर बिल्व शाक इंगंदी 
तिन्दुक देवदारु और श्रीपर्ण इनआउठ ढक्षोंमे से किसी के 
काछ का स्तम्भ बनावे अथवा ओर किसी हृढ काष्ठवाले 
याज्ञिक दक्षका स्तम्म रचे उनके ऊपर उसी काछ्ठ का चार 
हाथ लस्बा तियेक काष्ठ रक्‍्खे उसमें छ्वियानबे अंगल लम्बे 
लोहपाश लगांवे ओर मध्य में तला प्रुष बनाय रल वख् 





है. हे 
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चन्दन आदि से तलाको भपितकर स्तम्भा को भी पृष्पमाला 
आर वखा करके अलेकनत करे तीन तान झेबला आर यानि करक 
यक्क हस्त प्रमाण चार कुण्ड बनावे इशान कोण म हस्त 
प्रमाण वेदी वनाय उसके ऊपर ग्रह आर .दृश्प ना का पृजञन 
करे ओर गन्ध पष्प अक्षत फल बस आदि करके जायज! 
का पजन करे क्षीर ठक्ष के तोरण बनाव मगडप के चारा हारा 
में पष्पमाला रत्न पल्नव आदि से शोमित कुम्म सतवान्य 
के ऊपर स्थापन करे ऋग्वेद आदि जाननेहार ब्राह्मणा का 
क्रम से पूर्वादि दिशाओं के कुरइपर हवन के लिये नियुक्र 

कई ऋषीश्वरों का मतहै कि सोलह ऋत्विक्‌ हवन के 
ये नियक्त करने चाहिये प्रत्येक ऋत्विक्‌ू को दो दो ताम्- 
- पात्न और एक एक आसन देवे तिल घृत समिधा बिप्टर पुप्प 
कश खक खब आदि सब हवनकी सामम्र/ एकत्र कर लाक 
पालों के रड़् की पताका दिशाओं में लगाव आर वाच वे 
पंचरड़ का महाध्वज खड़ा कर इसप्रकार सब॒ सं प्री 
सम्पादन कर ब्राह्मण वर्धकी अथात्‌ वढ़इ आर कारानर का वज 
भषण आदि से सत्कार करे पीछे पूवेंदिन मं यजमान स्नान 
क्र शक्ल बख पहिन दिक्पाला का बांल दव उस समय अ- 
नेक प्रकार के शट्न तृय आदि बाजे वर्ज आर वदध्व नि होय 
स्रव हम बलि मन्त्र कहते हैं ( एह्यःह संवार 
. रमिए्ठतों वजधरामरेश । गन्बर्बबल्ाप्सरसाइगन रक्षावर 
. तो भगवन्नमस्ते ) 3“मिन्द्राय नमः ( एड्ॉहि सवामरहूःय- 
वाह मनिप्रवीरेरमितोमियुष्ट । तेजबिता ल.ह ४ साथ म- 
माध्वर रक्षक ते नमस्ते ) उश्मग्नये नमः ( एह्रोहि वंवस्य- 
धर्मराज सवोमरेरचितदिव्यमूत ॥ शुनाएभारः चे कृताम- 
धीश शिवाय नः पाहि मर्ख नमस्ते ) * यमाव नम (पा 
रक्षोगणनायक त्वं विशालवेनालपिशाचसद्ढे: । ममाध्यर 
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पाहि पिशाचनाथ लोकेश्वरस्त्व॑ भगवन्नमस्ते ) »निऋ 
तये नमः ( एद्येहि यादोगजवाश्थीनां गणेन पजन्यसहाप्त 
रोमिः । विद्याधरेन्द्राभणीयमान पाहि त्वमस्मान्भगवन्नम- 
स्ते ) » वरुणाय नमः ( ए्लेहि वायो मम रक्षणाय झुगाधि- 
रूठः सहसिड्सछेः । प्राशाधिपः कृष्णगतेः सहायो ग्रहाण 
पूजां मगवन्नमस्ते ) » वायवे नमः ( एटश्येहि यक्षाधिपराज- 
राज सयक्षरक्षोगशुपब्यमान । धनादिनाथो  नरवाहनस्त्वं 
गहारण पूर्जा मगवन्नमस्ते ) ३४ कुबेराय नमः ( एल्येहि गहल्मधर 
भूतनाथसुरासुरे: पूजितपादप्ष । देवेश दक्षाध्वरनाशकारिन्‌ 
रक्षाध्वर नो भगवन्नमस्ते ) >“मीशानाय-नमः ( एद्मेहि पा- 
तालधराहिनाथ नागाढ्गनाकिन्नरगीयमान -। रक्षोनरेन्द्राम 
रलोकनाथ नागेश रक्षाध्वरमस्मदीयम्‌ ) »मननन्‍ताय नम 
( एह्येहि विश्वाधिपते मुनीन्‍्द्र लोकेन साथे पितदेवतामि 
विभा भव तवें सतत शिवाय पितामहं त्वां सतत नतोषस्मि ) ३ 
ब्रह्मण नमः ( त्रेलोक्ये यानि मतानि स्थावराणि चराणि च 
ब्रह्मविष्णशिवेः साथ रक्षां कवेन्त तानि में ॥ देवदानवगन्धवां 
यक्षराक्षसपन्नगा: | ऋषयों मनयो गावो देवमातर एवं च। 
से ममांध्वरे रक्षां प्रकृवन्त मदान्विता: ) इन मन्त्रों से सब दे- 
वताआका और दिकपालों का पूजन कर बलि देवे कटक कं- 
डल करठभूषण अंगुलीयक ओर अनेक प्रकारके विचित्र 
वख्र ब्राह्मण! को देवे ओर ब्राह्मणोंसे दिगण वख्े भषण आदि 
करके गुरुका पूजन करे फिर ब्राह्मण आधार - ओर आज्य 
भाग करके प्रणवादि स्वाहान्त नाम मन्जों से हवन करें यहां 
जो देवता स्थापन किये होयेँ उनके नाम से ओर ग्रह लोक- 
पाल वनस्पति ब्रह्मा विष्णु शिव आदि के नाम से. होम करें 
हांम के अन्त में अनेक प्रकारके मद्गल शब्द होयेँ ओर शुक्ल 
वस्र पहन तुलाकां तीन प्रदक्षिणा कर यजमान पृष्पांजलि 
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ड्ति 
- संसारादुरुरस्य नमो 
पञ्चाचरशकः । स॑ 
नमस्ते गोविन्द तुलायुरुपसंज्ञक | ते हरे 


तक 
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कालके दीच परमास्माकों प्रणाम कर भूषण वख्र आदि से 
खलेंकतहो खडग कवच ढाल आदि धारण कर तुला के उऊ- 
पर चढ़े और दूसरे ओर अन्न दधि सुबण आदे चंड़ाय 
इतना तला द्रव्य चढ़ावे कि वह पलड़ा भाभपर टिक जाय 
क्षणमात्र बेठ ( नमस्ते सर्वभुनानां साक्षिदृत सनाताने 

पितामहेन देवि वे निर्मिता परमेष्ठिना ॥ लगा घुते उयत्ल4 सह 
स्थावरजडमम । सबक्षतात्ममूतस्थ नमस्ते विश्वधारिंणे ) 
ये मन्त्र पढ़ें पीछे तला से उतर आधा तुलादव्य गुरु का 
खोर चतर्थाश ऋत्विजां को दंकर शप्र चलुधाह दीन अनाथ 
ख्रोर ब्राह्मण तलाहव्य को बहत काल घर म न 
रखे घर में रखने से शोक भय आर व्याथव हाती है इसी 


"क «थे 74करठंका आ 


विधान से चांदी ओर कपरकी भो तुला करते है खान स्व 
इच्छावाली खी केसर लवण आर शुद्दद। तुला करत हैं इस 
विधि से अन्न आदि करके जो ख्री पुरुष तुलादान ई ने 
उत्तम अप्सराओों करके युक्क गन्धबनभर के सबने झने 
पुष्प फलयुक्ष दक्ष से भंपित शब्या ऋामन परताक घरण्टा 
आदि से अलंकृत सब ऋ 


है 


ही 





रुतओं में सख देनेहार सम महतल 
की भालर लटकती हैं ऐसे मनोहर विमान भ॑ बैठ सु 


हि 


लोक को जातेंढें बहां एक कर्प सुख भागकर विएजुलाओ 





ध्श्द् भविष्यपराण भाषा । 


विश्वेदेवों के लोक इन्द्रलोक धमेराजलोक वरुणलोक कबेर- 
>क आदि में करोड़ो कस्प निवास कर मनष्यलोक में जन्म 
ले बड़ा धर्मात्मा दानी ओर शत्रओं का क्षय कंरनेहारा राजा 
होता है जो इस दानमाहात्म्य को भक्कि से श्रवण करे वहभी 
- त्रिविध पांप से छटता है ब्रह्मा विष्ण ओर शिव से उत्तम - 
कोई पूजनीय देवता नहीं अश्वमेध के समान यज्ञ नहीं गड्ढा 
सम तीथे नहीं ओर तलापरुष के तल्य दान नहीं है ॥ 
उकसापचपनका अध्याय । 
हिरणयगर्ल दानका विधान ओर फल ॥ 

राजा यधिष्ठटिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | कोई ओर 
भी ऐसा. दान अथवा ब्रत कहें जिसके करने से आयपष यश 
और ऐश्वय की ठड्धि होय यह राजाका वचन सुन श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ कहने .लगे कि हे महाराज ! लोकों के हित के लिये 
हम वह उपाय कहते हैं कि जिसके करने से हमारे समान 
मनप्य होजायें त्रत उपवास तीथंयात्रा महादान यज्ञ वेदा 
ध्ययन आदि से किष्णुलोक प्राप्त होता हे जो देवताओं 
भी दुलभ है जो पुरुष गो ब्राह्मण के निमित्त प्राण त्याग 
प्रयाग में अनशन ब्रत करें अथवा शिवाराधन करे वह ब्रह्म 

कू को जाता हैं यह सनातनी श्रुति हे अब हम आपके 
स्नेह से हिरएयगस नामक दान का विधान कहते हैं जिसके 
करनेसे इन कर्मो के समान फल प्राप्त होय अग्निका सनन्‍्तान 
सवण हैं सब धातुआं मे श्रेष्ठ ओर पविन्न है उसीका पर्याय 
नाम हिरण्य है जो पुरुष भक्तिसे ब्राह्मण को सुवर्ण देवे वह 
हमारे तल्य होता है अयन विषव ग्रहण व्यतीपात कात्तिकी 
परशणिमा जन्मनक्षत्र ग्रहपीड़ा दुःस्वप्न दर्शन आदि कालों 
से प्रयाग पष्कर नेसिष अबंदाचल गंगा यमना गंगा- 
सागर सगम और भी पुरय नदियां के तटपर यह दान देना 
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चाहिये अथवा घर देवालय बाग तड़ाग आदि पवित्र 
स्थलमे यह दान करे प्रथम भमेग्पेच्न कर वारह हाथ लम्बा 
चोड़ा मण्डपे बनावे उसको स्तम्भ पताका आदि से अलं- 
कृत कर मध्यमें पांच हाथकी बेदी बनाय मध्यमें हिस्तयग्ल 
. रचे अब हम उसका विधान कहते हैं ब्राह्मणों से स्वन्तिया- 
चन कराय वख्र भूषण आदि से शिल्पी अर्थात्‌ कारीगर का 
पूजन कार क्‌मेका आरम्भ करे है उत्तम सुवण से हिस्गयग न 
बनावे चौंसठ अंगुल उसका देध्य कहा है मृल में उसका 
विस्तार त्रिमाग हीन करना चाहिये मध्य में वतुलकर्णिका 
दशपत्र और ग्रंथिवर्जित नाल बनाय नीचे ताम्रका पीठ रच 
उसके समीप सुवर्ण का कमरडलु छत्र जड़ाऊ पादुकादि 
सब उपकरण स्थापन करे फिर वेदघोष करनेहये ब्राह्मण 
उसको मण्डप में लाकर वेदीमे एक द्रोश तिलाके ऊपर स्था- 
पन करें पीछे सबको कुंकुम से लिप्तकर रेशमी वसत्रा से ढक 
पुष्प मालाओं से अलंकृत कर धूप दीप आदि से पूजन कर 
( भूलोकप्रमुखा लोकास्तव गर्मे व्यवस्थिताः । त्रह्मादयस्तथा 
देवा नमस्ते भुवनोहु॒व ॥ नमस्ते भुवनाधथार नमो वे भुवन- 
श्वर । नमो हिरएयग्ाय गर्भ यस्य पितामहः ) यह मन्त्र 
पढ़ पूजन कर एक रात्रि उसका अधिवासन कर वेंदी के 
चारों ओर चतुरख चार कुएड बनाबै जिनमें चार वेद जानने- 
हारे सशील ब्राह्मण ऋमसे मोनपुवंक हवन करें त्रह्मस्थान 
में भी उतनेही ब्राह्मण नियुक्त करे वेभी उत्तम भूषण ओर 


हा व 


नये वख्र पहिने होयेँ गन्ध धूप आदि सहित दो २ तास- 


पात्र सब को देवे वेदी के ईशान कोण में ग्रहवेदी बनाय उसके 
ऊपर ग्रह दिक्पाल ओर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की सुबरं का 
मूर्ति स्थापन कर गन्ध पुष्प व आदि से उनका पृदन 


डे 5. 


कर पताका तोरण आदि से मगडप को अलेक्त कर आर 


द्श्८ भविष्यपुराण भाषा | 


हारों में रलयक्न दो २ कलश स्थापन करें तलादानोक् रीति 
से दिक्‍्पालब॒लि देवे पलाश की समिधा हवन के लिये 
उत्तम होती हैं तिल गो के चत ओर सामेधाओआ करके व्याह 
तियों से ओर नाम मंत्री से दशहजार अथंवा पांच हजार 
आहति देवे फिर पवे के समय यजमान स्नान कर श्वेतवल्र - 

हेन हिरणयगर्भ का पजन करें ओर ( नमो हिरण्यगर्भाय 
विश्वगर्भाय वे नमः । चराचरस्य जगतो ग्रहभताय वे नमः॥ 
मात्राह जनिपर्वण मत्येधर्मा सरोत्तमः । तद्भंसम्भवा नयो 
देवदेव्यों मवाम्यहम ) यह मन्त्र पढ़ भक्ति से उसकी प्रद- 
क्षिणा करे वामहस्त में सवर का धमेराज आर दहिने में सय॑ 
लेकर दोनों जानओं के बीच शिर करके दिरण्यगर्भ को उठावे 
पीछे ब्राह्मण गर्भाधान पंंसवन सीमन्तोन्नयन और जातकम 
संस्कार हिरणयगर्भ का करें इतना काल यजमान किसी का 
मख न देखे फिर उठ प्रदक्षिणा कर वेदघोषपवक हिरएय- 
गर्भको स्नान करांबें सबरण चांदी ताम्र अथवा झरत्तिका के 
आठ कलश दही अक्षत पष्प पल्लव आदि से भषित लेकर 
( देवस्यत्वा ) इत्यादि मन्त्र से आठ ब्राह्मण उसका अभि 
पेक करें ओर ( आद्यजातस्य तेड्ानि अमिर्षिच्यामहे वयम्‌। 
दिव्यनान्नेन चायष्मन चिरजावी भवेत्ततः ) यह मन्त्र पढ़े 
फिर यजमान संकल्पपवेक वह हिरणयगरम ब्राह्मण को 
देंवे यज्ञ के सब उपकरण गुरु के अपरण करे पादुका छत्र ज़ता 
वख आसन भोजन आदि सब समभासद ब्राह्मणों को देव 
दीन अन्ध कृपण आदि को अनिवारित भोजन देवे इस 
विधि से जो यह दान करें वह अपने कुल का उद्धार करता 
है ओर आप भी स्वर्ग को जाता है भक्ति से इस दानका करने- 
हारा पुरुष पांच योजन लंबे चोड़े वापी कृप तड़ाग बाग 
सरोवर प्रासाद आदि से शोमित सेकड़ों उत्तम नारियों 
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करके सावन वेण बाणा सदेग आदि के सनोडर शब्दों से प- 
रित मणिसय भमिका ओर जड़ाऊ बेदियां करके अलेक्नन 
हजार स्तम्भ आर विचित्र पताकाआओ करके «पिन सथ के 
समान प्रकाशवांन विश्वकमा के बनाये विधान में विराज- 
मान हो विद्याघरों काके संवित स्वग का जाता है बड़ां सो 
मनन्‍वन्तरपयत इन्द्र क सान सख नांगकर उल'ड मे जन्म 
ले पराक्रमी घामिक सलवादी ब्रह्मण्य गुमभक आर श्र 
की जीतनेहारा दश जन्मतक सम्पर्ण जम्बद्धीप का राजा 
होता है जो पुरुष इस विधान को श्रवण कर वह सो वर्ष से 
भी अधिक स्वथगंसख भोगता है इस विधि हिरनयगन वनाय 
सब संस्कार कर उसके बीच से निकल ब्राह्मण को भक्ति- 
पृवक देवे तो मार्केडेय की भांति दिव्य देह धार स्वग में 
निवास करता है। 
एकसोडप्पन का अध्याय । 
ब्रह्मांडदटानका विधान ओर फल ॥ 
श्रीकृष्ण भगवान कहते हैं कि हे महाराज ! अब हम 
आ्रग्स्व्यजी का कहा ब्रह्मांदटान कहते है जिस दान के 
करने से तीनप्रकार के पाप निद्धत्त होते हैं आर धन यश 
ख्रायष मंगल ओर सहतिकी प्राप्ति होती है आप प्रीनिषक 
श्रवण कीजिये एक वितस्ति से सों अगल पयन्त लम्बा 
चोडा यथाशक्कि सवरण का ब्रह्माएड बनावे उसमे देवता अ- 
सर सनष्य गम्धव नाग राक्षस नदी समद्र पत्ते सर।वर 
विमान आदि बनावे ओर बीच मे मेम्पबत जिसके तीना 
शिखरोपर ब्रह्मा विष्ण ओर शिवकी पुरी रचे आठां दिग्गज 
बनावे ओर चोदह मवन कल्पना कर दो कलशा करके युक्त 
ओर सम्पटाकार ब्रह्माण्ड वीसपल सवण से आधिक स॒ुबण 
करके बनवांबे फिर अयन विषव ग्रहण आदे काला मे 








६७० भविष्यपराण भांषा। 
पुष्पमंडपिका बनाय उसमें द्रोणभर तिल के ऊपर ब्रह्म 
को स्थापन करे ओर केसर चन्दन से चर्चितकर दो वस्तरों से ढक 
गन्ध धप आदि से उसका पूजन करे उसके चांरों ओर पूर्ण 
कलश स्थापन करे अठारह प्रकार के धान्य एक २ द्रोण वहां 
रकखे खड़ाऊँ ज़ता छतरी पात्र दपेण भोजन आदि सब सा- 
मग्री भी उसके समीप स्थापन करे इस विधि घरमें अथवा 
मरडपमें ब्रह्मारड स्थापनकर हस्त प्रमाण चतरख्र कंंड बनावे 
उसमें चारो वेद जाननेहारे चार ब्राह्मण वख्र भूषण आदि से ' 
आलंकृत होकर हवन करें ओर उपाध्याय तथा राजा का प्रोहित 
भी हवन करें ग्रहयज्ञ विधान से हवन करें विष्ण शिव ब्रह्मा 
आदि देवताओं के नाम मन्त्रों से तिलों की आहति देकर 
दशहजार आहति व्याहतियों करके देवे ओर ब्राह्मण रुद्र- 
पाठमी करें फिर यज़मान स्नानकर श्वेत बख्र पहिन सब 
उपचारों से ब्रह्मांड का पूजन कर पुष्पांजलि ले ( नमो जगत्प- 
तिष्ठाय विश्वधास्ने नमोस्त ते । वाइ्मनोतीतरूपाय ब्रह्मारड- 
शभकृद्गव ॥ ब्रह्मास्डोदरवर्त्तीनि यानि भमतानि कानिचित 
तानि सवांणि में तष्टि प्रयच्छन्त्वत॒लां सदा॥ ब्रह्मा विष्ण॒श्च 
रुद्रश्व लोकपालास्तथा प्रहा: । नक्षत्रारि तथा नागा ऋषयो 
मरुतस्तथा ॥ सर्वे मवन्तु सुप्रीताः सप्तजन्मान्तराणि में ) 
ये मन्त्र पढ़ पृष्पांजलि देवे ओर दक्षिणा सहित वह ब्रह्मांड 
ब्राह्ययण के अपरण करे॥ 

सत्ययग के बीच बड़ा ऐश्वयेवान ओर दशहजार हाथियों 
का बल धारण करनेहारा सद्यश्न नाम राजा हुआ वह 
तीसहजार वर्ष निष्कण्टक राज्य कर विरक्क हो वन में गया 
वहां बहुत काल उम्र तप कर अन्त समय दिव्य विमान पर 
आएरूढ़ हो इन्द्रांदे लोको को उनल्नलेचन करताहुआ ब्रह्मलोक 
में प्राप्त हुआ ब्रह्माजीने भी.राजा का बड़ा सत्कार किया और 





आसन पर बेठाया राजा भी सवपर्क वहां निए। के 
लगा एक दिन राजा ने त्रह्ल 
कौन ऐसा शुभकम किया कि जो आपके 
पाया यह आप कृपाकर मम बताँव लंच बअ्रद्माजी कहने 
लगे कि हे राजन ! तमने सबर्ण का ब्रह्मांड दान कर 
को दिया उस दान के प्रभाव से तम हमारे लोक मे प्राप्त मय॑ 
ब्रह्माणट दान बिना आर किसीप्रकार से इन: लोक नहीं 
ग्राप्त होता अब तम कल्पान्त में हमारे साथ मक्ि को प्राप्त 
होगे धन यश आयब ओर सप्रदनए के सख देनेहारा ब्र- 
हांड दान जिसने किया उसने सब दान किये 
एद्‌ का धदाए 
सवनपभप्रालटा का विधांतल आर फाने ॥ 
राजा यधिष्टिर कहनेए कि हे झीक्वप्गराम्द्र ! अब आप 

भवनप्रतिष्ठा का विधान कहें यह राजा का वचन सन श्री- 
कृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि है महाराज ! लोकों के उपकार 
के लिये आपने बहुत उनम बात पढ़ी अब हम परम रहस्य 
भवनप्रतिष्ठा का विधान संक्षेप से कहते हैं ऋवनप्रतिष्टा 
करने से देव असर नाग गन्बब यक्ष राक्षस प्रेत पिशाः 
मत आदि सबकी प्रलिष्टा होजानी ह पहिले उत्तम मुहत्ते देख 
सात हाथ लम्बा चोड़ा हृढ़ स्वच्छ श्वेत वण पट वनत्र-य 
उसमें चिहन्रकार से सव मवन लिएयबे तमण आऋरयय 

रूपवान ओर चतर चिंत्रकार को बेख्र' मपण लेपन 
पुष्प आदि से उसका पूजन कर चित्रसम में नियुक् कर 
समय सब ब्राह्मण आर आचार्य का भी बस्ल भूषण आई 
से अच्च॑न करे ब्राह्मण वेदध्वनि ओर पुण्याहवाचन करें ऋवर 
शंख भेरी आदि के अनेक मंगल शब्द होये इस विद ले 
आरम्भ कर पुराणोक्त विधि से सत्र सुवन लिखवाब सत्य मे 


अपफसओं, 








डरे 
बह: 


। 


ल्डर्‌ विष्यपुराण भाषा । 
जस्बूद्वीप उसके मध्य में मेरु पवेत जिसके तीनों शिखरों पर 


ब्रह्मा विष्णु शिवकी पुरी ओर दिशाओं में अष्ट दिकृपालपरी 
लिखवाबे सात हापां करके युक्ष उथ्वी सात कुलाचल 
सात समद्र नदी नद सरोवर सप्त पाताल भूर्भव आदि सात 
लोक ब्रह्मादि देवताओंके लोक घव मार्ग ग्रह और तारागणों “ 
करके वेछित सर्य देव दानव गन्धवे यक्ष राक्षत नाग ऋषि 
मनि गो बेदमाता गरुड़ आंदे पक्षों ओर पेरावत आदि 
आठ दिग्गज उसमें लिखे ओर उसको जल तेज वाय आ- 
काश अहंकार महत्तत्व अव्यक्ष मन तमोगण रजोगण 
सच्वगण दरके उत्तरोत्तर वेष्टित कस्पना कैश सब को परुष 
करके भीतर बाहर आउतत माने इस भांति चिनत्रपट बन- 
वाबे फिर अति मनोहर मण्डप बनाय उसके मध्य में उसको 
स्थापन करे ओर चतरश्ख हस्त प्रमाण चार कंंड बनवाय उनमें 
दो २ ब्राह्मणों को हवनके लिये नियक्क करे ब्राह्मण भी वख्र 
भषण आदि से अलंकृत हो चित्रपस्थ देवताओं के नाम 
मन्त्रों से हवन करें यजमान भी स्नान कर श्वेत वर पहिन 
आचाय सहित गन्ध पष्पाद करके पटका पजन कर (६ ब्र- 
झारडोदरबतीनि भवनानि चतदेश । तानि सन्निहितान्यत्र 
पजितानि भवम्त में ॥ ब्रह्मा विष्ण॒ुस्तथा रुद्दो दह्यादित्या वसवस्त- 
था। पञिताः सप्रतिष्ठाश्च भवन्त सतत॑ मम ) ये मन्त्र पढ़े ओर 
प्रदक्षिणा कर अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य नेबेद्य लगाय 
रात्रि को जागश्ण करे अनेक प्रकार के बाजे बजें वेदध्वनि 
होय गत नृत्य आदि करके बड़ा उत्सव करावे प्रभात होतेही 
समान कर वख्र भूषण पहिन पर्वोक्त रीति से चित्रपट का पृ- 
ब्रनकर सो मो ऋग्विजां को देवे फिर सन्दर हृढ रथ लाकर 
पताका ध्यज् आदि से उसको अलंकृत कर दो हाथी उसमें 


जोत॑ हाथी न होयें तो घोड़े ही रथ में लगावे उस पर चित्र- 














- । 


उत्तराड । 2३ 
पट को रख हजार मोहर व्राह्मगों को बांट देव लग के बीच चित्र- 
पट को पहुँचाव वहां उसको स्थायन कर रझापता कर ओर 
बड़ा उत्सव करे उत्तम 
चढ़ावे गुरु ओर ब्राह्मटा को इशाए३॥ए : तछिए। ढवब दीन अंब 
कृपण आदि को अनिवारित ४ पिन टिए, 7 और अपने मित्र 


डरे 











पुरुष आअथदा स्री सावलाकका प्रानट्ा का उस ने सनरगायचर 
अलोक्य स्थापन किया आर अपने कलका उद्दार भी किया 
जवबतक वह चिंत्रपट वहां स्थापित रह लाहक उस की ऋ- 





६" है का £ 36 मी कर भ् मन 

लय कात्त अलक्ध सम फलता है आर उसका वतन लक मे 
ने 255 सा अं आम कम न पार मिला क 

ति रहे उतने हजार वर्ष पयवर्टन 5. हा लता :। मसरग : 
ट्री हहाक रे जे घ्१क,.. वाला "कक अन्‍य कप कह " ४ 

निवास करता है गन्वब आर अर उसकी सदा मे रहत 


हैं बहुत काल स्वर्गसुख भोग पृणय कब इन पर भी पर 
जनम ले धमांत्ता दाधाय ३६ जे पट प्रतापा आए पन्म पात्र 


आदि करके युक्ष दश जन्मपर्न्त राजा होता हैं पूत्र काल 
में बड़ा प्रताप रघु नाम चक्रवर्ती राजा हुआ है जिस ने सत्र 


(ल्‍्घ 





। हे पुल हल हे आस हु १० आधा हक कक पट 
भमि को जीता आर दंत्या को मार स्पग मे ध्न्प्ा का राज्य 
के कर 8. का , मा हक 
जमाया एक दिन वह राजा आशा खंता ने बा थी जलती 


हल 
ञ् । 
दप५५] (५ [ ध्य0/494४ सके हेलका॥ पका (28१ ९७॥/॥ च् ब्प 4 7॥॥ 0208: । कक हे हैं बा ४ हक कप फ क्ाफ्श 
दसर मे ब्रह्माजी के उच्च हज ्ुन बहू ५५9 ५, $:7* 


कप ै. हा फ् 03 हट व अल ७०० 
गामी अपने शिप्धा साईत बह: आता राजा न उनका बड्टों 
हु 





(५ 





द्यञरष्य झादण आदि से पतन कर आटे पर 

हिल न क ॥ के जज: 

बेटाया ओर वड़े विनय पृद्धा कि :एएज इनदा (मद ५ 
ऐसा अव्याहत तेज वल पुष्टि धन धान्य पृत्र पात्र आदें 


९ आरा के 


सब पदार्थ मेंने किस दान तप अथवा नियम के प्रभाव से 
पाये यह आप कृदिवरर यंशून क्र आए जी 8 डे जा 


का वचन सुन पुलस्त्यमुनि कहने लगे के हैं गज़न सात 


जन्म पहिले बड़े धनाख्य पत्र उत्म आांद साहेत सत्यवादा 


के 





६४४ भविष्यपराण भाषा । 
ओर धर्मात्मा वेश्य तुम थे तुम ने पुराण श्रवण किया ओर 
अनेक दान दिये और मबनप्रतिष्ठा करी उसी के प्रभाव से 
तम सात जन्म से राजा होते आते हो और आगे भी सात 
जन्म राजा होगे ओर अन्त में मक्कि पावोगे जो तम ने पछा 
वह सब हमे ने कहा जो परुष अधवा ख्री भवनप्रतिष्ठा करें . 
वे कृतकृत्य होते हैं इतना कह पलस्त्यमनि अपने धाम को 
गये हे सहाशज ! धर्म की ढड्धि अभीष्ठ की सिद्धि ओर पाप का 
क्षय इस भवनग्रतिष्ठा से होता है ऐसा कोई कार्य नहीं जो 
इस भवनग्रतिष्ठा के करने से सिद्ध न होय इसलिये यह अ्- 
वश्य करनी चाहिये। 
एकसोअटावनका अध्याय। 
नक्षत्रइानका पहलसाहुत विधान ॥ 
राजा यधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ! ओर तो 

सब दानों का विधान आपके मख से श्रवण किया अब आप 
नक्षत्रा का दानकल्प वर्णन कीजिये यह राजा का वचन सुन 
ओऔक्षष्ण भगवान कहने लगे कि हे महाराज ! एक समय देवि 
नारद दारका में आये थे उनको हमारी माता देवकी ने यही 
बात प्ठी उस समय नारदजी ने जो नक्षत्रदान कहा वह 
हम वरणन करते हैं कृत्तिका नक्षत्र में घत पायस करके साथ 
ब्राह्मणों को संतष्ठ करे तो उत्तम लोक पावे रोहिणी नक्षत्र 
में घृत दुग्ध ओर रल अनण होने के लिये ब्राह्मश को देव 
हगशिरा नक्षत्र में सबत्सा दूध देनेहारी गो ब्राह्मण को देव 
तो विमान में बेठ स्वर्ग को जाय आदी नक्षत्र में तिलों सहित 

सर देने से मनुष्य सब प्रकार के संकटों से छुटता हे पुनवेसु 
नक्षत्र में घतपक्क अपप ब्राह्मण को देवे तो उत्तम कल में जन्म 
पाकर यश लक्ष्मी ओर रूप पांव पुष्य नक्षत्र में सुवर्य देवे 
तो कतकृत्य होकर दिव्य लोक में चन्द्रमा की भांति विराज 





फ |) है| 


पक, 
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े ६४५ 
सान हाथ ज्जरसंजाी संलन्र स अराह्य का चादा द्ने ला ४ ० 
मंय आर शाखवत्ता हाथ मधा नक्षत्र म :लल7ः, शराब अलथात्‌ 
सकोरे देवे तों पशुमान आर पृत्रवान होय पद्म 5रएनी में 
खरड का पात्र ब्राञ्मण को देव तो एग्यल. का मे जाय निवास 
करे उत्तराफाल्गनी में सब॒र्श का कमल ढवे तो सत्र वायाओं 
से डट सयलाकका जाता ह हस्त नश्षत्र भ सवसाका हाथा 
बनाय ब्राह्मणकों देवे तो दिव्य हस्ती पर आरूद हो इन्द्रलाक 
को जाय चित्रा नक्षत्र में उत्तम ठपघभ ओर अनेक प्रकार के 
सगनन्‍्धद्गव्य देवे तो अप्सराओों के साथ नन्‍न्दन वन में बिहार 
करे स्वाती में जो "पदार्थ अपने की अनिप्रिय हार्य उनका 
दान करें तो बहुत यश ओर अन्त मे सद्ति पाव दिशाख 
में उत्तम ठ॒षों करके यक्ल ओर धान्य व्र सहित शकट दान 
करे तो सर्य भगवान्‌ सन्तण्ठ होते हैं आर दान करनंहारा 
पुरुष सब पापों से छूट उत्तम गाते पाता ह अनुराधा नक्षत्र 
मे कम्बल और वख व्ाह्मणों को देंवे तो दिव्य सो वर्ष से भी 
अधिक स्वर्ग में देवताओं के समीप निवास करता है न्येष्ठा 
नक्षत्र मं फल ओर शाक ब्राह्मण को दवें तो अनाए गाते 
पावे मल नक्षत्र में ब्राह्यणोंकी फल मुल आदि दंब तो ऋप 

पितरों को प्रसन्न करे ओर उत्तम गति पांव पृवाषादा में दधि- 
पात्र कुलीन ओर वेदवेत्ता ब्राह्मण को दबे तो पुत्र पात्र पशु 
धन ओर ऐश्वर्य पावे उत्तरापादा में घ्रत शहद आर फाशणित 
अर्थात्‌ बताशे ब्राह्मणों को देवे तो सब काम पावे अभिजत 
में घत मधघ सहित दुग्ध देवे तो स्वग में निवास कर श्रवण 
नक्षत्र में पुस्तक दान कर तो विमान में बठ अपना इच्छा से 
सब लोको में विचरे धनिष्ठा नक्षत्र म॑ं गोयुग देवे तो अनेक 
जन्मोंतक सखी होय शतभिषा मं अगुरु आर चन्दन. दुव तो 
अप्सराओं के लोकमें जाय पृवामाद्रपदा में राजमात्र दव ता 





६०६ विष्यपुराण भाषा 
सब प्रकार के भक्ष्यमोण्य पावे आर जन्मान्तर मे सखी होय 
उत्तरामाद्रपदा में वल्वसहित जलपान्र ब्राह्मणकों देवे तो 
पितरों को सन्तष्ठ करे ओर सहांते पावे कॉस्थदोहनयक्क 
पेन रवती नक्षत्र में ब्राह्मण को देवे तो उसके सब मनोरथ 
सिद्ध होयें ओर जन्मान्तर मे सद्ृति पावे आश्वनी नक्षत्र में - 
उत्तम अश्वों करके यक्क रथ ब्राह्मण को देवे तो हाथी घोड़े रथ 
आदि पावे ओर तेजस्वी होय भरणी नक्षत्र म ब्राह्मण को 
तिलधेन देवे तो उत्तम गो यश और सदगति पांव इतना 
कह श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने कहा. कि हे महाराज | यह नारदजी 
का कहा नक्षत्रकव्प आपको कथन किया “इसके करने से सब 
पाप ओर उपद्रव निद्त होते हैं दान में वारका आर कालका 
कठ् नियम नहीं श्रद्धाही मुख्य हे सब बंदी की देख यह दान 
विधान ब्रह्माजी के पत्र नारद ने कहा है जो इस दान को देव 
वह सब दानोका फल पाता है ॥ 
एकसोउनसठ का अध्याय 

| ताथदान का पझत् साहतद विधान ॥ 

श्रीकृष्णचन्द्र कहते है कि हे महाराज ! सब पाप ओर 
विध्न हरनेहारे तिथिदान का विधान हम कहते हैं जिस दान 
के करने से मानस वाचिक ओर कायिक पाप उसी क्षण कट 
जाते हैं श्रावण कात्तिक वेशाख अथवा फाल्गुन के शुक्क 
पक्ष के आरम्भ से यह दान देना चाहिये दत्त श्रद्धा सहाय 
ओर सत्पात्र की प्राप्ति जब होय वही उत्तम दानकाल है तीथे 
देवालय गोष्ठ अथवा घरमें ही श्रद्धापृबक दान देवे तो 
ख्रमन्त फल पावे प्रतिपदा के दिन ब्राह्मण आर ब्रह्मा का 
पुज़नकर सवरणका अष्टटल कमल बनवाय सगन्ध घत से 
पूर्ण ताम्नपात्रपर उसको रख पृष्प धूपादि से उसका पूजन 
कर ब्राह्मणकी देवे तो अमभीछ लक्ष्मी पावे और निष्कामह 





" सी ् ६४७ 
गन कर तो सुपक्तभार्ग! होय हिनीयाके दिन संबर्ग की 
गन को प्रतिमा वनाय ड़ घत से परितताप््य थ मे रक्‍खे 
ओर उस पात्र को जलपृण ऋलद क ऊपर स्थापन करे फिर 
ब्याह्तथा स च्यडासरजाल आआहान धन आर निला करके 
दे परणाहुति देवे ओर वल्ल माला अनेक पक्के भक्ष्य मोज्यों 
करके उस म॒त्ति का पूजन कर ब्राह्मगा का दब आर ( बद्धिम प्री- 
यताम ) यह वाक्य उच्चारण करे तो जन्म भर किय पापों से 
छृट वहिलोक में निवास करे यह नारद मुनि न केदा है ततीया 
के दिन सवा की गोधा वनाय ताम्रपात्र मं रख लवण के 
ऊपर स्थापन करे आर दो रक्त ब्रा से उसको आकादन 
क्र जीरा कटकी के टकड़े ओर गड़ उसके घाय रख गन्च फप 
धप्‌ दीप नेवेध्आदि से उसका पूजन कर ब्राह्मण का दव 
तो इतना फल होता है कि जिसका बणन नहीं करसकन 
सवण के जहां प्रासाद हैं पायस के कदमयक्क जहां नदी हैं 
और गन्धवे अप्सरा जहां बसते हैं उन लोकां मे वह पुरुष 
बहुतकाल सुख भोगकर मत्येलोकम जन्म -ल सरूप सुभग 
दाता भोगी धनाह््य और पुत्र पांत्रयुक्त होता ह और र्त्री भी 
इस दानको करे तो ये सव फल पाव चतुर्थी के दिन सुबरका 
हस्ती बनाय कुशा सहित द्रोणभर तिला के ऊपर स्थापन 
कर बख पष्प नवेद्य आदि से उसका पूजनकर ब्राह्मण को 
ओर ( मणेशः प्रीयताम ) यह वाक्य कहे जो पुरुष यह 
दान करे उसके किसी कार में विन्न नहीं होता आर सात 
जन्मतक मत्त हर्तियोंका स्वामी होता है आर गजेन्द्रपर चढ़ 
सब लोक को जीतता है पंचमी के दिन एक कपभर सुवग का 
भाग बनाय घन दब्ध पर्णपात्न में उसको स्थापनकर विधि- 
पर्वक पजन करे ओर ब्राह्मणकों देकर पश्रणामकर क्मापन 
कराये यह दान नागों के उपद्रवकों दूर करता हैं ओर दे 
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के को ३ बल 6० कु ञ ढब 
लोकों में सुख देता:है ओर सपंके काटने से जो पुरुष रत हुआ 
होय उसके उद्धार के लिये शिवजीने यह प्रायश्चित्त कहा हे 
पष्ठी के दिन मयूरपर चढ़े शक्तिहस्त सुवर्णमाला पहिने 
ऐसी कार्सिकेयकी सुवर्णकी प्रतिमा बनाय द्रोशभर चावलों के 
ऊपर स्थापनकर सब उंपचारों से उसका पूजन कर कट म्वी " 
ब्राह्मणकों देंवे इस दानका ह करनेहारा पुरुष बहुत ऐश्वर्य 
पाय अन्त में स्गंको जाता है और शूद्र इस दानको करे तो 
जन्मान्तंर मेज्ाह्मण होय सप्तमी को सुबरणकी सूर्यप्रतिमा बनाय _ 
सब उण्पारों से उसका पूजनकर दक्षिणा सहित ब्राह्मण _ 
को ठेर तो गन्धर्व सन्‍्तुष्ट होते हैं ओर वह पुरुष सूर्यलोक 
.. में नैवास करता है अछमी के दिन धुरन्धर ढपको दो श्वेत 
वन्न उद़ाय उसके गलेमें घरटा बांध पूजनकर ब्राह्मण को 
देवे ओर ( दषध्वजः प्रीयताम ) यह वाक्य उच्चारण करे 
ओर भ्रदक्षिणाकर दारतक उसके साथ जाय इस दान के 
. करनेहारे को शिवलाकप्राप्ति होती है ढुष के स्कन्ध में चोदह 
भुवन निवास करते हैं इसलिये ढषदान करने से चोदह 
भुवन दान करनेका फल प्राप्त होता है नवमी के दिन सुवर्ण 
का सिंह बनाय नीलवख से आच्छादितकर दुष्ट देत्यनिवर्हणी 
भगवतीका स्मरणकर मोती के आठ पानों सहित उत्तम 
त्राह्मणको देवे तो सब उत्तम फल पावे ओर वनदुर्ग कान्तार 
आदि में चोर व्याल आदि हिंसक जीवोंका कभी उसको 
भय नहीं होता. और अन्त समय सुरासुरों करके पृज्यमान 

देवीलोककों जाता है वहां बहुतकाल सुख भोगकर पुण्य 
क्लीण होने से मत्यंलोक में जन्म ले धर्मात्मा राजा होता 
है दशमी के दिन शालि के दश पिंड बनाय उनका पूजन कर 
लवण मुड़ जीरा निष्पाव तिल चावल उड़द दूध दही ओर 
घृत सहित जो पुरुष ब्राह्मण को देंवे उसके सब मनोरथ 


उत्तराड । ६४०८ 
सिद्ध होते हैं ओर बहुत काल स्वर्ग सख भोग उत्तम क्‌ 
में जन्म पाताहे एकादशी के दिन सबण की विश्वेदेव प्रतिमा 
बनाय ताम्रपांत्र मे रख घत पण कलश क उपर ग्थायन कर 
सब उपचारों सें उसका पृजन करे पीछे पाराणिक आग्रण 
को ठेवे तो विप्णलोक पांव छादशी के दिन गो द्वप महि 
ब्यश्व सवण सप्तथान्य गड़ पुष्प फल रस घत आर अनक 
प्रकार के रस ये बारह पदाथ यथाशक्रि एकत्र कर सब्र का 
वख से आच्छादित कर उनका पूजन कर पीछे सम्पात्र ब्रा- 
हमणों को देवे वह पुरुष बहुत कीति आर एश्वय पाय अंत 
मं विष्णलोक को ज्ञाताहे वहां बहुत काल निवास कर पुण्य 
क्षय होने से भमिपर जन्म ले यज्ञ करनेहारा दानी आर प्र- 
तापी राजा होताहे और सो वर्ष जीता है त्रयोदशी के दिन 
सत्पात्र ब्राह्मण को स्नान कराय उत्तम वर पहिनाय गन्ध 
पष्प आदि से अलंकृत कर उत्तम भोजन कराव आर दाक्षणा 
देकर प्रेतनाथ रोद्र वेवस्वत महिषवाहन यम आदि धर्म- 
राज के नाम उच्चारण कर प्रणामपृवेक उसको विसजन करें 
इस विधि से जो पुरुष यमराज का अचन कर वह सत्र रागा 
से हटताहै और यममार्ग में कष्ट नहीं पाता ओर पिदलाक 
में बहुत काल निवास कर मत्यलोक म जन्म ले सखी ओर 
पत्रवान होताहे चतुर्दशी के दिन उत्तम कुंम्म सुब॒रा वख् 
ख;्रोर घंटा आदि से मषित ठप कुट॒ म्वी ब्राह्मण का देवे तो शिव- 
लोक को जाय वहां बहुत काल सुख भोग तीनसी जन्म तक 
खआरोग्य धन और उत्तम कुल में जन्म पाताह एशमासा क 
दिन चांदीकी चन्द्र प्रतिमा वनाय गन्ध पुष्प नव आदि 
से उसका पूजनकर वख्र भूषण सहित ब्राह्मण को देव आर 
( क्षीरोदार्णवसम्भूत गगनांगणदीपक । उमावर्वृशितन 
शिव्नेत्र नमोनमः ) यह मन्त्र पढ़ें पीछे विध्रपृवक दपात्सरा 
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करे इस दानका करनेहाश प्रलयप्यन्त अप्पराञो के 
साथ विहार करताह और चन्द्रमा के समान कान्तिमान्‌ होता 
है जो परुष इस क्रम से प्रतिषदा आदि तिथियां मे दान करे 

ब्रह्मलोक विव्यलोक आदि में बहुत काल विहार कर 
अन्त में शिंवजी के साथ एकताको प्राप्त होताहे 

एक्सासाठ की अध्याय 
बवराहदानका घवंधान आर फल ॥॥ 

श्रीकृष्ण मगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज | अब हम सच 
पाप॑ हसरनेहारे पवित्र ओर सब दानों में उत्तम वराहदान का 
विधान कहते हैं जो वराह भंगवान ने ममि के प्रति कहा है 
संक्रान्ति. ग्रहण हादशी यज्ञोत्सव विवाह. दुःस्वप्नदशन 
आदि कालों में अथवा जब श्रद्धा होयथ तबहीं यह दान करे 
करुक्षेत्र आदि तीथ गड़ा आदि नदी गोष्ठ देवालय अथवा 
अपने घरके अहम मे यह दान विधिपवक कुट॒म्बी ब्राह्मण को 
देवे परन्त वह ब्राह्मण बेद वेदांग जाननेहारा सशील ओऔ 
सम्पूर्राड़ होना चाहिये ये देशकाल आर पात्र हमने कहे 
अब दानावंधान कहते ह इशान काश से गांबर से लपन कर 
उसपर कशा बिछाय उसके ऊपर चार द्रोण तिलों करके 
बराह की मात कल्पना करे जो चार द्वरोण का सामथ्य न होय 
तो एक द्ोण अंथवा आइक अथोत चारसेर तिलोंकी ही 
बनावे सुवर्शका उसका मुख चांदीकी दंडा बनाय पद्मराग 
मणिसे मषित करे उवर्णकी वममाला शंख ओर चक्र उसके 
पास स्थापन करे सवर्शकी भमि बनाय सब धानन्‍्य व मषण 
आदि से शोमितकर उसकी देशा के ऊपर स्थापन करे चांदी 
के खुर ओर कशाके रोम बनाय वराह भगवान्‌ को ब्खरों से 


२) #५ 


आच्काद्ित कर फिर नवग्रह यज्ञ और तिलों से होम करके 
( वराहाशेषठुःखानि सर्वप्पफलानि च | तव॑ मर्दय महादंह् 
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पल समस्त ) थे सन्त पद वांध- 
 आआ आर सपस्थ र कर पी क्षपता 
आंच, 


५... जे. कह हे 


द्राद्मगफा देव ६६ हा दान चरण भ करे 


का 


आाधाज का यह दाल दे कट दरसक ? -कू 
रे आर सलमायन कराब इस दाल के करने से 
हाता ह उचफझा बसुन कान एइरशखदइूजज है सत्र पक्ष 
आर सब दान करने से जी फल प्राप्त 6-5 वह इस एक दान 
पही मिलता हैं वराह भगदाशग ने जिस प्रकार शलथिका उद्धार 
किया उसी भाँति. यह दान द्श्टाश पा अपन सतक। 


उच्चार करता है ओर विष्णलाक को जाता हैं दाह अधिण 
वेश्य श॒द्र स्री शेव वेप्णव योगी आदि सब का यद हुउ शर्स 
चाहिये देवदेता शाशएदः जो प्रुष जिंग:5! बराह सनाय 
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सुवर्ग वख सहित देव बह अपने पएंदएफरा छा उप्ार-्रर पम्रत्र 
व्ःलत्रसमाहत स्वगका जालताडह ॥ 
ध्य्याइकमरा अध्याय । 
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के पर्वतदान हैं अब इनका क्रमपूवंक हम विधान कहते हैं 
अयन विषुब व्यतीपात अवम्‌ दिन शुक्ल ठतीया ग्रहण 
अमावास्या विवाहोत्सव यज्ञ छादशी पूर्णिमा ओर भी पुण्य 
दिनों में ये दान विधिपूर्वक करने चाहिये तीर्थ देवालय गोष्ठ 
नदी संगम आदि स्थानों में उत्तराभिमुख अवथा पूवामि- . 
मुख चतुरख मण्डप बनाय गोबर से लेपनकर कुशा विद्याय 
उसके ऊपर धान्यपर्वत बनावे हजार द्रोण धान्यका उत्तम 
पांचसो द्रोणका मध्यम ओर तीनसो द्रोण धान्यका निदृष्ट 
पर्वत होता है. इस प्रकार पर्वत बनाय सुवर्ण के तीन दक्ष उस 
पर लगावे पूर्वमें मोती हीरे दक्षिण में गोमेद पुखराज पश्चिम 
में पन्ना नीलम ओर पब॑त के उत्तरमें वेदूय और पद्मराग रक्खे 
चन्दन के टुकड़े और मूंगे उसमें स्थापनकर शुक्षिकी शिला 
कल्पना करे ब्रह्मा ब्रिष्ण शिव और सूर्यकी सुबर्णकी मूर्ति 
उस के ऊपर स्थापन करे सुवर्ण रजत आदि धातु उस में 
रखे घ्त के भरने और बसख्रों के मेघ कल्पना करे पूवादि 
दिशाओं में क्रम से श्वेत कृष्ण कबुर ओर रक्वबल्र रक्‍्से 
चांदी के इन्द्र आदि अष्टदिक्पाल स्थापन करे अनेक भ्रकार 
के फल पुष्प पव॑त में रख पंचरंग का वितान उसके ऊपर 
लगावे ओर उसको पुष्प मालाओं से भूषित करें इस भकार 
. श्वान्य का मेरुपवेत बनाय पूर्वदिशा में अनेक फल सुवर्ण के 
कदम्ब छक्ष ओर अनेक वस्त्रादिकों से भूषित, सवाज्न का 
मन्द्राचल स्थापन करे दक्षिण में चांदी का अथवा गोधूम 
का गन्धमादन पर्वत बनाय सुवर्ण का जम्बृदक्ष चांदी व 
आदि से उसको अलंकृत करे पश्चिम में तिलों का विपु- 
लाचल स्थापन करे और उसको सुवर्ण के अश्व॒त्थदुक्ष सुबर्र 
के हार वुख आदि से भूषित करे उत्तर में उड़दों का सुपाश्व 
पर्वत संथापन कर सुबर्ण के वटढक्ष सुवर्ण की धेनु सुबरों रह 





उत्तराद । ६४३ 
वख्र सब रस फल पुष्प आदि से उसको अलेकत कर इस 
प्रकार सब पर्वत बनाय पृवादि दिशाओं में हस्त प्रमार 
चतुरख कुण्ड वनावे उनमें चार बेदवत्ता ब्राद्मगा निल घत 
समिधा ओर कुशाओं से होम करें पीढे यज़मान स्नान आदि 
कर उन पर्वतों का पूजन करे और हाथ जोड़ ( तल सदेवग- 
णशधामविधिं विरुद्मस्मद्ण्हेप्वमरपर्वत नाशयाशु ॥। श्षेमं 
विधत्स्व कुरु शान्तिमनुत्तमां मे सम्पूजितः परमभक्रिमता मया 
हि॥ ल्वमेव भगवानीशो ब्रह्मा विष्युर्दिवाकरः । मूनामृत परं 
बीजमतः पाहि. सनातन ॥ यस्मात्व लोकपालार्ना विश्वमुत्ति- 
श्च मरडलम । केशवाकबसूनां च तस्माच्दारित प्रयच्छ में ॥ 
यस्मान्नशुन्यममरेनारीमिश्व शिरस्तव _ तस्मान्मामुडरा- 
शेषदुःखसंसारसागरात्‌ ॥ यस्माचैव रथेन ल॑ भद्रास्ववरि- 
घेण च। शोभसे मन्दरक्षिप्रमतस्तष्टिकरो भव ॥ यस्माचइम- 
रिजेम्ब॒द्ीपे त्वे गन्वमादन । गन्धर्वबरशोभावानतः कन्तिद 
ढास्तु में ॥ यस्मा्व केतमान्मीली वैश्वाजेन वनेन च । हिरसय- 
जाश्वत्थशिखस्तस्मात्त््टि विधत्स्व में ॥ उत्तरेः कुृमि य॑स्मा- 
त्सावित्रेण बनेन च। सुपार्खे राजसे नित्यमंतः श्षीरलषयास्तु मे ) 
ये मन्त्र पढ़ उन सब को अभिमन्त्रण करे दूसरे दिन स्नान 
कर मध्यका मुख्य पर्वत गुरु के अर्पण करे ओर वे चारों दि- 
शाओं के पर्वत उन चारों ब्राह्मणों को देवे फिर चोवीस दश 
सात छः पांच अथवा एकही कपिला गो दुग्ध देनेहार! 
गुरु को देंवे यही विधान सब पर्व॑तों के दान का है ग्रह लोक- 
पाल पर्वत ओर ब्रह्मादि देवताओं के नाम मंत्रों से हवन करे 
उस दिन उपवास अथवा नक्कव्रत करे ओर ( अन्न ब्रह्म यतः 
प्रोकमल्ले प्राणाः प्रतिष्ठिताः | अन्नाहवन्ति भुतानि जगदन्नेन 
वर्डते ॥ अन्नमेव यतो लक्ष्मीरत्षमेव जनादेनः । घान्यपवे- 

पे आओ रु 
तरूपेण पाहि तस्मान्नगोत्तम ) ये मन्त्र पढ़ें इस विधान स 
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जो परुष धान्याचल दान करे वह सो मन्वन्तरए्यन्त स्वर्ग 
में निवास करता हे ओर गन्धवे अप्सरा आंदे उसकी सेवा 
में रहते हैं ओर परुय क्षय होने पर राजा होता" है जो परुष 
सवर्ण दक्षों करके शोमित और चार विष्कम्म पव॑तों सहित 


2 कक 2 


धान्‍्याचल भक्निपे ब्राह्मण को देते हैं वे बह्मलोकको जाते हैं 


एकसोबासठका अध्याय । 


लवशा चल के दान का विधान ओर फल ॥ 


श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि हे महाराज !.अब हम लव॒णा 
चल दान विधान कहते हैं जिसके करने से मठ॒ष्य को शिव 
लोक प्राप्त होता है सोलह द्वोण लवण का उत्तम आठ द्वोण 
का मध्यम ओर चार द्रोण लव॒ण का लवणशाचल अधघम होत। 
है इन में यथाशक्कि लवणाचल बनाय उसके चतुर्थाश के 
तस्य चार विष्कम्म पवत बनवे ब्रह्मादि देवता दक्ष सरो 
वर लोकपाल थेन आदि सब पव रीति से बनाये विधि 
पवेक उसका पजन कर ( सोमाम्यरससम्पृणः सम्तृता लवश 
रसः। दोनात्मकत्वेन नमन: पाहि पापान्नगोत्तम ॥ यस्मादन्न 
रसाः स्व नोककृषछा लवण विना। प्रिय च शिवयोनत्य तस्मा 
च्छान्तिप्रदो भव ॥ विष्णदेहसमद्गतों यस्मादारोग्यवद्धन 
तस्मात्पयवेतरुपेण पाहि संसारसागरात्‌ ) ये मन्त्र पढ़ ब्राह्मर 
को देवे इस विधि से जो प्रुष लव॒णाचल का दान करे वह 
एक कल्प उमालोक में निवास कर प्रयक्षय होने से घशोत्म 
और पत्र पोन्रयक्त राजा होता हे ओर सो वष आयष्‌ भोगत 
है जो भक्ति से लवणाचल दान करें वे विमान पर बेठ स्व 
को जाये ओर वहां गन्धवे अप्सराजों करके संबित बहु 
काल सर्ख भोग करें ॥ 






$ 
|. ना 
| चाह 


हा 
-# औ 


्ज 





महारःज ! अब हम गुड़ 


पेन के _ के दानका विधान कहते हैं. मिपके करने से स्वग प्राप्ति 
होती है दशभार गुइक्ा उत्तम पांच चारका मम्यन आर तीन 
भार 





गड़का नकृ्ट हाता हू इसमे धान्य चल के परिवार से 
विष्कम्भ पर्वत दक्ष देवता लोकपाल आदि बनाव आर उसी 
विधि से होम पूजन आदे कर ( यथा दवपु जे दाह्ता सदा 
नादनः । सामवेहस्न बेढदानां महदबस्नस यागेनाम ॥ प्र- 
ण॒दः सर्वमन्त्रा्ां नारीणां पावेती यथा। तथा रद्यानां प्रवरः स- 
शैवेक्षरससों मतः ॥ मम तस्मात्परा लक्ष्मी प्रथा गडपवन। 
सरासराणां सर्वेषां नागयक्षक्षयत्रियार ॥ निवाटाच ले पा- 
वत्यास्तस्मान्मां पाहि सर्वदा ) ये मन्त्र पढ़ द्राइगको देव इस 
थि से जो परुष गड़पवत दान कर वह गन्धवा करके पृ 
जित गोरीलोक को प्राप्त होता है ओर सा कल्पप्थनन वहां 
सख भोगकर दीधायप बड़ा प्रमादी आर चक्रवता राजा 
होता है पर्वेंकाल में मरुत राजाकी खुलजा नाम बड़ी पाते- 
बता और सशीला रानी थी राजा मरुत्त का भा उसम बहुत 

अनुराग था एक समय वहां दुव्ाण मुत्ति आये उन राजा 
र रानी ने वढ़ा सत्कार किया आर पाद् अध्य द आसन 
पर बेठाय बड़े विनय से रानी ने पूछा कि महाराज किस 
पण्य के प्रभाव से मेरे पतिका मम इतना अनुराग हू आर 
सब सपल्ली भी मेरा हित चाहती हैं आप हृझाइर कथन 
इ्ीजिये यह रानी का वचन सुन दुरवासा मुनि कहते लगे कि 
हम तेरे परवेजन्म का ठत्तान्त कहते हैं सावधान 





£07० 
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समय तेंने ब्राह्मणों के मख से दानमाहात्म्य श्रवण किया 
उसमें विशेष करके गुड़पबंत दान का माहात्म्य सुना ओर 
विधिपर्वक गड़ाचलका दान किया उस दान के प्रभाव से 
रूप सोभमाग्य ओर आरोग्य पाया चार जन्म रानी होते व्य- 
तीत होचके और अभी सात जन्मपरयन्त आगे भी राजम- . 
हिपी होगी ओर उत्तम सन्तान पावेगी इतना कथन कर 
दुर्वासा. मुनि अपने धाम को गये ओर रानी ने भी दान के 
प्रभाव से मनोवाज्छित फल पाये यह दान नारियों के लिये 
विशेष करके फलदायक है जो स््री अथवा पुरुष इस दान 
को विधान से करें उनपर गोरी भगवती प्रसन्न होती हैं ॥ 


९ लि. 


एकसोचासठका अध्याय । 
सवणपवेत॒के दान का विधान और फल ॥ 


श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि हे महाराज ! अब हम सुबररो प 
बंत के दान का विधान कहते हैं जिसके करने से ब्रह्मलोक की 
प्राप्ति होती है हजार पल सवर्ण का पवत उत्तम पांचसों का 
मध्यम और अठाईसो का निकृष्ट होता हे परन्त सामथ्ये के अनु- 
. सार एक पल सबरण पर्यत भी होसक्का है इस का सब विधान 
धान्य पर्वत की भांति है पवेत का पूजनादि कर ( नमस्ते ब्रह्म 
बीजाय ब्रह्मगर्भाय वे नमः। यस्मादनन्तफलदस्तस्मात्पाहि शि- 
लोचय।॥ यस्मादग्नेरपत्य॑ त्वे यस्मादुल्व जगत्पतेः ॥ हेमपवेतरू 
पेण तस्मात्पाहि. नमोत्तम ) यह मन्त्र पढ़े इस विधि से जो पुरुष 
सवर्ण पर्वत दान करे वह स्वर्ग को जाता हे वहां दिव्य सो 
वर्ष निवास कर परम गति को प्राप्त होताहे सवर्णाचल से 
बढ़कर कोई दान नहीं है मणि के श्व॒द्धा से भाषेत ओर अष्ट- 
लोकपाजञों सहित सवर्णावल का जो पुरुष भक्किपृवक दान 
करे वह एक करप पर्यन्त अग्निलोक में निवास करता है 


अककबधाकन.. वेक्षासनपर्शक्ल पर. 5. डिलकमका4, 
कार दि न ६०2 ह 5४ के .] 
[5 बडे १ है हु 
न कर जी । हि 


कह हे शत तह हक 
की की 2 का हक | 
हि (० हा 
विलय रुके दानका विधान ओर फल झोर 
७०७. 0 ०५. #० 


मम 

आ्रीकृष्ण भगवान कहते हैं कि है महज ! अब हम 
तिलपवंत दान का विधान कहते हैं जिस के करनेडारः पुरुष 
विष्णलोक को जाता हैं सत्र पदुय मे तिल पवित्र हैं ओर 
विप्णभगवान के देह से उत्पन्न हुये ह इसलिये उत्तम गिने 
जाते हैं पर्वकाल में मध केटभ नाम दो दत्य भय मधके साथ 
एकहजार वर्ष भगवान्‌ ने युद्ध किया तब परिश्रम होने से 
भगवान के शरीर से प्रस्वेद >मियर गिरा उससे तिल ओर 
कुश उत्पन्न भये और वह देत्य भी भगवान ने मारा जिस के 
मद से सब भमि प्लत होगई इसी से मंद्िनी कहाइ उस दत्य 
के मरने से देवता बहुत प्रसन्न भये ओर विध्य-व्यन की 
स्तति करनेलगे कि हैं सगवन । यह जगत्‌ आने ही उपपन्त 
किया ओर आपही इसका पालन करते हैं ये तिल आपके 
आग से उत्पन्न हुये हैं ये सदा हव्य कव्य का पालन कर आर 
देव पित कर्म में मस॒प्य इनको लगाव आर जहां तिल प्रयुक्त 
किये जायें वहां देव्य पविशाच आदि कोई विष्ट न कर यह 
देवताओं का वचन सन विष्णु भगवान्‌ ने कहा कि ये तिल 
तीनों लोकों की रक्षा के लिये होंगे जो पुरुष स्नान करके 
प्रद्यायक्ष शक्पक्ष में देवताओं को और कृप्णपक्ष में पैतर 
को तिलोदक देवेंगे अथवा सात आठ तिला सहित जलां- 
जलि देवेंगे उनके देवता ओर पितर मन्तष्ट होंगे श्वान काक: 
पृतित आदि के संग से जो पाप हुआ होय वह तिलदपा 
मसान्न से निदठत्त हाजाता ह ऐसे उत्तम ले करके एयन 


बनाय ब्राह्मण को देना चाहिये हृशड्रोण तिलो का उत्तर 
पांच का मध्यम आर तीन द्रोग निला का निकट हाता ४ नेट 
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पवेत का भी पूजन आदि पव॑रीति से करके ( यस्माहे मधना 

यद्धे विष्णोः स्वेदससद्भवाः। तिलाः कृशाश्च मांषाश्च तस्मा 
उ्छन्नो मवत्विह् ॥ हव्ये कप्ये च यस्माच्च तिलेरैवामिमन्त्रण- 
म्‌। तस्मादुडर शैलेन्द्र तिलाचल नमोस्तु ते ) यह मन्त्र पढ़े 
इस विधि से जो परुष .तिलपवंत का दान करे वह. दी 
आयुष्‌ भोग कर देवता ओर पितरों करके पृज्यमान स्वर्ग को 
जाता हे ओर परयक्षय होनेपर रूत्यलोक मे जन्म ले धार्मिक 
राजा होता है नारी इस दान को करे तो रूप सोभाग्य धन 
ओर पत्र पच्र पाती हे निधन पुरुष भी इस विधान के श्रवण 
करने से कपिला दान के तरय फल पाता है तिलपवत समान 
कोई दान नहीं हे जिन तिलों से देवता और पितर ठप्त होते 


हैं उन के पव॑त के दान का पण्य तो कोन वर्णन करसके ॥ 
एकसोदियासठ का अध्याय । 


कपोसावल दानका विधान ओर फल ॥ 





हक 


श्रीकृष्ण भगवान कहते हैं कि हे महाराज ! अब हम कपांस 
पवत के दानका विधान कहते हैं जो सब देवताओं को प्रिय 
है और सब दानों मे उत्तम हे बीसभार कपोस का उत्तम दश 
का मध्यम ओर पांचभार कपोस का पर्वत अधम होतां हे पे 
रीति से कपाॉसाचल बनाकर धान्यपवत की रीति से जागरण 
आर अधिवासन कर फिर दूसरे दिन पूजन आदि कर सत्पान्र 
ब्राह्मण को देवे क्पासाचल दान जो परुष श्रद्धासे विधिपवेक 
करे वह एक कल्प रुद्बलोक में निवास कर भमिपर जन्‍म ले 
राजा होय रूप धन विद्या लक्ष्मी ओर पराक्रम पावे इसी प्रकार 
पांच जन्म पर्यन्त राजा होय नारी इस दान को करे तो रूप 
सामार्य्य सन्‍्तान ओर धन पांवे 


उत्तराड कप 
एकसोसरसठका अध्याय । 
.._ घृताचल दानका विधान और फल ॥ 

श्रीकृष्ण मगवान कहते हैं कि हे महाराज | अब हम से 
पाप हरनेहारे घताचल का विधान कहते हैं पद्ाम परनकंन 
का उत्तम पचीस का सध्यम आर इस से भी अड मिकृट 
होता है इस प्रकार घतपवत बनाय चार भार घतके हे कम्म 
पर्वत बनावे उनके ऊपर चावलों से पण झसदा रख इश्ष 
केला आदि अनेक प्रकार के फल उनके समीप सतःपन केरे 

आर उसको वख्र से वेष्टित कर घात्ययर्दत के विधान संर्च्या 


कक 


पासन होम देवाचेन आदि करे दूसरे दिन पूजन आदि 
कर. ( संयोगाद्यतमुत्यन्न॑ यस्मादुसलपेजनी: ।तया एप 
तोचिंविश्वात्मा प्रीयर्ता मम शड्गरः ॥ यस्मात्तेजोमय ब्रह्म घते 
चैव व्यवस्थितम । घतपवेतरूपेण तस्माननः पाहि शक्षर ) 
ये मन्त्र पद मख्य पर्वत गरु को निवेदन करे ओर विष्कप्स 
पर्वत ऋत्विजा को देवे इस विधि से जो पुरुष घताचल दान 
करे वह चाहे महापातक करनेहारा भी होथ परन्तु सब पः 
तकों से हट शिवलोक को जाता है हँस सारस आदि 

करके शोमित किंकिणी मालाओं करके भूषित दिव्य वेनान 
में बेठ अप्सरा गन्धर्व सिड विद्याचर आदि करके सेवित 
प्रलय पयन्त पितरों के साथ दिहार करता है 


' एकसोअरसठका अध्याय । 


का च 





म हूँ 


५2७ (क8" ५ लक (की ध्य 


.. श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि अब हम रल्लाचल दानका 
विधान व माहात्म्य कहते हैं जिस दान के करने से सर्तारि 
लोककी प्राप्ति होती हे हजार मोती का पवत उत्तम पांच 
सो का मध्यम और तीन सो का निकृष्टठ होता है मोतिर्या क 
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पर्वत बनाय उस के चतुर्थाश के समान विष्कम्म पर्वत ब- 
नांवे इन्द्र नील और गोमेद का पूव में पुखराज ओर पन्ने का 
दक्षिण में पद्चराग ओर स॒वर्णका पर्चिममें ओर विद्वुम सहित 
बेदूर्य का पवेत उत्तर में बनावे सुबरण के दक्ष ओर देवता स्था- 
पन करे आवाहन पूजन आदि सब विधान धान्यपबंत की 
रीति से कर ( यथादेवगणास्सवे स्वेसत्लेष्ववस्थिता:। पद्चरल- 
मयो नित्यमतः पाहि महाचल ॥ यस्माह््नप्रदानेन तुष्टिमेति 
जनादनः । से रज्ाचलदानेन ग्रीतो भमवतु मे सदा ) ये मन्त्र पढ़ 
मुख्य पर्वत्‌ गुरुको ओर विष्कम्म पर्वत ऋत्बिजों को देव 
इस विधानसे जो पुरुष रल्लाचल दान करे वह विष्णुलोक को 
जाय वहां दिव्य सोवर्षपर्यन्त संख मोगकर मत्येलोकमें जन्म 
ले रूप आरोग्य बल आदि करके युक्त चक्रवर्ती राजा होय इस 
दानके करनेसे अनेक जन्मों में किये हुये ब्रह्महत्या आदि पाप 
निदत होजाते हैं ॥ दि 

एकसोॉउनहत्तरका अध्याय । 
 स्‍जतावलदानका विधान ओर फल एक राजाकी कथा। -. 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि अब हम रजताचल दान 
का विधान कहते हैं जिसके करनेसे मनुष्य सोमलोक को 
जाता है हजार पल चांदीका उत्तम पांचसों पलका मध्यम 
ओर अदढाईसो पल चांदीका निकृष्ट होता हे सामर्थ्यके अनु- 
सार बीसपलतक भी रजताचल बनाकर दान करे इसके चतु- 
थाशके तुल्य विष्कम्म पर्वत बनावे उनके ऊपर चांदी 
लोकपाल ओर ब्रह्मा, विष्णु, शिव बनाकर स्थापन करे सुवर्रा 
का पर्वत और ठक्ष आदि बनावे पूवेवत्‌ होम जागरण पूज- 
पादि कर ( पितृणां वल्लम यस्माडनों दानकरस्य च । तस्माद्रज- 

गां'पाहि घोरात्संसारसागरात्‌ ) यह मन्त्र पढ़ मध्य पर्वत 


उत्तराद्ध | क्‍ ६१ 
गरुको ओर चारोंके पर्वत ऋत्िजोंकों देवे इस विधिसे ओो 
रोप्याचल का दान करे वह दशहजार गोदान का फल पाता है 
पूवेकाल में एक बड़ा प्रग्नापी सर्यवेश में सोमप्रभ राजा हुआ 
जिसकी सोमवती नाम अभिरूपवली और पतित्रता रानी 
जो दशहजार नारियों में मुख्य और राजा की अनिश्निया थी 
एक दिन सभाके बीच अपने पुरोहित श्रीवशिष्टमनिस राजा 
ने विनयपूर्वक पूछा कि हे मगवन्‌ ! किस परयसे उत्तम तेज 
ओर ऐश्वर्य मैंने पाया यह आप कृपाकृर कथन कीजिये यह 
राजा का अश्न सुन वशिष्ठजी कहनेलगे कि हे राजन ! पर्व- 
काल में परम शिक्भक्का लीलावती नाम एक वेश्या थी उसने 
चतुदंशी के दिन सुबर्ण ढक्षों सहित लवणाचल दानझकार 
ने गुरुको दिया वहां एक शोरडनाम सनार था उसने 
स॒वर्ण के ठक्ष ओर देवता श्रद्धा से बहत सन्दर बनाये अं 
धर्म का काम समझ भ्वति अर्थात्‌ गढ़ाई भी नहीं ली दक्ष 
आदि ऐसे उजलाये कि आति मनोहर होगये ओर सवर्)ण 
कार की ख्री ने भी उन ठक्ष ओर मर्तियों को प्रीति से स्वच्छ 
किया आर दोनों सत्री पुरुषों ने दान के काम में भली भांति 
शुश्रूषा करी लीलावती वेश्या ने दानकर अपने गरुको दिया 
कुछ काल के अनन्तर वेश्या झत्यवश मई ओर सब पापों से 
| छूट शिवलोक को गई सुव्शंकार जिसने दरिद्वी होकर भी 
| गढ़ाई न ली वह सप्तदीपके स्वामी चक्रवरत्ती तुम भये ओर 
| उत्तम तेज पाया ओर वह सुवरणकार की खी देवप्रतिमाओं 
के उजलाने से अति रूपवती तुम्हारी रानी बनी दरिद्व हो 
| क्र भी सवर्णकार ओर उसकी भारया ने लवणाचल का सब 
काम अऋतिके बिना श्रद्यासे किया उसके प्रभाव से यह उत्तम 
फल पाया हे राजन ! अब तुम श्रद्धा से धान्याचल अ 
दश पवतों का दान कीजिये यह वाशेष्ठजी का वचन 













